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प्रयाग बदरिकाश्रमनिवासी महेशानन्द्‌ शमोने प्राप्तकर == 
महाराष्ट्रवशावतंस पं० सदानन्दजाद्वारा भाषाटीका = 
कराय मुद्रण प्रकाशनार्थ प्रदान किया । : 
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श्रीमानका पूजाके समयका चित्र । 
हाराजाधिराज श्री १०८ नामनारा- 
बहादुर राज्य पदुमा हजारीबाग । 


श्रीमान्‌ स्वर्गवासी मं 
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श्रीमान्‌ महाराजकुमार टिकेत. | श्रीमान महाराजाधिराज श्री १०८ i: 
श्रीरामेश्वरनारायणसिंह जी रामनारायणसिहजू देव वहादुर राज्य 

साहब बहादुर । पढुमा हजारीबाग । 
| Mane महाराजके कनिष्ठ भ्राता ) ( जन्मसंवत्‌ १९२२) 
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श्री श्री श्रीमान्‌ चिरंजीव सरदार श्रीलक्ष्मीनारायण 
सिंहजू देव बहादुर । 
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भूमिका । 


- विक 
धर्मार्थकाममोक्षाणां शरीरं साधनं स्मृतम्‌ | 

श्रीमान्‌ गो-त्रा्मण-प्रतिपाळक श्री १०८ महाराजाधिराज श्रीरामनारायण सिंहज्‌ देव. 
वहादुर राजधानी पढुमा जिला हजारीबाग बंगालको कोटिशः धन्यवाद प्रदान किये जाते 
हैं जिनकी अतुळ कृपासे मनुष्यमात्रके उपकारके लिये बहुसंख्यक अढम्य ग्रन्थ भाषाटीकासहित” 
प्रकाशित होनेको ““श्रीबद्विनारायणभक्तिरसामूत कार्य्यालय” में उपस्थित हैं। 

उन्हीं प्रन्थोमेसे यह “gee” अलभ्य प्राचीन और प्रमाणिक वैद्यक ग्रन्थ उत्तम भाषा- 
टीकासहित प्रकाशित होकर विद्वन्मंडडीका आदरणीय हुआ है | जिस आयुर्वेद ( वैद्यक- 
ST ) के द्वारा आयुका शुभाशुभ और रोगोंका निदान तथा उनको दूर करनेके उपाय जाने 
Site, AZA इसी परम कल्याणकारी झाल्लके द्वारा संसारका मंगळ RAF । इसमें संदेह नहीँ 
है कि, आधुनिक समयमें अविद्या देवीके राज्यके कारण भारतसंतान अपने aa ma 
महिमाको मूलगयेहँ उनका सार ग्रहण करनेकी उनमें सत्ता नहीं रही वे विदेशी अपवित्र औषधोंपर 
ही अकारण मुग्ध होकर तन धनको नाश RAN कटिवद्व होरहेहें यह उनकी बडी भूछ क्या. 
उनकी होनहार है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि, इस देशमें प्रादुर्भूत मनुष्योंके auth अनु-- 
कुछ इसी देशकी उसन औषधियाँ हें, परन्तु समयके फेरले जत्र हिन्दुराज्य परिवर्तित होनेळगा aay 
अनेक We ओर विद्या लोप होने लगी हैं तथा चिकित्साके ग्रंथ भी यहांतक लोप हुए कि, इने- 
गिने २।४ ग्रन्थ राङ्गेधर, माधवनिदानादि ही चिकित्साके लिये वस समझे जाने ठगे, जिससे 
आयुर्वेदिद्याका लोप ही हुआ चाहताथा किन्तु सद्विद्याका लोप कदापि नहीँ होसक्ता, क्रम २ से 
बहुसंख्याक ग्रन्थ प्रकाशित होनेलगे जिससे पुनः आयुर्वेद ब्रिद्याके जीउठनेके शुभ लक्षण 
लक्षित होने og | श्रीमान्‌ महाराजा बहादुरके प्राचीन संगृहीत पुस्तकालयसे वैद्यकके १०॥२० 
ग्रन्थ योगरत्नाकरादिक प्राप्त हुएहें जिन महद्‌ ग्रन्योंका आज तक कितने ही विद्वानोंने भी. 
नाषतक न सुना होगा | महाराजा बहाहुरकी परमोदारताते बडे २ विद्रान्‌ उन ग्रन्थोंकी 
सरळ भाषाटीका AL Te जो समय पाकर बिद्रन्मंडळीके इृष्टिगोचर होवेंगे ही | महाराजा साहब 
चाहतेहैँ कि, इनका प्रचार भारतके घरवरमें हो जिससे प्रत्येक भारतवासी अपनी प्राचीनः 
वैधकविद्याका गौरव जानकर उसके श्रयोगोसे Gl लाभ उठाकर दीवैजीबी हों, ates हों, PaT- 
मृत्युते बचे | इसके लिये श्रीमानूने सम्यक प्रकारसे अर्थसहायता दी है और भी विशेष योग्य 
व्यय करनेको आज्ञा है। 
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यह बृन्द ग्रंथ वैद्यजनोंके दिरोपणीभूत ga महाशय जो पुराकाढके भिपग्बर थे उन्होंने 
जगतके उपकारके लिये सर्वे आयुर्वेद तथा तन्त्रशाह््रोंको अच्छी रीतिसे अपनी HAA TAL 
बुद्धिके द्वारा मंथन करके सर्वागसंपत्न ग्रन्थ तैयार कियाथा | यह रन आजतक प्रकाशित 
नहीं हुआथा इसके लाम उठानेको सर्वजन असम थे अब आशा कोजाती कि, fasta इस 
अमूल्य CARL धारण करके जगतूका उपकार करेंगे और श्रीमान्‌ महाराजा बहादुरका उपकार 
मानकर महाराजा वहादरकी आयु संतति तथा वेभवकी बृद्धिके छिये जगदीश्वरके समक्ष प्राथना करा । 
मुझसरीखी क्षुद व्यक्तिको श्रीमानने प्रायः ४०० ग्रन्थ विविध विषयके प्रकाशित करनेंकों 
“ae जिनमेंसे इत GATT २९।३० पुस्तकोंकी भाषाटीका बडे २ विद्वान्‌ सजन कररहेह, मरा 
Soy था कि हाथोंहाथ इन रत्तरूयी अप्राप्त ग्रन्थोंको भाषाटीका समाप्त होते ही प्रकाशित करूं 
-कारण श्रीमान्‌ सरीखे परमोदार महाराजा बहादुर सहायक मेरे शिर पर हाथ RET खडे हैं । 
किन्तु Saal फिर भी ठुःखके साथ कहना पडताहे कि, इस समय हिन्दीका संसार कृतघ्न दत्त 
पर आरूढ है, वह विचार नहीं करताहे कि, feed लेखक किस परिश्रमसे उसका साहिल 
We कररहेहे, उनको चाहिये था कि, उत्तम अळम्य पुस्तकोंको संग्रह करके ज्ञान प्राप्त करें 
तथा प्रकाशकोंका उत्साह बढावें | जिस वस्तुके ग्राहक नहीं हैं वह किस प्रकार जीवित रहकर 
संसारकी सेवा करसक्तीहे, AeA तमीतक चढताहै जबतक उसके खरीददार ( चा 
रखनेवाळे ) मोजूर हों, उत्साह रखतेहों, इपसे पहले श्रीकेडारकल्प ayo टी० ( केला- 
सकी आश्चर्यजनक Feat अद्भुत पौपणिक कथाओंका समूह ) तथा राजरहस्य ( अनेक 
MAGA मानव धमर नीतिका Tas वणन ) २।३ साळते छपकर तैयार हैं किन्तु उनकी बिक्री 
 (प्राशित ) होनेकी जली आशा थी वह देखी नहीं जाती जिससे भविष्यतूका काम धीमी- 
awa चळरहाहे. यह संकोच .हिन्दीरसिकोंकी ही निन्दाका कारण होगा । अन्य भाषाभाषी 
 सजनोंे बीच चाहे कूडा करकटसे भरीहुई किताब ही प्रकाशित होतीहो तो वे लोग उसको 
भी सादर खरीदके प्रकाशकको उत्तम पुस्तक प्रकाशित करनेका उत्साह प्रदान करके अपने 
साहित्यक भंडार पूर्ग करवारहेहै किन्तु हिन्दीका अधमरा संसार ऐसा काम कररहाहे कि, सर्वो- 
त्तम पुस्तकांकी ओर भी नहीं झांकता जिसे प्रकाशकोंका उत्साह भंग हो जाता हे | 
इ ग्रन्थक्रे टीकाकार TAT ree पं खदानम्दजी डवरवाढ भी धन्यवादके भागी 
जिन्होंने अनेक Gilat सहायता लेकर तथा अपने महान्‌ परिश्रमसे इस ग्रन्थकी सर्वोत्तम 
 आषाडीका करदीहे | उपसंहारमें TG सजन पाठकोंकी सेवामें निवेदन है कि, यञ्चपि sa 


ग्रन्थकी alo cto सजतानुमोदित हुदै तथापि मानरधरमीनुसार त्रुटियोंका रहजाना संभव ही है 
लिये andi हूं । 


_ नन्टप्रबारा ) विनीतग्रार्थी ( द्विजनन्दन ) 


r १० महशानन्दशन्मा 
| श्रीबद्विनारायण भक्तिरसामृत कार्यालय, 


a 


नन्दप्रयाग, जि० गढ़वाल, 
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! i परिमाण॑वाचकशब्दार्थसूची । 
| AJ- तोठे | 
अक्ष-२ तोळे | 
कोल-? तोला | 
पल-४ ताठे | 
कुडब-३२ TÈ | 
f आहक- ८ सेर वा ४ JA । 
है ¦| प्रस्थ-२ सेर । 
लुला- १०००८ 
द्रोण- ३२ सेर वा १६ प्रस्थ । 
ATIA- ३२ सेर | 
पान्र- ८ सेर | 
| SAT ३२ सेर (द्रोण) | 
| Ra- ८ è । 
| घट- १ द्रोण ( ३२ सेर ) । 


A 


7, १ कहीं २ देशमेदसे पारेमाणमें भी भेद है । 


530.04,33(4) 


॥॥ 
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शुद्धशिलाजीत | 


= 0 com — 


इस समय पाश्चाय औषबधियोंके मुकावळेमें आयुर्वेदीय औषधियां हमारे आळस्यसे पीछे 


DN LONI 


ERE, हमारे नारतके हिमालयोंकी वहुतसी महोषवियोंमें चिरप्रतिद्र “प्रागसञ्जीविनी झिळा- 


जठ सी प्रत्येक रोगोंमें अनुपान विधानसे प्रअक्ष चमत्कार दिखानेमें एक ही महारसायन है | इस 


Q 
समय धूत विज्ञापनबाजोंने सर्वेसाधारणको थोखा देना शुरू कियाहै जिससे आयुवेदके विश्वासियोंको 
5 SAAS fesse = a ey Oe n AT : 

Ba पदावर Aga सुशाकळ हांगये ह-किन्तु यह भी नहीं है कि संसारमें रत्नगर्भा वसुन्धरा रत्त- 


गत ऱ्य A Oe ~ ` TIN 
टान हांगई हा, नहीं नहीं, अपने वापके सचे पुत्र अब भी निष्कपट व्यापारके लिये अप्राप्तवस्त- 


TÀ 
) 
I 
7 


भको भी प्रात करके सर्वतावारणक्षे समक्ष उपस्थित करके संसारका उपकार कररहेंहें । इसमें 
° a ee aay S 
काड सन्देह नहीं है कि इत समय भारतभरमें Yo महेशानन्दशस्मा नन्दभयाग श्रीब- 


À 
= 
R 


नारायण aera शिळाजीत काव्याळ्य सन्‌ १८९४ से स्थापित होकर श्रीमान आयु- 

र महांपराध्याय शङ्करदाजी शात्ली पदे संस्थापक आयुर्वेद विद्यायीठ से, भारतीय विद्वान AT- 
शिरामणियोंकी संमतिसे हिमाल्यमेंही उत्तम शिछाजीतकों एकत्रित करके Ale सम्मतिसे अनेक 
सहौपतरोंमें भावित करके सूर्थयतापमें ae करके उचित TAA सवेसाधारगको JEANA, इस 
वातके लिये राजा वैद्य र तथा बड़े २ समाचारपत्रांकी भी यही सम्मति है । जो 
यहांपर प्रकाशित की नहीं जा सकती, किन्तु दो एक समाचारात्रोंने उनको दिलाजीतके लिये 


“S| 


जो कुछ लिला है Saat सारांश मात्र नीचे JARE हुआ है । 
श्रीमान्‌ श्री १०८ महाराजा बहादुर पदमा रामगढाधीश लिखते हैं | 
To महेशानन्दशमां नन्दप्रयाग गढ़वाढकी “Ag Beria” हमारे दरवारमें वरती जाती 
है जो प्रत्येक रोगमें आशातीत उपकार करतीहै । क 
अविड्ुटेश्वरंसमाचार ता० २१। २। १९०८ में लिखा है, Go महेशानन्दराम्माजीकी - 
शुद्ध शिठाजीत हमारे कार्य्याठ्यमें प्रतिवषे आया करतीहै, जिसको इस्तेमाल करके वह वटवीरय्ये- 
दायिनी ज्ञात Eke, इनकी शुद्र रिलाजीत अपने सचे गुणोंके लिये सुख्याति पाचकीहे । 
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भारतमित्र ताः? २५। १२। ०९ d- महेशानन्दशम्मांजीका शुद्ध शिछाजीत हमने 
सेवन की, वह धातुसम्बन्धी प्रत्येक रोगोंको गुणकारी È | 
हिन्दीवङ्गवासी ता० ९। ५ | १९१० असली शिलाजीत न मिलनेसे छोगोंको 
धोखा होता था यह अभाव Go महेशानन्दजीने मेंट Rare, अर्थात्‌ उनकी शुद्र Reny 
सर्वोत्तम है । 
यह नं० १ से ४ तक मिलतीहै | सर्वोत्तम रसायनिक्र प्रन्नियासे सूय्येतापमें तेयार कराह 
नं० १ का मू ० १॥) Fo तोला | io २ का |॥) तोळा | नं? ३ का =) तोला और स्पे 
निकाली हुई io 9 का 7) तोला | 
मिलनेका पता-पं० महेशानन्द्शर्म्मा, 
“शुद्ध शिलाजीत कार्यालय” 


पो० AIAT ( बद्विकाश्रम ) fro गढ़वाल. 
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il श्रीः ॥ A 


ॐ अथः बुन्दवेद्यक ॐ 
5 अथ दृन्द्वैद्यक. 3 
{eto अथवा BS 
सिद्धयोग | 
भाषाटीकासहित | 


अथ सामान्यज्वरचिकित्साधिकारः । 
युग्भमू-ध्यात्वा शिवं परमतत्तविचारवेय चण्डीमभीष्टकळदां सगणं गणेशम्‌ ॥ 
धन्वन्तारे मुनिवर मुनिसुश्रतादीनत्यन्तमुच्चतपसो मनसा प्रणम्य ॥ 3 ॥ 
नानामतप्रथितदृश्फलप्रयोगेः प्रस्ताववाक्यसहितारेह सिद्धयोगः ॥ 
वृन्देन मन्दमतिना सुहिताथिनाव्यं संलिख्यते गदचिकित्सकतः कमेण २ 
भाषाटीकाकारमड्रलाचरणम्‌ | i 
श्रीरागतुल्यमहिमानमुदारह्वासंसाशंशमंसळमलङ्ककुतभालभासम्‌ ॥ 
पात्र Aai जडमनोवनलब्धमोदं वन्दे सुमङ्गलनियिं बदरीविशाल्म॥ १॥ 
भा० टी०-उत्कृष्ट तत्त्तज्ञानले जाननेके योग्य सदाशिव तथा अभीष्रफलको देनेवाळी 
शिवपत्नी पावेती एवं गणसहित शिवपुत्र गणेशका ध्यान करके तथा महार्ष धन्वन्तारे और श्रष्ठ 
तपस्यासम्पन्न सुश्रतादिक ( आयुर्वेदोद्वारक ) महषियोंको मनसे प्रणाम करके परोपकारको 
'चाहनेवाळा मन्दमति इन्दकवि अनेक महार्योंके मतोसे निर्णीत और प्रचलित तथा अनु 
भवसिद्ध प्रयोगोंसे सम्पन्न, एवं अनेक रोगोंके प्रतीकारों ( इछाजों ) से सनाथ किये इए इस. 
सिद्वयोगनामक वैद्यक ग्रन्थको क्रमशः प्रस्ताव वाक्य सहित छिखताहै ॥ १ ॥ २॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . 


Pe Ue 2 ० र 
हि ; स. : 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri P 


वुन्द्वययक- [ सामान्यञ्चरचिकित्सा~ । 


. रोगपराक्षा | 
रोगमादौ परीक्षेत ततोऽनन्तरमौषधम्‌ ॥ ततः कमे ATH पश्चा- 
 ज्ज्ञानपर्व समाचरेत्‌ ॥ ३ ॥ यस्तु रोगमाविज्ञाय कम्माण्यारमते 
figs ॥ सोऽसिद्धो विधिवेता यस्तस्य सिद्धिय॑दच्छया ॥ ४ ॥ 
यस्त॒ रोगविशेषज्ञः सर्वभेपज्यकोदिदः ॥ देशकाठप्रमाणज्ञस्तस्य 
fates संशयः ॥ ५॥ आदावन्ते रुजो ज्ञाने प्रयतेत चिकित्सः 
कः ॥ साध्यास्ाध्यविशेषज्ञस्ततः कुग्यांविकित्सितम्‌ ॥ ६ | 
० टी०-वैद्यको उचित है कि, प्रथम रोगकी परीक्षा कर तदुत्तर AR गुणः | 
यारी औषधक्रा प्रयोग करे || ३ ॥ जो वैद्य रोगको न जानकर प्रयोगको आरम्भ करताहे | 
उसके प्रयोगे सिद्धि नहीं होती । बिधिको जाननेवाछे वैके प्रयोगमें स्वतः सिद्धि है ॥ ४॥ | 
खं जो वैद्य रोगोंके रहस्यको जाननेत्राला तथा सव प्रकारकी चिकित्सा करनेमें चतुर ओर | 
 देशकालका प्रमाण जानता हो उसके प्रयोगमें निःसन्देह सिद्धि जानो ॥ ५ ॥ साध्याऽसाश्य 
| वको जाननेत्ाछे बैद्यको उचित है कि, प्रथम रोगके आद्यन्त जाननेका प्रयत्न करे 
 सा्य प्रतीत होनेपर उचित भैषज्यकों करे || ६ ॥ 
नाऽस्ति रोगो विना दोषेयैस्माततस्माद्विचक्षणः ॥ अनुक्तमपि दोषा- | 
' णां छिङ्गेव्याधिमुपाचरेत्‌ ॥ ७॥ भेषज्यकरणे दक्षो न जिहीयात्‌ 
. कदाचन ॥ नहि सवेविकाराणां नामतोऽस्ति ध्रुवस्थितिः ॥ ८ ॥ 
a . भा० टी०-विना पित्तकोपादिक दोषोंके कोई रोग नहीं होता अतः विचार 
= चैद्कों उचित है-कि, उन उन दोषोंके Pela निदान जानकर अनुक्त ( जिसका aed 
` Ran विवरण नहीं किया गया ) रोगक्रे दूर करनेके उपचारोंकों भी करे || ७ || कदाचि 
चतुर वैद्य ऐसे रोगोंकी चिकित्सा करनेमें संकुचित न होवे क्योंकि यावन्मात्र विका 
निरन्तर नहीं रहती है ॥ ८ ॥ i 
` दशनरपशुनप्रश्‍नेव्यांविज्ञाने त्रिधा मतम्‌ ॥ साध्यासाध्यविभेदेन 
` द्विविधोऽसौ प्रकीतितः ॥ ९ ॥ ठच्छोपायः सुखोपायो द्विविधः ` 
SAT असाध्यो पि द्विधा बोध्यो याप्योध्याप्यश्व भूरिशः१०। 
था मुखके विकारको देखना, हाथ आदिक agian wat करन 
व्य भोजनके विषयमें रोगीसे प्रश्न करना इन तीन प्रकारे 


धिक्कारः १ | भाषाटीकासहित | DREN 
-रोग जाना जाता है। साव्य, असाव्य भेदसे रोग दो प्रकारका कहा है || ९ ॥ तहां साध्य 
'रोगके भी दो भेद हैं । एक तो कृच्छोयाय ( जो कठिन उपायसे सिद्ध हो) और दूसरा... 
सुखोपाय ( जो सहज उपायते सिद्ध हो ) है । इसी प्रकार असाव्यके भी दो भेद हैं एक तो... 
ara ( दूर किये जाने योग्य ) और दूसरा अयाप्य ( जो दूर न किया जाय ) || १० || 

EITA: साध्या असाध्यास्त उपेक्षिताः ॥ असाध्या आपि 

साध्याः स्युभिषश्मिरनुपेक्षिताः ॥११॥ प्रकत्पवस्थयोदेशकालयो- 
E रनुसारेणास्‌ ॥ goi बुद्धिमतां जितेन्द्रियवतां नृणाम्‌ ॥१२॥ 


(= भा० टी०-प्रत्येक रोग स्वभावतः साध्य हुआ करते हैं, परन्तु अवहेलना करनेसे साध्य भी | 
I Í See Sy > ~~ ~ चै ne S ` ` aA 9 a 
गुण- ` असाध्य होजाते हैं, और झटिति सावधानीसे वैद्योके द्वारा प्रयोग कराये जानेपर यदि रोगाक्रान् | 


करताहे | पुरुष देश, काल, प्रकृति, अवस्थाके अनुसार चलें तथा जिह्वा उपस्थ प्रभृति इन्द्रियोंकों वशम 
rep TÈ तो ऐसे बुद्विसम्पन्न रोगियोंके असाध्य रोग भी साध्य होजातेहे ॥ ११ ॥ १२ ॥ 
A or NS ON CNN N SAN ` 
( और | वाह्नशजुवषरतुल्य्‌ः TACT ST [वकरात्यसा ॥ BAM TATA 
3 a = NA = A an 
सा व्यापादयति देहिनम्‌ ॥ १३ ॥ स्थानान्तरगतश्चाऽपि विकारान्कु- 
bat A SEEN SE कका A ~ 
gà बहून्‌ ॥ निवृत्तोऽपि पुनर्व्याधिः स्वल्पेनाऽऽयाति हेतुना ॥१४॥ 
भा० टी ०-रोग, अग्नि, शत्रु और विष तनिक होनेपर भी क्रमश: वृद्धिगत aa 
- í हुए महान्‌ विकार करते हैं, यहांतक कि, अन्तमें देहधारियोंकों मार डाळते हें॥ १३ tt 
। शेग अपनी कोटिसे च्युत होनेपर भी अनेक विकारोंकों करता है, किंवा हटजाने परभी थोडेही 


| 
A ` निमित्तसे फिर आपहंचता है॥ १४ ॥ | 
E a अथ नाडीपरीक्षा । 
उ (RETER या धमनी जीवसाक्षिणी ॥ तथेशया सुसं दुःखं 
दि ज्ञेयं कायस्य पण्डितैः ॥३५॥ नाडी धत्ते मरुत्कोपे जलोकःसर्प- 
रोकी ` योगेतिस्‌ ॥ कुलिङ्गकाकमण्डूकगतिं पित्प्रकोपतः ॥ १६ tt 

: हसपारावतगति धत्ते श्लेष्मप्रकोपतः ॥ लावतित्तिरिवर्तीरगमनं | 
i ff पन्निपाततः ॥ १७ ॥ कदाचिन्मन्दगमना कदाचिद्रेगवाहिनी ॥ | 
: 4 द्विदोषकोपतो ज्ञेया हन्ति च स्थानविच्युता ॥१८॥ स्थित्वास्थि- | 
jol त्वा चलति या सा स्मृता प्राणवातिनी ॥ अतिक्षीणा च शीता च 
करना जीवितं हन्त्यप्तंशयम्‌ ॥१९॥ ज्वरकोपे तु धमंनी सोष्णा वेगवती 


मृता ॥ कामक्रोधाद्वेगवहा.क्षीणा चिन्ताभयप्छुता ॥ २० | 
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( ४ ) वृन्दवेद्यक- [ सामान्यज्वरचिकित्सा-. | 


w NT, 


मन्दाभेः क्षीगधातोश्च मन्दान्मन्दतरा भवेत्‌॥ अस्रकूपूर्णा भवेत्को- 
| ष्णा गुर्वी सामा गरीयसी ॥ २१ ॥ eat वहति दीप्ताभेस्तथा. 
i वेगवती मता ॥ सुखितस्य स्थिरा ज्ञेया तथा बळवती स्मृता ॥ 
` ॥ २२॥ चपला क्षुधितस्य स्यात्तस्य वहति स्थिरा ॥ नाडीज्ञा- 


ies नमिदं प्रोक्तं संक्षेपेण भिषग्वरैः ॥ २३ ॥ 
पि भा० टी०-हाथके अंगुष्टमूलमें जो नाडी हे वह जीवसाक्षिणी कहलाती हे उष 
O चेष्टाके द्वारा शारीरिक सुख वा दुःख जानना | १५॥ वातदोषमें वह नाडी जोंक और सकी | 
भांति चलती है तथा पित्तदोषमें कुलिंगपक्षी, कौआ और मेंडक इनकी चाळ चलती. | 
है ॥ १६ || कफके प्रकोपसे हंस और कबूतरकी भांति धीरे २ बहती हे । सन्निपातसे ठाव, | 
तीतर | बटेर इनकी गतिको धारण करती है ॥ १७ ॥ दो दोषोंके कोपमें वह नाडी कभी धीरे | 
ओर कभी वेगसे बहती हे । और अपने स्थानसे च्युत होनेपर जीवधारीको मार भी देती है॥१९॥ | 
` जो नाडी ठहर ठहर कर चढती है THA कुछ चलकर ठहरते चळे वह प्राणनाशिका जाननी, | 
एवं असन्त क्षीणरूप और शीतळ नाडी भी निःसन्देह प्राणघातिनी होती है ॥ १९ ॥ जरे | 
प्रकोपमें वह गरम होकर वेगसे चळती है । इसी प्रकार काम क्रोधके कारणसे भी वह ae ' 
वाहिनी ही जाननी | चिन्ता और भयके AAN वह क्षीणप्राय रहती है॥ २० ॥ जिस मनुष्यको | 
जठराग्नि मन्द और धातु क्षीण हैं उसकी नाडी अतिमन्द होती है, आमदोषसे नाडी. AT 
तथा कुछ गरम और भारी रहाकरती है ॥ २१ ॥ जिसकी जठराग्नि प्रदीत है उसकी नाडी | 
eet और गेभीररूप वेगसे वहनेवाळी होती है। सर्वथा सुखी मनुष्योंकी नाडी स्थिर और | 
बल्युक्त जाननी । २२ ॥ भूखे मनुष्यकी नाडी ase और तृप्तहुएकी नाडी स्थिररूपसे | 
बहती है | यह नाडीज्ञान वैद्यवरोने संक्षेपसे कहा है || २३ ॥) | 


4] 
q 


क्षीणों मार्गी गदो aaNet: ॥ तावत्तमनुबश्नीया- ' 
त्म्ागनाऽनुयायेना ॥ २४ ॥ यावन्न प्रकृतिस्थाः स्युगेदिनो | 
SMUT: ॥ व्याधितच्तपारिज्ञात्रा कतेव्यो रोगनिग्रहः ॥ २५ ॥ | 
Alo टा०-जञबतक रोग क्षीणदशामें रहकर मागपर ( दावमें ) आया हुआ सूक्ष्म दाह, 
ts करनवाळा अपने aa राहत ह, तभी अचुकाळ प्रयोगसे उसे अपने aT कर ले || २४ lh 
or रोगी प्राणी, अपनी प्रकृति ( चैतन्य ) में स्थित नहीं होते तबतक रोगतत्वको जानने, 
ale erat रोगके दमन करनेका उपाय करतेही रहना चाहिये || २५ || E 
एतद्रेयरय Faq नं वैद्य: प्रभुरायुषः ॥ कमजा व्याधयः केचिद्वो- 


'षजाः सन्ति वापरे ॥ २६ ॥ कर्मदोषोद्भवाश्चाऽन्ये कमजा नाशः ः 4 
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| ऽधिकारः १] भाषाटीकासहित । (५) 
७ 
[= ~ ct es = aAA $ 
; हेतुकाः ॥ यथाशाब्रन्तु निर्णीतं यथाव्यावि चिकित्सया ॥ २७॥ 
l भा० टी०-पही Aga वैद्यपन है, वैद्य आयुका स्वामी नहीं हो सकता, क्योंकि कोई 
॥ रोग तो ऐहिक और प्राक्तनके अत्युत्कट क्मोसे उत्पन होते हैं और कोई शीत पित्तादिकके 
ae दोषसे || २६ ॥ कोई कमे और दोष इन दोनोसे उत्पन्न होते हैं तहां उत्कट कर्मजन्य 
। ` रोग प्रायः नाश करनेके लिये ही उद्यत रहता है। यदि शास्रक्रे निणयानुसार तथा रोगके 
' ` अनुसार चिकित्सा करनेसे भी- ॥ २७ Il 

33h 'सीकी + ~ ~ व्य्‌ > > ~ Re QEN A A AN 
a न्‌ शमं याति यो व्याधिः स ज्ञेयः कमजो Ta: ॥ स्वल्पदोषो गरी- 
at er A जम S र्ध AA, Pia 
a यान्यः स ज्ञेयः कमेदोषजः॥ २८ ॥ ओषधीमिरुपायेस्तेः कमेदो- 
ASHI: A CN A GS क्ष = टं 

ठाव qaf ॥ BAST यात. कमदाषक्षयात्स्वयम्‌ ॥ RS il 

१ A ~ nos ` ` ज S- fas क़ रो 

भी धीरे. wire टी०-रोग शांतिको प्रात नहीं हो तो जान ठेना कि, यह कर्मेजन्य ग है | 
॥१6॥ जिसमें दोष थोडे हों, परन्तु स्वयं गारेष्ठ हो ऐसा रोग कमे और दोष दोनोंसे उत्पन हुआ 
नान, जानना ॥ २८ || कर्म और दोषके हरनेवाळे तत्तत्‌ उपाय और औपधोंसे जब कर्मे दोषका 
जन| शय होता है तब कर्मदोजजन्य रोग स्वयं दूर होजाता है॥२९॥ 


A A a ESC ° A 
ea ARARAT मृत्यवः करमसम्भवाः ॥ एतत्पारेहरं प्रो बुधैः 
ष्यं. स॒ञ्जीवनामृतम्‌ ॥ ३० ॥ याभिः क्रियाभिजायन्ते शरीरे धातवः 
रपूण. समाः ॥ सा चिकित्सा विकाराणां कम्मं तद्विषजां मतम्‌ ॥ ३ ३॥ 

नाडी, Ato टी०-विष, aa, अग्नि, वज्र प्रभृति मृत्यु तो केवळ कमेजन्य हैं । ऐसी मृत्यु- 

` और ' आका हरण करनेबाळा तों केवळ एक सञ्जीवनामृत ही पंडितोंने कहा है ॥ ३० ॥ ate 

ररूप aa धातु ( रक्त, मजा, वसा आदिक ) हैं उन सबोंका क्रियाके द्वारा सम होजाना ही 
` रोगविकारोंकी चिकित्सा है, वैद्योंका प्रशसनीय कर्म भी यही 2 || ३१ ॥ 


- । RAR वैषम्ये रोगाणां क्रियया यथा ॥ तदकार्स्यं वर्जनीयं 
|. गहितं भिषजां वरे: ॥ ३२ ॥ स्वेदावरोधः सन्तापः सर्वांगमहणं 

॥ तथा ॥ युगपचत्र रोगे स्यात्स जबरो व्युपदिश्यते ॥ ३३ ॥ 

म दाह aro टी०-जित त्रियासे रोगोंकी विषमता ( कठिनता) उत्पन्न होती हो उस क्रियाका 
२४ | । नाम अनभ है अतः वह छोड देना योग्य है क्योंकि, वैद्यवरोंसे यह निन्दित है ॥ ३२ ॥ अब 


जानने ऽन निदशन करते हैं-जिस रोगमें सहसा स्वेद ( पसीना ) TA, aigi सन्ताप हो 

तथा-समस्त शरीर जकड गया हो उसका नाम ज्वर कहाजाता है ॥ ३३ ॥ 
सामान्यज्वरचिकित्सा | 

A x CEN ग्ज लक & 

स एष वे जगढ़व्यापी सवेरोगायजो TST ॥ ज्वरः 


Sim |], ) 


— | E] 
हे 
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OO णामुक्तो भगवता पुरा ॥ ३४ ॥ अविपाकस्य वैरस्यं हानिश्व बलः | 
. वर्णयोः ॥ शीतवैकृतमल्पेऽपि sat छद्घनमाचरेत ॥ ३७ ॥ - | 
र भा० टी०-यह जवरनामक रोग सर्वरोगोंके प्रथम उत्पन होकर अधिक वलधारी हुआ, j 

. पूवकालमे सदाशिवजीने इसको वर दिया है कि, तुम सब रोगोंके ज्येष्ट और Ag रहोगे ॥ ३३|| _ 
e तनिक ज्वरके होनेपर भी अग्निमान्य और मुखका नीरस होजाना, वळ आर कातिका ह्नि | 
तथा शीतविक्रार इत्यादि इत्यादि faa होते हैं अतः इसकी शांतिके लिये प्रथम ठवन करीर । 
W 
: 


लंघनेन क्षयं नीते दोषे सन्धुक्षिते ज्वरे ॥ WIA च TIT च्‌ 
क्षपैवा$ऱ्योपजायते ॥ ३६॥ सयोमुक्तस्य वा जाते ज्वरे साम्‌ | 
विशेषतः ॥ वमनं INET शस्तमित्याह वाग्भटः ॥ ३७ ॥ 


| 

Alo टी०-लंघन करनेसे दोष नाशको प्राप्त: होकर जब ज्वर शान्त होंगया हो तक. 
. शरीरमें कोमळता, रूबुता ( हलकापन ) और भूख उत्पन्न होजाती हे ॥ ३६३ ॥ R 
समति है कि, विशेषकर आमाशयको लेकर उत्पन्न हुए RA वमनोचित अवस्थावाले रोगीको | 


पथ्यकं अनन्तरहा वमन कराना ॥ ३७॥ i 
आमाशयं हो gÀ सामो मागोन विधापयन्‌ ॥ विदधाति S ' 
दोषस्तस्माहड्घनमाचरेत्‌ ॥ ३८ ॥ वमितं wats लङ्घित | 
च न वामयेत॥वमन क्लेशबाहुल्ये विना ठळूवनकार्षतम॥ ३९॥ | 


Mo टी०-प्रथम दिन आमाशयमें रहनेवाले अझ्ेको नाशकर स्वये उस स्थानकों . 
आक्रमण करके व्याप्ति मार्गोका सानिध्य करता हुआ दोष ज्वर्कों उत्पन्न करता है अतए | 
O अस्निद्वेक लंघन करना योग्य हे॥ ३८ ॥ परन्तु ध्यान रहे कि, जिसके वमन age 
उसको Sad देना योग्य नहीं, एवं जिसने रूंबन कर लिया उसको वमन न देवे, क्योंकि वमन | 


अनवस्थितदोषाग्नेछंङ्घन दोषपाचनम्‌ ॥ ज्वरघं दीपनं कांक्षावर्दक 

रक्तशोधकम्‌-॥ ४०॥ अमेक्ष्य दोष प्राणं च कार्य्य स्यादपतर्पणम॥ 

ताडे मारुतक्षुतुष्ण!मुखशोपत्रमान्विते ॥४१॥ कार्य्यं न बाले वृद्धे 

वा गभिण्यां न च दुबैले ॥ चिन्तापारश्रमक्रोधशोक कामक्षयञ्वरे ४ ; | 
टॅ 
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ऽधिकारः १ | भाषाटीकासहित । ७७ 


विचार करके वमन लंघन कराना उचित है । वायुरोग तथा भूख, प्यास, Baan ऑर 
मूच्छीसे युक्त रोगीपर यह प्रयोग करना ठीक हे, एवं बाळक और गर्भिणी श्री 
क्षीण दुर्बळ पुरुष इनमें पूर्वोक्त प्रयोग वर्जित है | इसी प्रकार चिन्तासे; पारश्रमस क्रोधसे 
शोकसे. कामविकारते. aaa उत्पन हुए ज्वरमें भी लंघन वर्जित है ॥ 9१ ॥ ४२ | 
अनुपास्थितदांषाणा वपन तरुण ज्वरे ॥ हृद्रोग श्यासभानाह माह 
च्‌ कुरुते भशम ॥ ४३ ॥ बलारविराधमालाच्य वमनेनोपपाद्येत॥ 


बळाविष्ठानमारोग्यं TEAST क्रियाक्रमः ॥ ४४ ॥ 

aro ठी०-जिन रोगियोंकी दोषावस्था वतमान नहीं और रोग तरुणावस्थाम पहुंच 
गया है इस candi दिया हुआ वमन हृद्रोग तथा श्वास और आनाह ( अफारा-हिचका ) तथा 
मूर्छाको उत्पन्न करता हे ॥ ४३ ॥ वमनसे ताकतको किसी प्रकारका विरोध पडते हुए 
न देखकर, उसका प्रयोग करना योग्य है क्योंकि बळही आरोग्यका मुख्य आधार है जिसके 
निमित्त इतनी चिकित्साका प्रपत्न है॥ ४४ ॥ ; 

बातमत्रपरीषाणां Gat गात्रलाघवे ॥ हदयोद्वारकण्ठास्यविशुद्धी 

स्वस्थतां गते ॥ ४५ ॥ स्वेदे जाते रुची वाऽपि क्षृत्पिपासामहा- 


दये ॥ कृतं ठडूवनमादेश्ये निव्येथे चाउन्तरात्मनि ॥ ४६ ॥ 

aro टी०-जब रोगीका अधोवायु और मलमूत्रका उद्गार ठीक हे एवं शरीरमें हळकापन 
था हृदयमें उत्साह और कण्ठ व मुखमें सरसता हो, खयं एक प्रकार खास्थ्यका Ae 
होगया हो, एवं स्वेद ( पसीना ) हो और भोजनादिकर्म रुचि, किंवा भूख प्यासका 
जोर हो तथा अन्तरात्मामे एक प्रकारा आनन्द हो तव इस दशाम ळघन वाजत किया 


गया है ॥ ४९ ॥ ४३ ॥ æ E 
पवभेदो5ड्रमदश्व काशः शाषो मुखस्य च ॥ क्षुषणाशाझाचस्तृष्ण | 
fey श्रोजनेत्रयोः ॥ Yo ॥ अनाह्वादो RAT ऊद्धवातस्तमी | 
हृदि ॥ देहाधिबलहानिश्य ठडूवनेईतिळते भवेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
भा० टी०-शरीरकी प्रत्येक ग्रन्यियोमे मित्रता ( दोयिल्य ), समस्त ARH पाडा, 

खांसी, सुखका सूख जाना, भूखका नाश होजाना, अरुचि, प्यासका अधिक होना, कान और 

Salil दुबेळताका आना, मनमें किसी प्रकारका आहद ( खुशी » न हाना, Shae चाश तथा 

असल ऊर्ध्व सञ्चार होना, हृदयमें तमोगुणका प्रादुर्भाव, शरीर, souls और Aza हानि पहुँचना _ 

इयादिक दोष ळंघनके व्यभिचारसे उत्पन हाते ll ve il ४८ ॥ 


वेण्मत्रवातसरणे तनुळाघवे च तन्दराक्कमे च सरसे शिरसि प्रजाते ॥ 
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(ड) बृन्द्वेद्यक- [ सामान्यञ्चरचिकित्सा- | 
उद्रारवक्रविवरोदरहृदविशुद्धी CINTA साते भवत्यशनाभलाप ॥ 
॥ ४९ ॥ इत्येतदातुरसुलंविताठेंगमग्रयं सिद्ध स्वतो यदि eT ` = 
अर्थशून्यम्‌ ॥ सम्यग्विविच्य सुधियां भिषजां वारे: प्रत्येकयांगाने- 
वह प्रथयेत्पृथिव्याम्‌ ॥ ५० ॥ 


भा० टी०-अतः मठ, मूत्र तथा अधोवायुके सञ्चार तथा सुखानद्रास आलस्य और 
Sena होना, कफ प्रभतिका निकलना, मुख तथा इन्द्रिगण और उदर, हृदयका 


a 


~ 


४ झु होना, पसीनाका निकलना, भोजनमें रुचि होना, इतने चिह्नोंके होनेपर लधन देन ङि 

'निरशीक है. क्योंकि जब यह स्वतः (बिना ठंघन दिये ही) सिद्ध हैं तो फिर क्या! व 

पे बुद्धिमान वैद्यवरको उचित है कि, रोगी पर ठीक प्रकारसे विवेचना करके प्रत्येक प्रयोगको g 
करे ॥ ४९ || ५० ll | 


, -  दोषदेशवयःकालविकाराणां समत्वतः॥ पथ्यमौषधमुत्पाये सानुपाने 
प्रयत्नतः ॥५१॥ कफोत्क्ठेशः सहद्हासः ष्ठीवनं च मुहुमुहुः ॥ 


शारीरक WIT तनद्रा स्याद्ीनलङ्घने ॥ ५२ ॥ 
भा० टी०-उन २ दोप देश, अवस्था, समय तथा रोगविकारकी इनकी Gera 
` अनुसार प्रयत्नपूर्वक अनुपान सहित औषधि और पशथ्यका निर्माण करे ॥ ५१ ॥ लंघनके 
योग्य रोगीको ळंघन न देनेसे कफजनित SA, मनकी न्यूनता, वार वार थुकार, शरीरमें गरिष्ठता | 
| * सौर आलस्य इतने दोष उत्पन्न होते SU ५२ ॥ a 
बिनाऽपि भेष॑जव्योधिः पथ्यादेव निवतते ॥ न तु पथ्यविहीनस्य | 
भेषजानां शतेरपि ॥ ५३ ॥ यवाग्वामोदन क्षुद्वानश्नीयाद्‌ भष्टत- iS 


ण्डुमू ॥ अन्नकाले हिता पेया दीपनी पाचनी च सा ॥ ५४॥ | 
gro टी०-चिकित्सा किये विनाही, पथ्यमात्रके सेवनसे रोग हटजाता है । पथ्यहीन | 
रोगीके रोग सैकड़ों उपायोंसे भी नहीं हटते ॥ ९३ ॥ भूख़वाळा रोगी यवागू ( पड्गुगजलमे 
पकीहुई टपसी ) के साथ geg चात्रछोंका भात खावे. क्योंकि यवागू. अग्नि बढानेवाली, 
Maa पचानेवाली रुचिकर वस्तु है अतः भोजनकालमें वह हित है ॥ ५४ | | 
मदात्यये AAA ग्रीष्मे पित्तकफाधिके ॥ ऊर्ध्वगे रक्तपित्ते च 


AUN 


यवाग न हिता ज्वरे ॥ ५५ ॥ दाइच्छबद्विते वैद्यो savy: फल- 


वारेभिः ॥ शकरामधुसंयुक्त पाययछाजतपेणम्‌ ॥ ५६ ॥ 
आ टी०-मदालय ( मद्यपान करनेसे उत्पनहुए रोग) में, ग्रीप्मकतुमे, पित्त कफकें |. 
धिक होनेमें, रक्त पित्तके उद्धेस्थानमें प्रदत्त होनेसे, दाह और छर्दिकी पीडामें, यवागू प्रति | 


d NS 
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' ऽधिकारः १ ] भाषादाकासाहत | (९) 


"पेया हित नहीं हें || ५५ || शेपञरावस्थामें ज्वरके नाश करनेवाले फलोंके रस तथा शक्कर 
और मधप्ते संयुक्त लाजतर्पण ( सत्तका रस ) को AZA || ५६ | 
ज्वरे श्रमोपवासान्ते रसमंडौदनं हितस्‌ ॥ मूद्रग्रषोदनं चापि देये 


IA 
कृफप्रमन्विते ॥ ५७ ॥ तदेव सरसं fears शीतपित्तज्वरे हितम ॥ 
मुद्रामठकमृषस्तु वाताप॑त्तात्मक हित: ॥ Ae ॥ 
भा० टी०-परिश्रम और उपवासके अन्तमें तथा सावारण ज्वरमे सरस मांड और भात 

हितकारी है । मूँगसे सिद्ध किये इर चावळोंका भात, कफवाळे रोगीको हित है ॥ 49 ॥ 
वही मुट्टौदद सरसता और स्निग्धताके साथ सिद्ध किये जानेपर शीत पित्तके ञ्वरमं हितकारी 
| होता हे | मूँग, आंवलेका काढा ( रस ) वातपित्तवाळे रोगीको हिंत हे || ५८ ॥ 
निम्बः पटोलयूषस्तु हितः पित्तकफात्मके ॥ 
हस्वमूळकयूषस्तु हितो वातकफात्मके ॥ ५९ ॥ 
भा० टी०-नीम, पटोळ, ( मूँगका ) काढा यह पित्तकफवाळे प्राणीको हितकारक हें । 
* धातकफ वाठेको छाल ई और मँगका काढा गुणकारी होता हे ॥ ५९ Il 
qe निशावनानि सनिम्बचम्मेत्रिफळाः कटूनि ॥ 

o ai तथा देवतरुः किलेषां काथख्रिदोषज्वरहारकः स्यात्‌ ॥ ६० ॥ 
© | भा० टी०-पखलके पत्ते, हळदी, नागरमोथा, नीमकी छाळ, ne, कुटकी कटेहली, 
| : देवदारु इनका aa त्रिदोष ( वात पित्त कफ जनित ) ज्वरको हरता 2 ॥ ६० ॥ 

सनागर पाष्करसूलमुत्तम गुड़ाचका सहुणकृण्टकारका ॥ 
समीरणश्लेष्मघनं ज्वरं हरेच्छास च कासं कथिता यथाविधिं ॥६१॥ 
| lo डी०-सोंठ सहित पोहकरमूल, गिलोय तथा गुणकारी hees इनका काथ 
। श्वास खांसी और वातपित्ताधिक सन्निपातज्वरको हरता है ॥ ९१॥ 
म॑ IPRA परूषं च मृद्वी सहोशीरतिक्त फलानां AAA ॥ 
, तथा काश्मरीत्येतदानन्दनीरं हरेत्सेवित सवेतापानुपेतान्‌ ॥ ६२ ॥ 
भा० टी०-महुआके फ़ूल, फालसा, सुनका, दाख, त्रायमाण, खरा, कुटकी, धिफला, 
-खम्भारी इनका आनन्दनीर ( ठंढायूप ) सेवन किये जानेपर सव प्रकारके तापेको हरता है॥६ २॥ 
मलावेशितान्त्रो द्विजाङ्गी फलानां त्रय त्रायमाणा गुदद्राक्षिकञ्च ॥ 
पिबेत्काथमेषां भवेदामयेन भयेनाऽतिहीनः सदीनोऽपि रोगी ॥ ६३ ॥ 

Alo टी ०-वद्ध मळाला रोगी पुरुष कुटकी, त्रिफला, त्रायमाण, गुड, दाख इनका काथ 

(diss निर्भय हो रहता है॥ १३ ॥ l 
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Go) वृन्दवेद्यक- [ सामान्यञ्चरचिकित्सा> 
o À 


कृफव्याकुलो नैव पेयादि पेयां T हि रोगान्तरापायकर्जीमू ॥ 
कफं वडेयेत्सा तथा भोजनान्ते निपीतश्च नीर नराणाममीपामू ॥६४॥ 
भा० टी०-कफ रोगसे व्याकुळ इए मनुष्यको उचित है कि, TTR गों नाश 
करनेवाली उक्त पेयाको पान न करे | भोजनके अन्तमें पान किया इजा जळ और पेया कफाकुछ 
रोगीके कफको वढाते हैं ॥ ६४ ॥ E 
निस्तुषानां यवानाञ्च भोजन गुणकारकस्‌ ॥ सम्पक्‌ सता वा हैं 
बमोत्तरतापहतात्मनाम्‌ ॥ ६% ॥ पाच कुत्थचणकदाडेमा- 
Ranča ॥ ुक्षास्तिक्तरसापवान्हृयाच्‌ रुचिकरानू 
qa ॥ दद्यातेषां हितार्थाय RAATI ॥ ६६ l 
भा० टी०-कफाधिक SRA क्षीण शरीखाले मनुष्योंके लिये फोलर उतारे Ce ) हुए 
जवका भोजन भले प्रकारसे सिद्ध किये जाने ( पकाये जाने ) पर गुणकारी होता हे || ६५ | 
.. . कुल्थी, चना, अनारदाना इनमें सिद्ध किये हुए हलके यूष वा we कडुवे THA युक्त GH, 
रचिकर यूषको उक्त रोगियोंके हितके लिये हितेषी वैद्य प्रदान करे ॥ ६६ ॥ 
घृते दोषेषु Tay मतं ATATA ॥ 
_ अन्यथा रोगिणां तद्वै भवेद्वाळाहलोपमस्‌ ॥ ६७ ॥ 
भा० टी०-पकेहुए दोषोमें दियाहुआ घृत Ta समान है, अन्यथा रोगियाके W 
|... हलाहल विषके तुल्य होता हे ॥ ६७-॥ 
F व्यतीते तु दशाहे स्याद्ववेत्पारेणतो ज्वरः ॥ 
प्रायः श्ेष्मोत्तरो धरीमान्प्रयुञ्जीत घृतं तत्रः ॥ ६८ ॥ | 
भा० टी ० दशा दिन वीत जानेपर प्रायः छेष्माधिक ज्वर परिपक्क होता है तभीसे बुद्धिमा 
वैद्य घत देना प्रारम्भ करे ॥ ६८ ॥ है | 
ज्वरान्वितो वा ज्वरहीनगात्रो दिनान्तकाले लघुभोजनी स्यात ॥ 
श्हेष्मक्षतेरूष्मयलातिवृद्धेरतयादके5मीप्सुरभीष्टवीय्येम्‌ ॥ ६% ॥ 
भा० टी ०-अभीष्ट पराक्रमको चाहनेवाळा -रोगी वा अरोगी मनुष्य सायंकालमें हरी 
मोजन कौ क्योंकि, वह समय कफी न्यूनता और अग्निकी वृद्धिको उत्पन करता है ॥ RA 
कफवातज्वरे देयं Hoa पिपासवे ॥ 
विधिवत्साधिताम्वैद्स्तान्यूषादिरसानपि ॥ ७० ॥ | 
ato टी०-कफ्वातजन्य ati प्यासयुक्त मनुष्यके लिये गरम जळ और विधिप्रवैक ति 
कियेहुए यूप्रआदि रसोंकों भी देवे | ७० ॥ | 
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पित्तमबविषोत्थे तु तिक्तकैः श्रतशीतळम्‌ ॥ 
मुस्तपर्प्पटकोशीरचन्दनेदिव्यनागरैः ॥ 
श्रृतेश्वत जलं दद्यात्पिपासाञ्बरशान्तये ॥ ७१ ॥ 
भा० डी०-पित्त और मयके विपसे gags RÀ तिक्तक (परळ, चिरायता, क्णखैर) 
से काढेहुए जळको, वा मोथा, पित्तपापडा, खस, कुटकी, चन्दन, तथा दिव्यनागर ( शोंठ } 
इनसे TET ASAT प्यास और ज्वरकी शान्तिके लिये देवे || ७१ ॥ ( इति Fem: ) । 
मुरूयभेपजसम्बन्धो निषिद्धस्तरुणे ज्वरे ॥ तोये पेयादिमस्कारे 
निदोषं भेषजं भवेत्‌ ॥ ७२ ॥ पादशेषः कषायः CAA षोडश 
गणेऽम्भस्ति ॥ Basa: पडङ्गादेनं निषेधो नवज्वरे ॥ ७३ Ul 
HTO ठ[०-तरुग SRA आपावयाका प्रयाग करना [नप्रध [कया ह केवळ सस्कारस सिद्व 
fie पेया आदिके sein करनेमें दोष नहीँ होता ॥ ७२ ॥ अतः पड्गमें कहीहुई 
ओषवियोंका कषाय सोळहगुने जळमें कथित कियेजानेसे जत्र चतुर्थांश रहजाय तव उसका! 
तरुण ज्वरमें प्रयुक्त करे ॥ ७३ ॥ 
आसमरात्र तरुणं ज्वरमाहुमेनीषिणः ॥ 
मध्यमं द्वादशाहन्तु पुराणमत उत्तरम्‌ ॥ ७४ ॥ र 
भा० टी०-ज्वर सात दिन तक तरुण, बारह दिन तक मध्यम और इससे उपरान्त प्राचीन 
कहाता है ॥ ७४ ॥ 
मृदौ ज्वरे लवौ देहे चालितेषु मलेषु च ॥ 
अचिरज्वरितस्याऽपि प्रयुज्जीतौषधीं मताम्‌ ॥ ७५ ॥ 
भा० टी ०-जिस समय ज्वर शास्त,और शरीर हलका तथा मळ चलायमान हो तब तरुण | 
RAS मनुष्यपर भा आंषधाका प्रयाग ated ॥ ७५ ॥ S 
दोषप्रकतिवेकुत्यादेतेषां पक छक्षणम्‌ ॥ वातिकः सप्तराजेण दशरा- | 
रेण पैत्तिकः ॥ श्लैष्मिको द्वादशाहेन पारिपाकमुपेति हि ॥७६॥ _ 
( केषाञ्चिन्मते ) रोगं साधनस्ताध्यन्तु ये विद्याद्दोषदुवेळस्‌ ॥ | 
ते समीक्ष्य भशं कुष्योदोषप्रच्यावने शनेः ॥ ७७ ॥ पक्कोऽप्य्‌- 
निहतो दोषो देहे तिष्ठ्‌ निहन्त्ययम्र ॥ विषमं वा ज्वरं कुष्पोदला- 
इचापादयद्लम ॥ ७८ | « 
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भा० टी०-जतर दोषोंकी मूळप्रकतिमें विकार पहुँचने लगता है तव जानिये कि दोषै पारे, | 
पक्क होगये हैं । अथवा कोई इस प्रकार कहते हैं कि वातदोष सातदिनमें, पित्तदोष दशदिनमे, _ 
कफदोष बारह दिनमें पारिपक होता 2 ॥७६॥ वैद्यको उचित है; जिस रोगको दुवळदोषवाला तथा | 
-औषधिसाध्य समञ्ञे,विचारपूवक उसके दोपका दूर करे॥७७॥क्योकि जो दोप दूर नहीं कियागया. | 
A वह परिपक होताहुआभी शरीरमें रहदेसे रोगीको मारडाळता है, भत amn उचित है | प 
क्कि दोपको नष्ट करे वा sacar विषम बनावे जिसकिसी उपायसे ज्वरदोषके बळ शिं घटाव lo 


दिनत्रयासरं केचिन्मन्यन्ते दयर्मीषवम्‌ ॥ 


E द्शरात्रात्परं केचिद्गतव्यमिति निश्चिम्‌ ॥ ७९ ॥ 
ls भा० टी०-कोई dia दिन और कोई दश दिनके अनन्तर रोगीको औषधि व 


' देना कहते हैं॥ ७९॥ 
| केचिदाहुः SUT TIA तरुणे ज्वरे ॥ 
॥ कषायेनाकुलीभृता दोष जुं सुदुस्तराः ॥ ८० ॥ 


भा० टी ०-कोई इसप्रकार वहते हैं कि, तरुण saa कषाय देना योग्य नहीं हे क्योंकि २ 
दोष कपायसे ai संकुल हुआ करते हैं संकुल होनेपर फिर वे किसी प्रकार नहीं | 
जीतेजाते हैं॥ ८०॥ कर 
; अथ नागणादपाचन सवज्बर | 

nr + + 
नागर STFS च धान्यक बृहतीद्वयम्‌ ॥ 


द्यासाचनकं पूर्व ज्बारेताय ज्वरापहम्‌ ॥ ८१ ॥ | 

` भा० टी०-रोगीके लिये प्रथम शोंठ, मोथा, देवदारु, धनिया, gaea ( कण्टकारी, । 

कटेहरी ) इनके ज्वरनाशक, पाचनको देवे || ८१ ॥ | 
वीथ्याविक भवति भेषजमन्नद्दीनं तढालवृद्धयुवतीमूदुभिश्व ea, 


[म चिकोषुभिरतीव बठेन हीनमात्मानमीप्सुमिर्तीव बलोपपन्नस्‌८२॥ | 
 भा० टी०-पथ्य अन खानेसे, प्रथम ही. सेवन कीहुई औधधीका बळ अधिक हुआकरता- | 
है, अत: रोगको निवेळ तथा अपनेको ates चाहनेवाले बाळ, 2%, युवा, युवति, तथा 
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भुक्तानन्तरमाषवमानयते क्वान्तनबल्यस्‌ ॥ 
न करोति रोगशमन प्रकोपथत्यन्य्रोगांश्च ॥ ८३ ॥ 
टी०-भोजन RA अनन्तर सेवन कोहुई ओषधी रारीरमें म्लानता और 


ती. है, एवं रोगोंको शान्त करनेकी अपेक्षा अधिक कुपित करती और 
ECR a | T 


€ 
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मेषजानन्तरं पथ्यमभुक्त वन्ध्यमेव तत्‌ ॥ 
पथ्यावृतेनोषधेन द्राग्दोषः पच्यते AST ॥ ८४ ॥ 


भा० टः०-इसीप्रकार ATH अनन्तर पथ्य न खानेसे atest निष्फल होती है | gar 


पथ्याक्रान्त ओपधीसे शीघ्र ही दोष पकाया और वळ बढाया जाता है ॥ ८४ ॥ 


NA 


निवत्ते भेषजे साङ्ग स्वस्थं रोगिणि वेबराद ॥ 
विजनेऽवातसश्चारे शुदे संस्वेदयेत्स्थले ॥ ८५॥ 


ayo टी०-पश्यसहित ओषधी aaa रोगी कुछ ख हो, तव वैद्यको उचित है कि 


वायुरहित शुद्ध मनोहर एकान्त स्थानमें रोगीको स्वेदित करे || ८५ || 
अनेन AQAA मात्रामानपूर्वप्रयोगतः ॥ 
रोगी रोगाद्विमुच्येत यशोभागी भिषग्भवेत्‌ ॥ ८६ ॥ 


भा० टी ०-इसप्रकार ओपरधीको अत्रस्थोचित मात्राप्रमाणपूर्वक, प्रयोग करते रहनेसे, रोगी 


रोगसे छुटजायगा और वैद्य यशका भागी होगा ॥ ८६ ॥ 
ज्वरागममनीण्हुश्चन्मिताहारो भवेन्नरः ॥ 


तथा मितविहारः स्यादपि व्यायामतत्परः ॥ ८७ ॥ 
भा० टी०-रोगमुक्त मनुष्य यदि फिर रोग वा sath आगमनको न चाहे तो प्रमाण- 


पूर्वक आहार, विहार और यथाशक्ति व्यायाम ( कसरत ) करे ॥ ८७ Ul 


और. 


अभिरक्ष्य बुभुक्षां यो यथाकालानसैवकः ॥ 
प्रतेरनुकूलश्व मिताहारः स उच्यते ॥ ८८ ॥ 
भा० टी०-जो मनुष्य भूख वचाकर ठीक समयमें उपयोगी भोजन करता एवं जिन 


। पदार्थासे प्रकृतिको विकृति न हो उनके अनुकूल चलता है वही मिताहार कहाता है ॥ ८८ ॥ 


सन्ध्ययोरुभयोपख्ने निद्राविजय एव च ॥ स्वमजागरणं काले 
इन्द्रियाणां च संयमः. ॥ ८७ ॥ व्यायामो मुख्य एवाऽयं गोणस्तु 
भ्रमणादिकम्‌ ॥ ऋतौ सर्वागसौन्दय्योत्तमनेरुज्ययाऽऽत्मनः॥९०॥ 
प्रियया सह सम्भोगी रात्रौ शक्तिधरः पुमान्‌ ॥ उक्तो मितबिहारी 


स ्यजरामरता भजत ॥ ९१ ॥ 
भा० टी०-दोनों सन्ध्याकाठ और दिनके समयमें निद्राको जीतेरहना, ठीक समयमें शयन 
करना और जागजाना, एवं इन्द्र्योंको वशमें रखना ॥ ८९ ॥ मुख्य व्यायाम, और भ्रमण 


| परिश्रम आदिक गौण व्यायाम कहाता है | “जो ऋलुकालमें स्वीङ्गसुन्द्री नीरोग निजपत्नीके 
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as r & Ps ~ ` m à 5 दू 3 | 
E ( परदाराके नहीं ) साथ शक्ति बंचाकर ात्रिमें ( न कि दिनमं ) सम्भोग करता है वह मनुष्य | 


aneri कहाता और जजरजमरमावको प्रात होता है॥ Se ॥ ३१ ॥ 
a ie È ; प्रातःकालके जलपानसे महान्‌ लान l । i 
निशान्ते वारिपाने यः TATAA ॥ 2 
सुप्तोत्थितः सदा रतत सोऽजरामरतां भजेत ॥९२॥ | ३ 
Ao मनुष्य प्रातःकाळ शयनसे उठतेही. साक्षात्‌ AEA समान गुगकारी | 
-o oat = पान करें वह अजर अमरभावका प्रात्त होता है ॥ ९२ ॥ 
र परातवीरि मनोहारि राजयक्ष्मादिह्वारे तत ॥ ह 
कान्तिकारे च कण्डूनिवारे कुष्ठमहार च ॥ +३ \ न 
FE .- 2 ,काळका मनोहर जळ भलीप्रकार सेवन कियेजानेपर राजयक्ष्मा आदि कठिन _ 
y HIO डी[०-प्रातःकाल्का Ale है आ और दरा 
e रोगोंको हरता है, शरीरकी खुजळीको हटाता है, कुष्टरोगपर प्रहार करत रखी 
' छविको बढाता है॥ ९३॥ ice Sc | 
| व्यायामान्ते भोजनान्ते मैथुनानते जिजीविषुः ॥ 
शर्करामधुसंयुतं कषीरं सेवेत नोदकस्‌ ॥ ९४ ॥ 4 
ar टी०-व्यायाम, भोजन और मैथुनके अन्तमं जीवन 'चाहनेवाला मनुष्य शक्कर व 
may मिश्रित दुग्धको पानकरे जलको नहीं ॥ ९४ Ul Fe j 
a A र्‌ N G a > रण १ | 
` यौबनारम्भकाठे तु सुकुमारवयोन्वितः ॥ मूढे SULT: कमे | = 
ge करोति हि ॥ ९५ ॥ जायन्ते येन शारीराः क्षीणभाया हि _ 
थातवः ॥ ओजोबुद्धिकरा ये ते देहाविानदेवताः ॥ ९६ ॥ | 
क्रमशः क्षीणवीम्यस्य यौवनान्ते भवन्ति हि ॥ कर्मजानि फळा- । 


न्येतान्यतिधोराणि देहिनः ॥ ९७ ॥ नैबल्यं मूढता कान्तिङुः 
 दिस्म्तिविहीनता ॥ दौमीग्यमथ नैराश्यं रुणता निधन ततः ॥ | 
W ९८ ॥ अतस्तथाविधावस्थः प्रबुभूषः कदाचन ॥ न ङ्याः 
` दुष्कृतं येन जीवनं स्यान्निरर्थैकम्‌ ॥ ९९ ॥ - 

To टी ०-परिणामकों न यननेवाला AG कुमार (SSR ) यौवने या 
में करने छगता हे ॥ ९५ | कि जिनसे शरीरकी बह सब घातु नष्ट होजाता = 
; बढ़ती है, एवं जो शरीरकी अधिष्ठान देवता ( आधारूप ) हैं ॥ ९६ ॥ 


क्षीण, प्राय होजाता है, तब उसको यौवनके अन्तम अप > 


ठिन 
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[ वातादिज्वराडविकारः २] भाषाटीकासहित | Cia) 


कर्मजनित भयंकर फळ क्रमराः भोगने होते हैं ॥ ९७ || वे फळ यह हैं-निवेळता, मुढता, 

कांति, बुद्धि और eta नाश, अतएव दौभोग्य, दौभोग्य होनेसे नैराइय निरुत्साहता 

पाहतासे रोगाक्रान्त होना और रोगाक्रान्त होनेके कारण अन्तर्मे मरणह SC Il 

अतः सुकुमार अवस्थावाळा यदि जीवन भर पराक्रमी और भाग्यसम्यन होना चाहें तो 

भी ऐसा कुकर्म न करे जिससे धातु क्षय होकर समस्त जीवन व्यर्थ हो ॥ ९९ I 
क्रोधचिन्ताभिमानेषाज्वलज्ज्वलनदग्धता ॥ 

गतायुषं प्रकुरुते ततस्तान्न समाश्रयेत्‌ ॥ १०० ॥ 

भा० टी०-क्रोव, चिन्ता, अमिमान, Sol इनकी प्रज्वलित अग्निके दाहसे व्याप्त रहना 

भी अल्पायुका कारण है अतः बुद्विमान्‌ पुरुष इन दोषोंका आश्रय न करें || १०० || 

इति श्रीमन्महाराष्ट्रंशयवतंसडवराठोपाहृपण्डितदामोदरसूनुसदानन्दकृतप्रसाद- 
भाषाटीकासहिते ढृन्दे सामान्यज्वरचिकित्साधिकारः ॥ १ Ul 


ay 


अथ वातादिज्वराधिकारः २. 

वातादि तथा BASAL AAT । 
अथ वातज्वरादीनां क्रमशो वच्मि मेषजम्‌ ॥ 
बलबुद्धिकरं पुंसामायुषः कारणं महत्‌ ॥ १ ॥ 

भा० टी०-अब मैं क्रमशः वातज्वर आदि रोगोंकी औषधियोंको जो वळ बुद्रिको वर्गने 
चाळी तथा आयुकी परम कारण हैं-कहताहूं || १ ॥ 

किराताब्दामृतोदीच्यवरृहतीद्रयगोक्षरेः ॥ 
SUA: साधितः सम्पग्वातज्वंरविनाशकः ॥ २ Ul 


ato टी०-चिरायता, मोथा, अमृता ( गिलोय, हरीतकी पिळी ) सुगन्धवाला, दोनो 
ब्रहती, गोखुरू इनसे सिद्ध किया हुआ AIA वातज्वरका हरता हं ॥ २ || 


पिप्पलीसारिवाद्राक्षाशतपुष्पाहरणा भें: ॥ 

कृतः कषायः सगुडो वातज्वरविनाशकः ॥ ३ ॥ 
भा० टी०-पिप्पली. साळसा, दाख, सौंफ, हरेणुनामक गन्धद्रव्यविशष, तथा गुड 
ARA रसका काथ ) सहित इन औषधियोंका कषाय वातज्वर नाशक होता है॥३॥ 

ट्राक्षागइचीकाश्मय्यत्रायमाणाः RANT: ॥ 

नेष्काथ्य सगुडः क्वाथो वातञ्वरविनाशनः ॥ ४७ ॥ [| 


Ato टी०-दाख, गिलोय, कम्मारी, त्रायमाण, MSA इनका काथ खजूररसके कथले 
युक्त किये जानेसे वातज्वरका नाञ्च करता है [| ४ Ul 


a 
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(१६) वृन्दवेद्यक- [ वातादिज्वरा- . 
| 
| सक्षौई पाचन पेने तिक्ताब्देन्द्रयवैः FITU ठोधरोत्सठामृतापक्मसा- 
रिवाभिः सशक्करः ॥ ५ ॥ काथः पित्तज्वरं हन्यात्साक्षादमृतवि- 
ग्रहः ॥ निम्बकेशखशाम्बधन्यापष्टीषव तथा ॥ ॥ | 
z भा० टी ०-कुटकी, मोथा, इन्द्रयव, इनका काथ मधुयुक्त किये जानेसे Ay से 
व्र गणकारी होता है । एवं ठोब, कूठ, गिलोय, पुष्करमूळ, साठसा, इन करके किया हा | 
| 5 क्राथ शक्कर सहित होनेसे पित्तज्वरको नाश करता है क्योंकि . यह साक्षात्‌ अशृतरूप हे ए 
नीम. केशा. वंशालोचन, धनियाँ इनकी Gata औषधीमी पित्तब्चरका नाश करताह || ९ | 
दुराळभापपटकम्रियंगुभूनिम्बवासाकटुरोहिणीनाम्‌ ll 


क्राथं पिवेच्छकैरयाउवगाढं तृष्णातिपित्तजवरदाहयुक्तः ॥ ७॥ ` ' 
| | भा० टी०-दुराल्भा, पित्तपापडा, फ़ूलप्रियंगु, चिरायता, अडूसा कुटकी इनके; काथको 
आक्करमें औटाकर तृष्णा, पित्तज्वर तथा दाहसे युक्त मनुष्य पान करे॥ ७॥ 
ia पटोलयवनिष्काथो मधुना मधुरीकृतः 


तीव्रपिततज्वरामर्दी पानातृड्दाहनाशनः ॥ ८ ॥ 
भा० टी०-परवळकें पत्ते, इन्द्रयव इनके काथको सहदमें मीठा बनाकर पान करनेते 
असन्त तीक्ष्ण पित्तज्वर तथा दाह और तृष्णा नष्ट होती है॥ ८ ॥ - 
एकः पर्पटकः श्रेष्ठः पित्तञ्वरविनाशने । | 
. किम्पुनयदि युज्येत चन्दनादिव्यनागरै: ॥ ९ ॥ E 
भा० टी०-एक पित्तपापडा, पित्तज्वरके नाश करनेके लिये निर्भर है यदि उसके 
साथ गौरीसर, दिव्य ( हरिचन्दन ) नागर ( सोंठ, मोथा ) इतनी वस्तु भी मिळाई, जायँ तो 
क्याही कहना है ॥ ९ ॥ 
विश्वाम्बुपर्पटोशीरघनचन्दनसाधितम्‌ ॥ | 
पीत सुशीतलं वारे तृदच्छदिज्वरदाहनुत्‌॥ १० ॥ `` 
भा० टी०-सोंठ, सुगन्धबाढा, पित्तपापडा, खरा, मोथा, चन्दन इन करके सिद्रकिंयै|_ 
. हुए उण्डे जळके पानसे तृषा, छर्दि, ज्वर, दाह ये सब दूर हाते ह॥ १०॥ 


विधिवत्साधितः स्रीणां era: पित्तज्वरं जयेद ॥ 


द्राक्षारग्वधयाश्वाऽपि काश्म्यस्य च निश्चितम ॥ ११ ॥ 


'भा० टा०-दाख, अमळतास, कम्भारी इन. तीनोंका काथ विधिपूर्वक सिद्ध किये 
Bassa जीतता है ॥ ११॥ 
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[~ ` ऽधिकारः २] भाषाटीकासहित । (१७) छ 
्राक्षाभयापर्पटकांश्र तिक्तां निष्काथ्य सम्याकफळं JAT ॥ | 
मोहभळापत्रमदाहशोषतृष्णान्विते पित्तजतापतप्ते ॥ १२ ॥ on 

भा० टी०-दाख, हरीतकी, पित्तपापडा, कुटकी, अमछतास इनके क्राथकों, पित्तज्वरसे 

जे, सन्तप्त तथा मूच्छो, प्राप, Bile, दाह, शोष ( मुखका सूखना ) तथा तृपास पीडित रोगीके 

लिये प्रयुक्त करे॥ १२॥ 


aie 


{| पर्युषितं AAAS प्रातः पीतं सशकैरं पुंसाम्‌ ॥ 
el अन्तर्दाह शमयेत्मवृद्धमापे पेत्तिके तापे ॥ १३ ॥ 
भा० टी०-ाक्रस्युक्त पर्य्युषित ( प्रथम दिनका रक्‍खा हुआ ) धनियांका जळ प्रातःकाँल्में 
पान किये जानेसे पित्तज्वरजनित बढे हुए तापको भी शान्त करता है॥ १३॥' 
| अम्छपिष्टेः सुशीतेवा पालाशतरुजेदिहेत्‌ ॥ 


विभीतकरस्थिमजादाह शस्ततरं भवेत ॥ १४ Ul 
भा० टी०-अमछतास, सीसक, पीतचन्दन वा छोटाएक्ष, तमालपत्र, वहेडा इनका ZT 
| हड्डी और मजाके दाहमें गुणकारी होता है ॥ १४ ॥ 
` बद्रीपह्ववोत्येन फेनेन पारेसावितेः ॥ विदारीदाडिम wy दवित्य 
रने बीजपूरकम्‌ ॥ १५ ॥ एभिः प्रदिद्यान्मुद्ीनं Aale देहिनः 
॥ १६ Ul ( एततुराणञ्वरे ज्ञेयम्‌ ) 
भा० टी०-बेरके पत्रसे उठे हुए फेनसे सिद्ध किये हुए विदारीकन्द, अनार, लोध, कैथा $ 
O वीजपूर इनका तीनवार मस्तकपर लेप करनेसे' दाहपीडित मनुष्यका दाह दूर होताहे | (य 
उसके | दें चिकित्सा जीगज्वस्सम्बन्धी दाहमें जाननी ) ॥ १५ ॥ १६ ॥ 


तो. उत्तानपुप्तस्य हि पहवेषु कांश्यादिपात्रे प्रणिधाय नाभौ ॥ : 
| नवाम्बुधारा बहुला पतन्ती निहन्ति दाह त्वरितं सुशीता ॥ १७ ॥ ट 
भा० टी०-केळे वा नीमके पत्तोंके आस्तरणमें उत्तान होकर पडे हुए रोगीकी नाभिमें 


कार्य आदिके पात्रको रखकर उसके ऊपरसे गिराई जाती हुई नव शीतळ जळकी विशाळ धारा 4 

ये Sel दाहको हर लेती है || १७॥ ही: 
|. हारावलीमण्डितकण्ठदेशा बाछाः शुभाश्चन्दनचच्चिताङ्गयः ॥ ‘a 

' आठिङ्गेताः पीनपयोधरोरुनितम्बबिम्बाः प्रहरन्ति दाहम्‌ ॥ १८ ॥ | 

| Alo टी०-हारमाठासे जिनका कदेश झोभायमान है एवं जिनके अङ्ग प्रसङ्ग शीतळ E 
चन्दनसे चर्चित हो रहे हैं, तथा जिनके स्तन, जघन और तितम्बबिम्ब पुष्ट हैं ऐसी कल्याणरूप- ह 

नेसे, बाळी नवयुवति आछिङ्गन किये जानेपर दाहको दूर करती El १८॥ ie आओ 


R ; > = 
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(१८) TAAIE- [ वातादिजवरा_ | 


वाप्यः कमलहसिन्यो जलयन्त्रग्रहाः शुभाः ॥ 
~ N AL 2 
वामाश्चन्दनदिग्धाङ्कयो दाहदेन्‍्यहरा सताः ॥ ३७ ॥ 
भा० टी ०-कमछगण तथा हंसगणसे सम्पन्न, एवं जळत ( फुहारा ) से युक्त वापिता 


और चन्दनसे चाखत अङ्गवाळी सुखदायिनी खरी दाहदैन्यको हरनेवाली हाता है॥ १९ ॥ 


इम्ये VATA शशाडुकरशीतले ॥ 
चन्दनोदकसिक्ते च सुप्यात्पितज्वरी नरः ॥ Re ॥ 
aro टी०-अथवा पित्तज्वखाठा मनुष्य ऐसे महलमें रायन करे, जो निर्जल मेरे | 
समान YA औरं खच्छ एवं चन्द्रकेरणोंसे शीतळ तथा चन्दनजळसे सींचा FT हो || २०॥ | 
लोगलक्तालरसनाशोाषे माध च दापयंत्‌ ॥ 
केशर AFA मधुसन्ववसयुतमू ॥ २१ ॥ 
भा० टी०-यदि वाल, त्वचा, ताळ, जिह्वा यह सूख रहे हों तो शहद और सेवा 
SAT साथ वीजपूरकी केशरकों मस्तकपर लेपे ॥ २१ ॥ | 
हरीतकी Riga पिप्पळी लोध्रमेव च ॥ दारी हारिबाऽऽमलकं 
ami क्षाठयन्मुखम्‌ ॥ २२ ॥ एभिः कटुकभावश्च FATA 
शाम्यति ॥ वक्रं विशदतामेति भक्तच्छन्दश्व जायते ॥ २३ Ul 
mo टी०-हरीतकी, प्रियंगु, पिपली, aa, दारहरुदी, हल्दी, आंवला इनमें शहद 
Pera गण्डूस ( कुला ) करावे || २२ ॥ ऐसा करनेसे gaat कडवापन और रोग शान्त 
होता है, एवं gaga होनेसे अन्नमें भी रुचि होती है ॥२३। ॥ इति वातपित्तञ्वरचिकित्सा | 
अथ कफज्वराचिकित्सा | 
FEAT मूर्वां पटोळञ्चाऽपि साधितम्‌ ॥ 
पिबेन्मारेचसंयुक्त॑ सक्षौद्रं श्ठेष्मिके ज्वरे ॥ २४ ॥ 


भा० टी०-कूठ, इन्द्रयव, मरोरफली, परवछ इनके कषायको कालीमिरच और मधुके ! 


साथ कफज्वरवाला पान करे ॥ २४ ॥ 
त्रिफठा पटोलयुक्ता छिन्नरुहातिक्तरो हिणीपडय़नन्थाः ॥ 
मधुना शछेष्मसमृत्थे दशम्रलीवासकस्य वा क्वाथः ॥ २५ ॥ 
भा० टी०-परवळ सहित त्रिफला, गिलोय, कडा, कुटकी, बच इनका, वा दशमूली 


( शालपर्णी १ एरिनिपर्णी २ खम्मारी ३ गोखुरू ४ वेळ ५ इयोनाक (शोनापाठा ) ६ पाढल७ | 
अरणी ८ दोनों कटेरी ९।१०), वांसा इनका काथ मधुके साथ asa हित होता है॥२५॥ l 


`~ 


4 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar B 


“ ie 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eG: gotri NE 


ऽधिक्रारः २ ] भाषाटीकासहित | ERS 


मात्रं कषोद्वृतादीनां काथस्मेहेषु साधयेत्‌ ॥ 
क्षौद्र का्तिकजं परोत घृतं प्राचीनमुत्तमम्‌ ॥ २६ ॥ 
भा० टी ०-स्नेहसंज्ञक avi मधु, दृत आदिकी मात्राको भी सिद्ध करे तहां मछ | 
कार्तिकका और घृत अति प्राचीन निर्मळ होना उचित है ॥ २६ ॥ 
अथाऽऽमलक्यादिः | 
आमछक्यमया कृष्णा AAFAA गणः | 
सर्वज्वरकफातळुभेदी दीपनपाचनः ॥ २७ Ul Fs 
aro डी०-आंवळा, हरीतकी, पिपली, चित्रक यह गण अग्निवद्धक, दोषपाचक | 
तथा सतरप्रकारके उर और कफे आतंकको दूर करनेवाला है || २७ || 
अथ चाठुमद्रिकलेहः | 
कटूफलं पोष्कर कृष्णा WHT च मधुना सह ॥ 
श्वासक्ासज्वरहरः श्रष्टा छह; कफान्तकृत्‌ ॥ Re Il 
भा० डी ०-कायफल, पोहकरमूळ ( कमळगड ), पिंपळी, काकडसिंगी इन चार ARE 
-ओंका लेह मधुके साय सेवन कियेजानेत श्वास, कात, कफ और ज्वरको नाश करता है NR 
चातुर्भद्रिकलेहोऽयं कासश्वासञ्वरापहः ॥ 


; ay हर 
teed SA in कता मा ro nahin SSHRC 
A 3 


TG प्लीहानं हन्ति Reet च बालानां च प्रशस्यते ॥ २९ ॥ 
शान्त. भा० टी०-यह चातुभेद्रिक लेह कास, श्वास और ACH नाश करनेके अतिरिक्त फेहारोग 
सा ll a हिचकीको दूर करता है एवं बाळकोंकोभी गुणकारी है ॥ २९ ॥ 


į missed कल्कस्य गुटिकानाञ्च सवश: ॥ 

i द्रव: शुक्त्पाउवलेदव्यश्वातुर्भद्रिकसंज्ञकः ॥ ३० ॥ 

| Alo टी ०-पूर्वोक्त औषधियोंके चूर्णकियेद्ृर कल्ककी गोलियोंकी मात्रा कै ( पांच रत्ती) 
4 अमाणसे सेवनी चाहिये, एवं उनके आद्रेर्सको सीपीसे चाटे ॥ ३० ॥ 

E अथवा बुद्धिमान्वैद्यी दोषमम IS वयः ॥ 


तथा द्रव्यबळं को वीक्ष्य मात्रां प्रयोजयेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
Ato: टी०-अथवा बुद्विमान्‌ वैद्यको उचित है कि, ज्वरदोष, ओदारेक अग्नि, aN _ 


AT BUTT: | 


है कष्णग्रन्थिकचव्यचित्रकविषाविश्वीषधाजाजिभिः पाठारामठरेणुका a 
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(२०) बुन्द्वेद्यक- [ बातादिज्वरा- 


GC ८67८५ + 


मधरसासिद्वार्थतिक्तासमेः ॥ बैेकाशकयवाजमादनाटाभभागावेड- | 
गान्वितैरेभिविशतिभिः कफामयहरः रुष्णादिरुक्ती गणः ॥३२॥ | 
भा० टी ०-पिपछी, करीर, चविका, चित्रक, अतीस, शोंठ,काला और श्वेत जीरक, पाठा 
हींग, रेणुका, दाख, सफेद ससों, कुटकी, महानिम्ब, KAA, अजमांद छोटीइलायची, भारङ्गी | 
`, RRA २० वस्तुओंसे सिद्धकियाहुआ कृष्णादिगण कफरोगका हारक कहा है १२| | 
अथ वातापेत्तज्वराचाकत्सा | | 
संसृट्टदोषेष हितं संसृष्टमथ पाचनम्‌ ॥ 
त्रिफळा शाल्मली राखा राजबृक्षाटरूषर्केः ॥ २३ ॥ 
श्रतमम्पु AAT FTAA ज्वरम्‌ ॥ ३४ ॥ 
| । Alo टी०-मिश्रितदोषोंमें मिश्रित ओषधियोंका पाचन ( दोषपाचक कपाय वा क्वाथ ) 
. हितकारी होता है. त्रिफळा, शात्मळि, रासना, अमलतास, AM इनसे कढाइआ जळ वात- | 
पित्तके Set शीघ्रही हरळेता है ॥ AAU ३४॥ Í 
विश्वामृताब्दभूनिम्बेः पश्चमूळीसमन्वितेः ॥ | 
कतः कषायं हन्त्याशु वातापत्ताद्वव ज्वरमू ॥ ३५॥ 
भा० टी०-अर्तास, गिळोय, मोथा, चिरायता, ळघुपश्चमूळ, ( साळवन, पिठवन, दोनो 
कटेहरी, गोखरु, ) इनसे सिद्धकियाहुआ कषाय शीत्रही बातपित्तके ज्वरको हरता हे AS | 
किराततिक्ताममृर्ता Rat सामलको सठीम्‌ ॥ 4 
निष्काथ्य पित्तानिलजे ते क्वाथं सगुडं पिबेत्‌ ॥ ३६॥ 
भा० टी०-वातपित्तके जरमें-चिरायता, गिळोय, दाख, आंवला, कचर इनका काथ 
` बनाकर TSH साथ पीवे ॥ ३६ ॥ | 
! निदिग्विकाबलारास्नात्राममाणासमन्वितेः ॥ 
z मसूरविदलेः क्राथो वातपित्तज्वरं जयेत ॥ ३७ ॥ 
_ भा० टी०-कटेरी, खिरेंटी, रासना, त्रायमाण, लाळ कचनार इनका काथ वातपिततक 
ज्वरको जीतता है ॥ ३७॥ 
गुडूची Wel मुस्ता किराते विश्वभेषजम्‌ । 


वातपित्तज्बरे देयं पञ्चभद्रमिदं शुभम्‌ ॥ ३८ ॥ 
भा० टी०-गिलोय, पित्तपापडा, मोथा, चिरायता, aio इनमे सिद्वहुआ पञ्चभद्र 
पि ततके aH देना योग्य है [| १८॥ > 


| 
| 


| 
: 


+) 
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किरातनागर मुस्ता TSH च कफाविक ॥ A 
पाठादीच्यमृणालंस्तु सह पित्ताविक पिबेद्‌ as __ 3 
ठा, | भा० टी०-चिरायता, सोंठ, मोथा, गिलोय इनके क्राथको कफाविकज्वरमें पानकर इसी 4 
il, काथको पाठा, नेत्रवाळा, खस वा कमछगद्दा इनके साथ पित्ताधिकज्रमें पानकरे || ३९ ॥ 
\॥ Set तु गदे हन्यात्सा पश्चादवलेहिका ॥ 


अधोरोगहरी या तु सा पूर्व भोजनान्मता ॥ ४० N 
Blo ठा०-यह अवळाहका भोजनके अनन्तर सवन कियजानस SSAA संगका नारा 
करती है, और भोजनसे at सेबन करनेसे अथःसञ्चारी रोगको हरती है ॥ ४० ॥ 
पाठा राख्नामृता शुण्ठी मुस्तकेरातपोष्करम्‌ ॥ a 
सन्विशूलज्वरथासकाशहिकारुचिप्रणुत्‌ ॥ 29१ ॥ x 
भा० टी०-पाठा, रासना, गिलोय, सोंठ, मोथा, चिरायता, पुष्करमूळ इनका क्राथ, ह 
ति ` abp, ज्वर, श्वास, कास, हिचकी तथा अरुचिको दूर करता है ॥ ४ १ | $ 
कण्टकायादकाथः | 
कृण्टकाय्येमृता AS नागरेन्द्रयवासकम ॥ भूनिम्बचन्दन मुस्ता 
वटोळकटुरोहिणी ॥ ४२ ॥ पीतः कषायवर्ग्योष्यं पित्तश्लेष्मज्वरा- 


गनो . पहः ॥ दाहृतृष्णारुचिच्छदिकासहतार्शशळनुत ॥ ४३ ॥ 
५॥ भा० टी०-कण्टकारी, गिलोय, भारंगी, सोंठ, इन्द्र ( कूडा ), जवासा, चिरायता,चन्दन 


मोथा परवल, कुटका इनका ALAA पान HA जानस पित्तछेष्मजनित ज्वर्का एव दाह 
तृष्णा, अरुाच,छदि, कास तथा पशढी-झूलकां दूर करता ह ॥ ४ २॥ eal 
अथ गडूच्यादिकाथः 


काय | गुड़चीनिम्बधान्याके चन्दन पञ्चकान्वितम्‌ ॥ 4 
| एष सवज्वरे देयो गुडूच्यादिस्तु दीपनः ॥ ४४ ॥ 

i भा० टी०-गिलोय, नीम, धनियां, चन्दन, पुष्करमूल यह TEA काथ अग्निदीपन 3 

। करता है अतः सब प्रकारके ज्वरमें देना उचित है ॥ ४४ ॥ 4 
तके. gA चन्दने मुस्ता पञचनागेन्द्रवासकम्‌ ॥ अभयानागरोशीरं | 
` पाठा धान्याम्बुरोहिणी ॥ ४५ ॥ कषायं पाययेदेतं पिप्पलीक्ष 

' द्रसंयुतम्‌ ॥ कासश्वासञ्वरच्छा्ैपिपासादाहनाशनस्‌ ॥ ४६ ॥ A 

A 


| भा० Sloss, चन्दन, मोथा, कमलगद्मा, पान, कूडा, वासा, जङ्गीहरड, aie g 
a, पाठा, धनियां, BAA, कुटकी ॥ ४5 Ul इसके कषायको पिपली जोर मधुके साथ ३ 
मके ard, क्योंकि यह कषाय कास, श्वास, व्य, छर्दि, प्यास, तथा दाहको नादा करता है Welt 


Seay 
CC-0. «कल ul Kan 7 ०० हि ति 
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अथ पटोलादिः | 
प्रोछचन्दंनं मूर्वा पाठातिक्ताऽबृतागणः । 
र पित्तश्ठेष्मज्वरच्छादेदाहइग्लानितृषापहः ॥ ४७ ॥ 
भा० टी०-परल, चन्दन, मरोरफली, पाठा, FERI गिलोय यह पटोछादिगण पित्त... उ 
कफजनित ज्वर. Ble. दाह ग्लानि, प्यास इनका दर करता है ॥ ४७ Ul 
अथ वासकादः | 
सपत्रपृष्पवासाया रसः क्षदरासतायुदः ॥ 
कफपित्तज्वरं इन्ति छिन्नपित्तं सकामलम ॥ ४८ ॥ 
भा० डी०-पत्र पुष्पसहित वांसेका कथित रस, क्ुद्रशर्करा ( यावनालशार्करा वा शीरखित्त ), | : 
के साथ पान किये जानेते छिन्नपित्त और कामळारोग कफसहित पित्तके ज्वरकों हरताहे ॥ ४८॥ 
तामेकमात्रां कटुकां नियमेनोऽणवारिणा ॥ 
पीत्वा sal जयेजन्तुः कफपित्तसमुद्भवम्‌ ॥ ४९ ॥ 


ao टी०-केवळ कुटकीको उष्णजळके साथ नियमपूवेक पान करनेसे रोगी कफपित्तके 
ज्वरको जीत सकता है ॥ ४९ Ul 


पटोळपिचमन्दञ्च त्रिफलामधृकम्बलम्‌ ॥ 
A एतत्कषायः सुहितः पित्तश्लेष्मभवे ज्वरे ॥ ५७ ॥ 


_ भा० टी०-परल, नीम, त्रिफला, मुल्हटी, बरना इनका कपाय पित्तकफके ज्वरमें गुण: | 
कारी होता है॥ ९० ॥ | 


गुडूचीन्द्रयवारेष्टपटोछं कटुरोहिणी ॥ 
नागरं चन्दन मुस्ता पिप्पलीचर्णसंयुतम्‌ ॥ ५१ ॥ 
अमृताष्टकमेतद्वे पित्तश्लेष्मज्वरापहम ॥ ५२ ॥ 


भा० टी०- गिलोय, इन्द्रयव, नीम, परवळ, कुटकी, सोंठ, चन्दन, मोथा इनसे सिद्ध किया । 
हुआ SAE काथ पित्तकफके ज्वरको नारा करता है ॥ ५१ ॥ ५२ || | 


a a अथ बाळुकास्वेंद 
mo मृण्मयसपरभृष्टपुटस्थितकाजिकसिक्ती हि वालकास्वेदः ॥ 
9 शमयते वातकफामयमस्तकशुठाङ्गभङ्गादीच्‌ ॥ ५३ i 


भा० टा०-मिड्टीके खप्परपर सन्तते की हुई वाळुकाको राय्याके अधःपुटमें रक्खे हुए 


| पथुषिततक्रजरमे ठितरानेसे उत्पन्न हुआ स्वेद बात, कफ, रिरका हळ, तथा अङ्ग भङ्ग आर्दक i 
रोगोंकों शान्त करता है ॥ ९३ UI 


| 

jsn 4 
se | 
p i 


At 
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सोतसां मादेवं कला नीला पावकमाशयम्‌ ॥ 
इत्वा वातकफस्तम्भं स्मेदो ज्वरमपोहति ॥ ५४ ॥ 
` Ago टी०-उक्त प्रकारका वालकास्वेद नाडियोंके सोतको कोमळ बनाकर अतएव 
aa अग्निको आमाशयमें पढुंचाकर वातककके स्तंभको नष्ट करके ज्वरको हटाता हे ॥ ५४ ॥ 
| | अथ कवलविधि: | र 
मातुठुङ्गफलकेशरो छतः सिंहपुष्पमरिचान्वितो मुखे ॥ 
इन्ति वातक्रफरोगमास्यगं शोषमाशु जडतामरोचकम्‌ ॥ ५५ ॥ 
| aro टी०-बीजपूरके फडका केशर छाठसैंजनेका HS मिरचके साथ मुखमें धारण किये _ 
| जानेके कारण वात,क्क,मुखरोग,मुखशोष, जडता, अरुचि इन सव दोषोंको नष्ट करता है॥६९॥ 


स्त ), A 
८ i अथ PARSE _ 

| पिप्पली पिप्पळीमूळं चव्यचित्रकनागरः ॥ 

| दीपनोयै EAA वर्गः कफानिळगदापहः ॥ ५६॥ 
तते | aro टी ०-पिपठी, पिपंठामूळ, चव्य, चीता, सोंठ यह पत्चकोळनामक वर्ग aiam 


तथा कफवातके A नाशक È ॥ ५६ ॥ 

अथाउरग्वधादिः | 

` आरवधो प्रन्थिकमुस्ततिक्ताहरीवकीमिः क्वथितः कषायः ॥ 

` त्तामेऽ्थ शूले कफवातयुक्ते sat हितः पाचनदीपनश्च ॥ ५७ ॥ 


$ | ~ ` ~ > थि कि J 
Mato टी०-अमठतास, करीर, मोथा, कुटकी, हरड ET कतित कि हुआ कषाय 

ra] a ~ ~ चक a A ~ पन्‌ = ८ 

| आमाशयके शूळ और कफवातके ज्वरमें गुणकारी एवं पाचक आर दापन हाता है Was tl 

el A 4 35 a 

$ अथ पिप्पलीकषायः | 

A DN न 

| पिप्पलीमिः श॒तं तोयमनमिष्यन्दि पाचनम्‌ ॥ 


| ` बातश्लेष्मविकारध Sita प्छीहनाशनम्‌ ॥ Me ॥ 5 
किया भा० टी ०-पिपलियोंते कढाइआ जळ अनभिष्यन्दि ( नेत्ररोगको नाश करनेवाला ) तथा 
i ज्वर फीहाको नाश करता है ॥ ९८ ॥ 

4 _ अथ सुस्तादिः | 
मुस्तपरप्पंटदुस्स्पर्शगड़चीविश्व्ज जलम ॥ 
कफवातारुचिच्छाहिदाहशोषज्वरापहम्‌ ॥ AS ॥ 

[हुए भा० टी०-मोथा, पित्तपापडा, जवासा, गिलोय, सोंठ इनसे कढाहुआ जळ कफ, वात, 


+ 
p on OES A को x ठु र 
[दिके अरुचि, छर्दि, दाह, शोय और ज्वरक हार है ॥ ५९ ॥ 4 


q 


| पाचक होनेसे वातकफका विकार और 
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अथ क्षुद्रादिः | 
क्षद्रामृतानागरपुष्कराहयेः कृतः कषायः कफमारुतोत्तरे ॥ 
सश्वासकासारुचिपाश्वरुककरे ज्वरे त्रिदोषप्रभवे च शस्यते ॥६०॥ 
भा० टी०-कटेरी, गिलोय, सोंठ, पुष्करमूल इनसे सिद्ध कियाइआ कषाय कफ वाता 
“धिक ज्वर, वा सवास, कास, अरुचि, पशळीपीडा करनेवाला ज्वर वा त्रिदोषज्वरमेंभी गुणकारी 
'कहागया है | ६० ॥ 
दशमूळीरसः पेयः कणायुक्तः कफानिठे ॥ 
अविपाकेऽतिनिद्रायां पार्थैरुक्श्वासक्रायोः ॥ ६१ ॥ 
भा० टी०-कफवातके ज्वरमें, अरुचिमें, अतिनिद्रामें पशळीपीडा ओर श्वासकासमे दश 
मूळी ( सरिवन, पिठवन, वेळ, सोनापाठा, पाढळ, कम्भारी, अरणी, छोटीकटेरी, aR, | 
गोखरु ) का रस पिप्पठीके साथ सेवन करना ॥ ६१ ॥ | 
इति श्रीमहारा ्रवैशावतंसदामोदरसूचुसदानन्दकृतप्रसादभाषाठीकास हि 
बृन्दे वातादिञ्वराधिकारः | २ ॥ 


अध सन्निपातज्बराधिकारः ३. | 
ठेष्मनिग्रहमेवादौ कृष्योत्रैदोषिके ज्वरे ॥ | 


A A 


तस्य Aaga: सम्यक सुजयौ पित्तमारुतौ ॥ १ ॥ 
भा० टी०-( वात पित्त कफ इन तीन दोधोंका युगपत्‌ बरिष्ठ वा विलोम होजानेका नाम 
` सन्निपात है) सन्निपात ज्वरमें प्रथम कफका ही निग्रह करना योग्य है क्योंकि उसके भलेग्रकार 
"निगृहीत हॉजानेसे वात--पित्तका जीतना सुगम हाता है॥ १॥ | 
दुगव्म्मास यथा मज्जद्वाजन त्वरया बुधः ॥ = e 
ग्रह्मीयादुद्धिवेगेन तथाऽभिन्यासपीडितम्‌ ॥ २॥ | 
भा० टी०-बुद्धिमान वैद्यको योग्य है कि, गंभीर ced इूबतेहुए पात्रके ताई सननिपातसै। 
पीडित मनुष्यको, बुद्विवळसे शीघ्रही अवलम्ब देकर निकासे || २ ॥ 
सञ्जातलाववे सद्यर्तृष्णाविरहितं तथा ॥ 


निद्रोपेतमभिन्यासं क्षीणं विंयाडतोजसम्‌ ॥ ३ ॥ 


“Alo टा०-जव शरीर हलका और तृष्णा शान्त हो और निद्रा आने लगे. तब जा | ; 
सन्निपात निर्वीय और क्षीण होगया है ॥ ३ ॥ a 


kes Pier 


` SSAA वालुका स्वेदो नस्य निष्ठीबन तथा ॥ 
अवलेहो5अने चेव प्रयोज्यानि त्रिदोषजे ॥ ४ ॥ : . 
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ऽधिकारः ३ ] भाषाटीकासहित । (२५) 
भा० टी ०-सन्निपातके WÄ saa, Bien प्रकाराला वाळुकास्वेद, नस्य ( सूधने योग्य 
द्रव्य ) गण्डूष, अबल्ह, अन्जन इतने प्रयोग करने उचित हैं ॥ ४॥ 


oll त्रिरात्रं पञ्चरात्रं वा दशरात्रमथाऽपि वा ॥ ढडूवने सन्निपातेषु 


I- : ` ` A ` 
B कुर्थ्यादारोग्यदर्शनात ॥ ५ ॥ दोषाणामेव सा शक्तिठंडूवने या 
सहिष्णुता ॥ न कश्चन जिते दोषे सहते ठडूवनादिकम ॥ ६ ॥ 
भा० टी०-तीन रात्रि वा पांच रात्रि वा दश रात्रि वा आरोग्यददीनपयेन्त सन्निपातमें 
लंघन करे || ५ ॥ क्योंकि ळंघनोंको सहन करनेकी जो शक्ति है वही दोषोंकी शक्ति कहाती है, 
ie दोषोंके जीते जानेपर रुंघनादिककों कोई नहीं सह सकता || ६ ॥ 
T प bat गो ENN + 
| कफपिते FA धातूत्सहेते लङ्घनं महत ॥ 
| AMATRA वायुर्न सहते क्षणम्‌ ॥ ७ ॥ 
भा० डी०-कफ और पित्त यह दोनों धातु द्रव्य होनेके कारणसे वहुकालिक GITR 
सह सकते हैं परन्तु वायु तो जाते जानेके अनन्तर भी क्षणभर आमाशयको नहीं सहता ॥ ७ ॥ 
ane De 
RARE रसोपेतं सेन्धवे कटुकत्रयम्‌ ॥ 
आकण्ठं धारयेदास्ये निष्टीवेच पुनःपुनः ॥ ८ ॥ 
भा० डी०-अदरखके रसयुक्त सेन्चा ठवण और त्रिकटु ( als, मिर्च, पीपल, ) को 
। आर वार कण्ठ पर्यन्त मुखमें भरकर कुला करे ॥ ८ ॥ 
नाम | q T S is 
के | तेनास्य हृदये श्लेष्मा शनेः पाश्वेशिरोगलात्‌ ॥ 
oye + N 
| लीनोपारुष्यते शुष्को छाघव चाऽस्य जायते ॥ ९ ॥ 
l भा० टी०- इस विधिसे रोगीके हृदयमें कुपित होकर छिपा हुआ शुष्क, कफ, परळी, 
। शिर और कण्ठसे धीरे धीरे खींचा जायगा और मन्द होगा || ९ ॥ 
tl पर्वमेदो ज्वरोडनिद्रा श्रासकाशगलामयाः ॥ 


मुखाक्षिगौरवं जाञ्चमुत्क्केशश्चोपशाम्यति ॥ १० ॥ 
भा० टी०- एवं aft, ज्वर, निद्राका न आना, श्वास, काश, कण्ठरोग, सुख 
। और नेत्रोंकी विकराळता, जडता ( AATA ) SSRI यह सब उपद्रव शान्त होजायॅगे ॥ १० || 
aa TRAT: यद्वा AISA ॥ 
| VATS परम प्राहुभषज MAMATA ॥ 99 ॥ 
भा० टी०-दोषोंका बछावछ देखकर तदनुसार एक दो वा तीन चार वार उक्त गण्डूप- 
विवि करावे | सन्निपातञ्चरवाले मनुष्योंकी यूही एक परम चिकित्सा है ॥ ११ ॥ 
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(२६) वृन्दवेद्यक- [ सन्निपातः्बरा= ' ड 
थ सन्निपाते नस्यदानम्‌ | 
मातुलुज्ञाईकरस कोष्णं त्रिलवण[न्वितसू ॥ 
अन्यद्वा सिद्धिविहितं तीक्ष्णं नस्यं प्रयोजयत्‌ ॥ १२ ॥ | 
भा० ही ०-बीजपूर ओर अदरखके रसको कुछ उष्ण ACH उसमें Beam ( सेंधानोन 
विरिया सोचरनोन. काढानोन, ) को मिलानेसे नस्य सिद्ध हाता है, इस RIR वा किसी $ 
दसरे अनभव सिद्गतीक्ष्ण नस्यको सन्निपातमे प्रयुक्त करे ॥ १२॥ : : 
तेन प्रभिद्यते श्ठेष्मा AAA प्रासेच्यत ॥ 
शिरोहदयकपण्ठास्पपार्शरुक्‌ चोपशाम्यति ॥ १३ ॥ 

भा० टी०-तस्यके प्रयोगसे DH कफ FE जाता आर फट नेपर aT होजाता हे | 

'इसके अतिरिक्त शिर, हृदय, FS, मुख और पशळीका रोग भी शान्त होजाता है ॥ १३॥ 
भनिम्बकारवीतिक्तावचाकदफलक रजः ॥ > 
gated त्रिदोषोत्थस्वेदामिष्यन्दशोषकम ॥ १४ ॥ 

भा० ठी०-चिरायता, काळाजीरक, कुटकी; . वचा, WAH इनके चूणको रोगीके 

Set gge करनेसे त्रिदोपजनित स्वेदल्लाव सूख जाता है ॥ १४ ॥ 
| ` सौोराष्ट्रिकासाबरकृष्णजीरकं किराततिक्तं कटुरोहिणी वचा | 
d जीण सुसिद्धं ठवणानि पञ्च स्वेदापह PETA ॥ १५॥ | ह 
T भा० टी०-गोपीचन्दन, लोध, कालाजीरक, चिरायता, कुटको, वचा, ke UT, 5 
gazan ( सेंधानोन, समुद्रनोन, खारीनोन; सोंचरनोन, कचलोन ) इन करके सिद्ध किया हुआ | 
गुण्डनभी सान्निपातिक स्वेदस्नावको हरता है ॥ १५९ ॥ । 

४ अथाञ्जनम्‌ | । 
शिरीपबीजगोमत्रकृष्णामारेचसेन्चवें: ॥ 2 
अञ्जनं स्यास्रबोधाय सरसोनशिलाबचेः ॥ १६ ॥ | 

To टी०-शिरीपके बीज, गोमूत्र, पिपली, काळीमिरच, सेंवानोन, CBA ते था HAA? 
और वचा इनसे सिद्ध किया हुआ अञ्जन चैतन्यके लिये होता है॥ १६॥ -_ a 
E अथावलेंहः सन्निपाते। fa. 6 
कट्फलं पौष्करं AAT कोषे AAA कारवी ॥ P 
श्लक्ष्ण चणीरतसेतत्षोद्रेण सह लहयंतू ॥ १७ ॥ 3 


“ayo टी०-कायफल, पुष्करमूल, काकडासिंगी व्योष ( सोंठ,मिरच; पीपल ) भूरिछरीळ। 
इनका सुन्दर चण बनाकर मधुके साथ चटावे Ul १७॥ eet | 


= 


aie F 

ae 
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| | देवदारु, कटेरी || २० ॥ 


| | Sea, कास, शोप, अरुचि ACH इन सव सहायक रूप उपद्रवोंको कैसे नष्ट करता है, जैसे | 
` | बन्न पवेतके परोको॥ २१॥ २९ ॥ 


` | दूधभी सन्निपातमे निषिद् है ॥ २३ ॥ 


RT ies 
A we 
5 
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एपाऽवलेहिका हन्ति सन्निपातं FETT ॥ 
हिक्कां श्वासं च कासं च कण्ठरोयं नियच्छति ॥ १८ ॥ 
तच्च योज्यं SHAH WHS रसेः ॥ १९ ॥ 

Aro टी०-यह अवलेहिका दारुण सन्निपातके नाश करनेके अतिरिक्त हिचकी, श्वास, 
कास, और कण्ठरोधकोमी निगृहीत करती है ॥ यह पूर्वोक्त चणे कफाविक सनिपातमे अदरखके 
रसके साथ प्रयोजित करना योग्य है॥ १८ ॥ १९ ॥ 

थ हरिद्रादिः सान्रिपाते । 
हरिद्रा भद्॒म॒स्त च जिफला कटुरोहिणी ॥ 
पिचुमन्दपटोलञ्च देवदारुनिदिग्विका ॥ २० ॥ 
भा० टी०-हळदी, मद्रमुस्त ( एकप्रकारका नागरमोथा ) त्रिफळा, कटुकी, नीम, WAS, 


एषां कपायः पीतस्तु सन्निपातज्वरापह 

अविपक्तप्रसेकञ्च कास शोपमराचकस ॥ २१ ॥ 

नाशयेज्ज्वरपक्षान्ह गारपक्षान्पावयथा ॥ AR ॥ 
भा० टी ०-इनका कषाय, पान कियेजानेसे सन्निपातज्वरको नाश करता है एवं अविपाक, 


स्वेषु सन्निपातेषु न क्षौद्रमवतारयेत्‌ ॥ 
शीतोपचायि क्षौद्रं eae चाऽत्र BATT ॥ २३ ॥ | 
भा० डी०-सभी सनिपातोमें मधुका प्रयोग न करे, क्योंकि यह शीतकों बढाता है एब 


क्रियाभिस्तुल्यूपाभिः ATS शस्यते ॥ 
Maer: क्रियास्तत्र नूनं कुव्वन्ति दूषणम्‌ ॥ २४ N 
भा० टी०-त्रैदोपिक AG दोषवळके अनुसार ठुल्यरूपवाली :क्रियाओंका मेले 
भला है, क्योंकि मिन्नरूपवाली क्रिया { औषधिप्रयोग ) दोषवद्धक होती हें ॥ भावार्थ वात, 
पित्त, कफ इन तीन दोषोंकी समता वा न्यूनाधिकता, जैसे भी हो उसीप्रकारसे तत्तदोषोंके 
उचित Saas भेषज्यको करे || २४ ॥ a 
शस्तः सुलंवितस्थादोी AR: कवलग्रहः ॥  ठाजसक्तुकपथ्ये 
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(२८ ) CCH ae — 
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a 


स्यात्सन्धवेनाऽवचाणतम्‌ ॥ २% Il केचित्पित्ताहेतत्वन दाहज्व्र- 
हरत्वतः ॥ सक्तवः शीतवीर्थ्याः स्युर्लाजपूरवो हिता जले ॥२६॥ ` „= 
भा० टी ०-सन्निपातज्वरकी प्रारम्भिक दशामें भळीप्रकार लंघन करनेक अनन्तर कवढ 
; ग्रह अच्छा होता है । अतः सँधानोनके साथ पीसाहुआ लाजासतुका पर्य हित ह, पित्तमे 
हित पहुंचाने और दाहज्वरको दूरकरानेके निमित्तसे कोई इसप्रकार कहत ह कि जलें fhe 
_कीहुई छाजासत्त शीतल और हित होती है ॥ २५ ॥ २६॥ 
थ सन्निपाते पश्चसाष्टेकयूषपथ्यम्‌ | 
ig पञ्चमृष्टिकयूषेन त्रिकण्टविहितेन च ॥ | 
ह... आदोषशमनातपथ्यं त्रिकण्टेनेव साधितम्‌ ॥ २७ ॥ = 
T भा० टी०-त्रिकण्ट ( seat, अग्निदमनी, जवासा, ) वा केवळ गोखरूके साथ सिद्धकिया ' योग 
हुआ पञ्चमुष्टिकयूष ही दोषोंकी शान्तिपर्य्यन्त सन्निपातमें गुणकारी पथ्य है ॥ २७ ॥ | 
पश्चकोल कुलत्थानां मुद्रमूळकयोः feo ॥ एकैक मुष्टिमाहत्य 
पचेदष्ठगुणे जले ॥ २८ ॥ पञ्चमुष्ठिक इत्येष वातपित्तकफाधिके ॥ 
शस्यत गल्मशूले च श्वासकासक्षयञ्वर ॥ २९ ॥ । an 
भा० टी०-पञ्चकोल ( पिपली, पिपछीमूल, चव्य, चीता, -सोंठ, ) तथा कुल्थी, भू 
पुष्करमूल इनमें प्रत्येकका एक एक मुष्टिप्रमाण अंशको चूर्ण करके अठगुणे जळमें पकाने 
पत्चसुष्टिक यूष सिद्ध होता है ॥ २८ ॥ सो यह यूष, वातपित्तकफाधिक सन्निपातमें, JA 
झूख्में, तथा श्वास कास AL AAA गणकारी कहा है ॥ २९ ॥ | 


अथ द्वात्रिशाड्काथः हक Ee 
कट्फलाब्दवचापाठापुष्कराजाजिपर्पटे: ॥ देवदाव्यभयाशङ्गी 
कलाभूनिम्बनागरेः ॥ Fo ॥ भाङ्गौकलिङ्गकट्काशठीधान्याकः 
कत्तणम्‌ ॥ दशमली सह काथः पिप्पल्यादकहिंगरकेः ॥ ३१ ॥ 
Alo टी०-क्रायफछ, मोया, वचा, पाठा, पुष्करमूल, काछाजीरक, पित्तपापडा, देवदार 
हरीतकी, काकडासिङ्गी, बहेडा, चिरायता, als, भारङ्गी, कुडा, कटुकी, HAL, धनियां, We नो 


 ससोधिया, दशमूली ( शाळवन, पिठवन. आदिक १० मूळ ) पिपली, अदरख, हींग इन ११ 
'च्स्तुओंसे सिद्वकियाहृआ काथ द्वात्रिंदाङ्ग कहाता है || ३० ॥ ३१ ॥ | 


गलगण्ड गण्डमालां स्वरभेदं कफामयम ॥ 
कणमूल त्रिदोषञ्च हुन्ति पवेगळामयान ॥ ३२ ॥ 


१ एक मुष्टि प्रमाण सोठ, ओर TENSIA VA चार वस्तु, यह प्रमाण ह | 


| 
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6 
SHAR: ३ ] भाषाटीकासहित । (२९). 
भा० टी०-यह द्वात्रिशांग काथ, गलगण्ड, गण्डमाळा, स्वरमेद, कफ, AAAS, सन्निपात, 
| ग्रन्धिरोग, कण्ठरोग इन सब उपद्रवोंको नष्ट करता है ॥ ३२ II 
ERA e सू 
रौ अथ चतुभेद्रकपश्चमूलम्‌ | 
गा 


सिद पञ्चमूळीकिरातादिगणो योज्यख्रिदोषजे ॥ 
पित्तोत्कटे मधरया कणया च कफाधिके ॥ ३३ ॥ 
( वाताधिके सौवर्चलम्‌ ) 
' भा० टी०-ठघुपश्वमू, और किरातादिगण ( चिरायता, मोथा, गिलोय, ae) इनका 
। क्वाथ पित्ताधिक सन्निपातमें dine साथ और कफाधिक सन्निपातमें पीपळके साथ प्रयुक्त करना 
किया योग्य है | ( कफाधिकमें काळानोनके साथ ) ॥ ३३॥ 


नागरातिविषा मुस्तं त्रयमेतत्त्रिकार्षिकम्‌ ॥ 


| गुडूचीसंयुतशैव चातुर्भद्विकमुच्यते ॥ ३४ ॥ 
भा० डी०-सोंठ, अतीस, मोथा इन तीनोंके तीन TANT अंश और गिलोयम युक्त 
| चातुर्भद्रिक काथ कहाता है ॥ ३४ ॥ 
7 म, | ~ ~ A 
काते. बिल्वश्योनाकगम्भारीपाटलागणिका।रेकाः ॥ 
ga दीपनं SHAUAT पञ्चमूळमिदं स्मृतम्‌ ॥ ३५ Ul 


' भा० टी०-बेल, सोनापाठा, aunt, wees, अगेयुवृक्ष, इनसे सिद्ध Paget काथ 
| ब्रुहतू पञ्चमूळसंज्ञक होता हे यह ARAIRE और कफवातका नाशक है।| (इति बिल्वादिः ॥ )॥३५॥ 
| अथ दृशमूलम्‌ः | 
। शाठपर्णी पृथक्पर्णी बृहतीद्वयगोक्षुरैः ॥ 
| वातपित्तहरं वृष्य करीषे पञ्चमूलकम्‌ ॥ ३६ ॥ 
रिः । भा० टी०-दशमूलोंमेसे साळवन, पिठवन, बृहती, कण्टकारी, गोखरू यहे पञ्चमूल सूखे 
। ३१ TRA साथ सावित किथेजानेसे वातपित्तको हरता और वीर्यको पुष्ट करता है ॥ २६ ॥ 

| सहावरिष्टमूळं तु सन्निपातञ्वरापहम्‌ ॥ 

| S न्द्र e CEN ` 

न कासे श्वासे च तन्द्रायां TAS च शस्यते ॥ ३७ ॥ 

भा० टी०-रोष पञ्चमूलों सहित पूर्वोक्त पञ्चमूल सनिपातज्वरको” नाश करता और | 

श्वास, कास, तन्द्रा ( निद्राजाड्य ), एवं पशलीशूलमें भी उत्तमगुणकारी कहागया हे ॥ ३७ ॥ 
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(३०) वुन्दवेद्यक- [ सन्निपातज्बरा_ / 
पिष्पलीचूर्णसंयुक्ते कण्ठद्ृइमहनाशनस्‌ ॥ 
संशीलित नियमतः के न विप्लवमाचमंत ॥ Re ॥ 


faq ngan सेवन चि जानेले Rosy ह हृ ` 
भा० टी ०-रवं पीपलके qin साथ नियमधूवेक सवर कियेजानेसे कण्ठप्रह, हृदयग्रह 


नाश करता है, अथवा किस उपद्रवको शान्त नहीं करता १ | ३८ ॥ 


ana पारडं पञ्चभिः सप्तमिवी दशमिरथ fad Raa- 
. मानम्‌ ॥ RRIA FATT यस्तस्य वे श्वासकासज्वरजठरगराशॉो- ` ४ 


व 
A gaj è 
बहिमान्यानि न स्युः ॥ ३७ ॥ e 
भा० टी० पिपलीयुक्त एरण्डके रसको एकोतर्रद्विके AAA तीन, पांच, वा सात, दश 
दिन pra पानकरनेवाळे मनुष्यके कास, श्वास, R, पेटका गर, बवासीर तथा अग्निमान्य यह | 
रो नहीं रहते ॥ ३९ || 
अथ चतुद्शाङ्गः । 


पित्तज्वरे वातकफोल्वणे वा त्रिदोषजे वा दशमूळयुक्तः ॥ 
किराततिक्तादिगणः प्रयोज्यः शुद्धयथिने वा ARRA: ॥ ४०॥ | 
भा० टी ०-पित्तज्वरमें, वातकफके SIA, तथा सन्निपातमें, दोषोंके शोधनको चाहनेवाे | 
अनुष्यके लिये दशमूळ करके युक्त किरातादिगणको निशोयके साथ प्रयोजित करना उचित ells ell 
अथाष्ठादशा ङ्कः | | 
दशमूली शठी TST पौष्करं सदुरालभस्‌ः॥ AGT कुटजबीजं च | 
JAS कटुरोहिणी ॥ ४१ ॥ अद्टादशांग इत्येष सन्निपातज्बरापहः। _ 
कासहद्गहपार्श्वार्तिश्वासहिकावमी हर: ॥ ४२ ॥ B 
भा० टी०-दरमूळी, कचर AAR, GAAS, TUSA, भारङ्गी, gh it 
ब्रीज, wae, कटुकी ॥ ४१ ॥ इन १८ वस्तुओंसे साधित रस अष्टादशाइसर शो 
होता है, यह रस MRE तथा श्वास, कास, eee, पशळीपीडा, हिचकी, ९ | 
छाईको दूर करता है ॥ ४२॥ | 
भनिम्बदारुदशपूलमहोषधाब्दतिक्तेन्दबीजधनिकेभकणाकृषायः ॥ 
तनद्रामलापकसनारु चिदाहमोह्वासादियुक्तमखिछं ज्वरमाशु हन्ति४ १. 


__ भा० टी०-चिरायता, देवदार, दशमूल, सोंठ, मोथा, कूडाके बीज, धनियां, नागकेशर । 


c | 
HG इनका कषाय निद्राजाब्य, प्रलाप ( व्यथे बकना ), कास, अरुचि, दाह, Hel, पा 
TIRSA युक्त सवप्रकारके ज्वरको शीघ्रही नाश करदेता हे ॥ ४३ Ul 
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उविकारः ३ ] भाषाटीकासहित । (३१) 


अथ सुस्ताद्यो गणः | 
मुस्तपर्षटकोशीरदेवदाङुमहोपश्रम्‌ ॥ त्रिफळा धन्वयासश्च नीली 
कम्पिलकं तिवृत्‌ ॥ ४४ ॥ किराततिक्तकं पाठा वचा कटकरो- 
हिणी ॥ मधुकं पिप्पलीमूलं मुस्तादिगेण उच्यते ॥ ४५ ॥ | 
Alo टी०-मोथा, पित्तपापडा, खस, देवदार, aie, ARA, जवासा, नीळ, Fier 
| औषधी, feta चिरायता, पाठा, वचा, कटुकी, सुळहटी, पीपलामूळ यह मुस्तादिगण 
` कहागया है ॥ ४४ ॥ ४५ | 
ला अष्टादशांगबुदकमतद्वा TAMA ॥ 
zl पित्तोत्तरे सन्निपाते हितश्चोक्त मनीषिभिः ॥ ४६ ॥ 
a भा० 2(०-अष्टादशाइका रस और यह मुस्तादिगण सन्निपातकं दूर करता है सही, 
' परन्तु वेबकणाज्नके विद्रानोंने प्रायः पित्ताविक सन्निपातमें गुणकारी कहा है ॥ १६ || 
| अथ २० याद । ` 
i ' शठी पुष्करमूलञ्च गुडूची विश्व पजम्‌॥ तिक्तक त्रायमाणां च सदु- 
नन राळमपिप्पली ॥ ४७ ॥ व्याघ्री पर्प्टंक UAA कटुकरो- 
४०. हिणी ॥ देवदारु च भाङ्का च समभागप्रकल्पितः ॥ ४८ ॥ 
` वृहर्शठयादिको वर्गः सन्निपातञ्वरापहः ॥ कासश्वासदिवा- 
निद्रा TAL जागरणं तथा ॥ ४९ ॥ मुखशोषं च तृष्णाञ्च दाह 
ग्रशमयत्यपि ॥ ५० ॥ 
l भा० टी०-कचूर, पुष्करमूल, गिलोय, dis, was, त्रायमाण, दुराठभा, पिपली ॥४णा 
O कटेहली, पित्तपापडा, रासन, AS, कुटकी, देवदार, भारङ्गी इनके सम avila सिद्ध किया हुआ | 
। ॥ ४८ ॥ बृहव्दाव्यादिगण सनिपातका नाश करके कास, श्वास, दिवाखाप, राधिजागरण, मुख- 
सइ शोष तथा दाह इन उपद्रवोको भी शान्त करता है ॥ ४९॥ So ll 
, a | अथ योंगराजरसः 
| नागरं धान्यकं AST पञ्चकं चन्दनान्वितम ॥ पटोलापिचुमन्दी च 
त्रिफळा मधुक AST ॥ ५१ ॥ शङ्करा कटुका मुस्तं गजाह्वा 


al व्याधिवातकम्‌॥ किराततिक्ताऽप्यमृता दशमूळं निदिग्विका॥ ५२॥ 
केश! योगराजाभिधः काथः सन्निपातञ्वरापहः । स॒न्निपातसःल्थानं 


) सृत्युमप्यागत THT ॥ ५३ ॥ 


A = z > á i > RE í : > Surai त Haridw 
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| ( : ३२ ) वृन्द्वेद्यक- [ हा 


भा० टी ०-सोंठ,वनियां,भारञ्ञी पुष्करमूळ,चन्दन, पर्छ; नीम,त्रिफला,सुछ्हटी, खरेंटी, |. 
॥ ५१ ॥ खांड, कुटकी, मोथा, गजपिप्पली, गेंठी वा अमछतास, चिरायता, गिलोय, दशमूल, ' द्‌ 
कटेरी || ५२ ॥ इनसे सिद्ध किया हुआ योगराज नामक काथ सनिपातञ्यरका नाश करता है 
अथवा सन्निपातको उत्पन करनेवाले समीपस्थ FAR भी जीत छता है॥ ५३॥ | 
E अथ कारव्यादिः | | 
कारवी पौष्करैण्डत्रायन्ती वासकामृता ॥ दशमूली शठी TR 
=m 5 ण ° > 
वास भाझी पुनर्गवा ॥ ५४ ॥ तुल्या मूत्रेण निष्काथ्याः पीतः 
शोथे विशेषतः॥ अभिन्यासज्बरं घोरमाशु तरन्ति समुद्‌ ॥५५॥ | 
भा० टी०-कासेड, पुष्करमूल, एरण्ड, त्रायमाण, वांसा, गिलोय, दशमूल, TR 
काकडासिंगी, तेजपात, भारङ्गी, great ( विषखपरा ) ॥ ९४ ॥ इन सबके सम wit रि 
गोमूत्रके साथ कथित करनेसे सिद्ध हुआ क्राथ विशेषकर सूजन रोगमें पियेसे हित होता और । 
अझन्त उद्धत तथा भयंकर सनिपातको भी शीत्र नाश करता है ॥,५५॥ | 
NN 3 Cc s AA E 
स्वेदोदमे भृष्टकुलत्यचर्णेनिपातन शस्तमिति gala ॥ | 
so ga तस्मिन्बहुपिच्छिललासान्ते च शीते परितः सरत्वात्‌ ॥ ५६ ॥ ३ 
gro टी०-सन्रिपातसम्बन्धी दुष्टस्वेदके प्रादुर्भाव हुएमें भुनी हुई कुछथीका चूर्ण छितर | 
झळा कहा है क्योंकि अति आद ओर प्रान्त भागोंमें समन्तात पसरनेवाळे शीतळ स्वेदके होते मखु 
aia शङ्का नहीं ॥ ५६ ॥ | 
NN Ne e es `A A चि । = 
स्वेदो लळाटेऽतितरां हि शीतः शीतादितस्येति छुपिच्छिल्थ ॥ | 
; स्थितो गो T नि > è | 
HOS AT यस्य च याति वक्षोऽयमन्तक्ागारमुपेति मत्यः ॥ ५७ Il 
` भा० टी०-सन्निपातमें खयं शीत पीडित होते. हुए जिस मनुष्यके ललाटमें अत 
afte और गीला स्वेद हो किंवा उक्त प्रकारका स्वेद जिसके कण्ठमें उत्पन होकर TAA 
सर fae वह मनुष्य अवश्य यमलोकको पधारता हे॥ ९७ ॥ | 
A श्‌ A A q 
जिवृद्तिशाला जिफला कटकारग्वधः रत; ॥ | 
SS ९_ f 
MA भेदनः काथः पेयः सवेञ्बरापहः ॥ ७५८ Ul 


| 
| 
| 


र्जे 


| 


पित्तकफानिळवृद्धया दशदिवसद्वादशाहसप्ताहान्‌ ॥ . 


हन्ति त्रिदोषमाशु स्कुरुते धातुमलपाकम्‌ ॥ ५९ ॥ 
- भा० टी०-यह पूर्वोक्त काथ पित्ताधिक सनिपातमें दशदिन पर्यन्त एवं कफांधिकमें 
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ऽधिकारः ३ ] भाषाटीकासहित । ( ३३ 
री, || दिन पर्यन्त और बाताधिकमें सात दिन पर्यन्त सेवन किये जानेले saa त्रिदोषको नाशा करके 
मूळ, दोषदूषित रक्तमजादि धातु और मळको पकाता 2 ॥ ५९ || 
va सप्तमी Rym यातु नवम्पेकादशी तथा ॥ 
| एषा त्रिदोषमभ्यौदा मोक्षाय च ववायच ॥ ६० ॥ 
भा० टी०-निगृहीत मनुष्यको छोडदेने वा मारदेनेके लिये संनिपातकी अवधि ७।९।१ १। | 
१४वा १८वा २२ दिन हैं॥ Go ll 
सन्निपातातकम्पन्तं विळपन्तञ्च यो नरम ॥ 
भोजयेलिशित कस्मात्स वैग्रपदमहँति ॥ ६१ ॥ 


चू, | aro टी०-जो वैद्य संनिपातके समावेशसे कांपते और प्रटाप करते हुए मनुष्यको मांस 
Wat खिलाता है वह वैद्यपदको RA प्राप्त होसकता है ॥ ६१ ॥ 


[और सन्निपाते च दाहाच यः सिञ्चेच्छीतवारिणा ॥ 
| : ann ® x 
आतुरः स कथ जीवेद्रेयो वा स कथं भवेत ॥ ६२॥ 
Alo टी०-जो वैद्य संनिपातज्वरमें दाहपीडित मनुष्यको शीतळ Gea सींचता है वह वैद्य 
 ॥ ` केसे होसकता है? और आतुर केसे जी सकता है ?॥ ER ॥ 
त सान्षिपातार्णवे मम समुद्धरति यो नरम्‌ ॥ 
| कस्तेन न SAL धर्म्मः काञ्च पूजा न MISKA ॥ ६३ ॥ 
| भा० टी०-जो वैय संनिपातरूयी गम्भीर समुद्रमें टे हुए मनुष्यका उद्वार करता है 
| कहिये उस वैद्यने कोन धर्म नहीं किया ? और वह किस पूजाके योग्य नहीं ? ॥ ६ 


७॥ - मृत्युना सह युद्ध यत्सन्निपाते चिकित्सनम्‌ ॥ | 
अ यश्च तत्र भवेजेता स जेताऽऽमयसंहृतेः ॥ ६४ ॥ 
य्वा gro टी०-संनिपातमें चिकित्सा करना कालके साथ युद्ध करना है । अतः जो संनिपातको 


| जीतेगा वही रोगसमूहका पराजय करनेत्राला होगा ॥ ६४ ॥ 
| ` कदाचिज्जीयते Fas सन्निपातेन रोगिणः ॥ 
| तृष्णाद[हाभिभूतस्य न दयाच्छीतल AST ॥ ६५ ॥ 


पॉ i भा० टी ०-कदाचित्‌ प्रयोग करते करते वैद्य हार जाय, तो भी तृष्णा और दाहक 
| व्याकुळ होते हुए सनिपातीके छिये शीतळ जळका प्रयोग न करे || ६५ || £ 


सन्निपातञ्चरम्याऽनते कर्णमूले सुदारुणः ॥ 
शोथः सञ्जायते तेन कश्चिदेव प्रमृच्यते ॥ ६६ ॥ 
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(3%) बृन्द्वेद्यक- [ तन्निपातब्वराधिकार; ३ || 


भा० टी ०-संनिपातज्वरके अन्तमें कानोंके मूळपर दारुण सोजा उत्पन्न हुआ करता है | 


यो इसकी यन्त्रणासे विरठाही बचता है ॥ ६६ ॥ 


नक्तावसेवनेः पृव,सर्पि:पानेश्व ते जयेत्‌ ॥ 


प्रदेदैवीतपित्तवरेनेवीनेः PIAS: ॥ ६७ Ul 
भा० टी ०-कळिहारीके सेवन व घतपानसे उसको जीत, पुन वातपित्ते नाश कारने 


Bq और तत्काळ साधित कवळग्रहोंका प्रयोग करे || ६७॥ 


सनागरं देवदारु राखा चित्रकपेषितमू ॥ 
प्रळेपनमिदं श्रेष्टं कर्णशोथनिवारणम्‌ ॥ ६८ ॥ 
ato टी०-सोंठ, देवदार, रासन, चीता इनको पीसकर लेपन करनेसे कानोंका सोजा दू 
होता है || ६८ ॥ 
कुळत्थं BERS शुण्ठी कारवी च समांशिकेः ॥ 
कवोष्ण STA काग्ये RAS ZYF: ॥ ६९ ॥ 
भा० टी०-कुल्थी, कायफर, सोंठ, कारवेळ इनके चर्णको जटामांसीके साथ उण 
बनाकर मन्दोष्ण होनेपर बार बार पसु लेप करना उचित है॥ ६९ ॥ 
अभिचाराभिशापोस्थौ ज्वरौ होमादिभिजेयेत्‌ ॥ 
दानस्वस्त्ययनातिथ्येरुत्पातग्रह्सम्भवाचू ॥ ७० ॥ 
भा० टी०-अभिचार (AA यन्त्र जादू ) तथा गुरुजनोंके शापसे उत्पन्न इए बरो 
होम वा देवताके अचेन आदि शुभ कर्मोंसे जीते, एवं उत्पात प्रह, आदिसे उत्पन्न हुए अरग 
दान, खस्तिवाद तथा अतिथिसत्कारसे FT |] ७० ॥ 
औषधीगन्धविषजौ पित्तदुविषबाधनेः ॥ 


जपेत्कष/येमतिमान्देशकालविचारवान्‌ ॥ ७१ ॥ 


| 


भा० टी०-देंशकालके विचारसे सम्पन्न बुद्विमान्‌ वैदयको उचित है कि, मादक बनसपतियों . 
गन्ध और विषसे उत्पन्न इए ज्वरोंकों पित्तोपयोगी और विषोपयोगी ( विषको दूर करता | 


-कषायोंके द्वारा जय करे॥ ७१ ॥ 


कोधजो$मीष्टळाभेन कामजः क्रोधतस्तथा ॥ आश्वासेनेष्टलाभेन |; 


वायोः प्रशमनेन च ॥ ७२ ॥ BVT शर्म यान्ति कामशोक- 

यज्वराः ॥ भूतविय्ासमुद्दिश्वेन्धावेशनताडने! ॥ ७३ ॥ 
जयेडूताभिषद्भोत्थं मनःशान्त्या च मानसम्‌ ॥ न हि ज्वरोऽनुबश्षाति 
मारुतासेविनाऽऽमयेः ॥ ७४ ॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ग्र 


ee 
E m u a 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and Genea न ; र 
३] 
| [ जीर्णज्वराधिकार: ४ ] भाषाटीकासहित । (३१५) 


भा० टी ०-क्रोघसे उत्पन्न हुआ ज्वर, मनोस्थकी प्राप्तिसे शान्त होता है एवं कामजन्य 

| उर्‌, क्रोध वा कामोपभोगसे शान्त जानिये । अथवा काम, शोक, भयसे उत्पन हुए ज्वर, 

। आश्वासन देने, इष्ट वस्तुके पाने, और मनके प्रफुल्लित करनेसे दूर होते हैं । बन्धन, आवेशन, 

| ताडन प्रश्नति उपाय जो भूतविद्यामें दरशाये हुए हैं उनके द्वारा भूतामिपंगसे उत्पन्न हुए 

Way वरको जीते इन ज्वरोंपरभी यह व्यान रहे कि, ये विना वातादि ANR आवेशा ee उत्पन्न 
_ नहीं होते || ७२॥ ७३ || ७४ ॥ 


` 


माहेश्वरधूपः | 
श्रीये्दारुवाहीकं मुस्ताकटुकरोहिणी ॥ a निम्बपत्राणि मद- 
नस्य फलेन च ॥ ७५ ॥ ब्रृहत्यो . सपैनिर्मोककार्पासास्थियवा- 
स्तुषः ॥ गोश्रृंगखुररोमाणि बर्हिषिच्छं बिडाळविटू ॥ ७६ ॥ 
Ato टी०-सरढका गोंद, देवदार, हींग, मोथा, कटुक, ( सुगन्धितृण ) कट्की, सरसों, 
नीमके पत्ते, Hane, दोनों ब्रहती, सर्पकी Fact, Bale, जब, बहेडा वा धानोंकी भूसी, 
ME सींग, खुर और वाळ, मोरपंखा, BAR वीट || ७९ || ७६ || 
छागरोमवृतं चेति वत्समूत्रेण भावयेत्‌ ॥ 
एप माहेश्वरो धूपः सवेग्रहनिवारणः ॥ ७७ ॥ 
भा० टी०-एवं वकरीके वाळ और Jt इनको गोवत्सके मूत्रके साथ सिद्ध करनेसे 
' झाहेश्वरधूप सिद्ध होता है, यह धूय सव प्रकारकी भूतग्रहवाधाकों दूर करता है | ७७॥ 


जा दूर 


TM 


ai इति श्रीमन्महाराष्ट्रवंशावतंसदामोदरसूनुसदानन्दकृतप्रसादभापाटीकासहिते इन्दे 
जो सन्निपातञ्तराधिकारः ॥ ३ || 


| अथ जीर्णज्वराधिकारः ४. 

| जीणेज्वरचिकित्सा । 
ea | दिग्विकानागरकासतानां काथं पिवेन्मिश्रितपिष्णछीकम् ॥ 
eae जीणेज्वरान्ते कफकासशूलश्वासाभिमान्यादितपीनसेषु ॥ ३ ॥ 

d ० टी०-कटेरा, सोंठ, गिलोय इनसे सिद्ध किये हुए काथको पिप्पलीके साथ मिलाकर 
न | जीगजरमें तथा कफ, कास, श्वास, शूळ, अग्निमांध, एवं नासिकारोगमें पान करे ॥ १ ॥ | 
E ; 


E 
ति निदिग्धिकादिः ॥ i द 
Ti कासाजीर्णारुचिश्वासहसाण्ड्कमिरोगनुत ॥ 

॥ | जीर्णज्वरे$भिमान्ये च शस्यते गुडपिप्पली ॥ २॥ 

तिं aro टी ०-कस, श्वास, अजीण, अरुचि, पाण्डुरोग, कमिरोग इन सत्र उपद्रवोंको 


जाइ £ कः F -Ñ जी गज्वर तथा = मान्यमें a गणकारेणी Oe n z 
slew दूर करती है और जीगेज्वर तथा*अम्विमान्यमें भी गु होती है ॥ yp 
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| > चित है। अरे TAA और कफे क्षीग . होमेपर दूत अएतके समान है ॥ ९ ॥ प 


; 
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पिप्पलीचर्णसंयुक्त: TAR छन्नोद्धवोद्धवः ॥ शि 
जीर्णज्वरफध्वंसी Tage चवा॥३॥ दू 
भा० टी ०-पीपठचणेसे AZIZA गिळोयका क्राथ, वा. AeA, MOER औँ 
कफको नाश करता हे ॥ ९ ॥ an 
शिरोगौखवशूलप्रमिव्ियप्रतिबोवनम्‌ ॥ | 
जीर्णज्बरे रुचिकरं दयाच्छीपेविरेचनम्‌ ॥ ४ ॥ = 
भा० टी०-कालीअगरका जुछाव शिरके भारीपन और ER नाश करता है, eh 
AA संचत बनाता और जीर्णं इचि वढाता है अतः इसको रोगीपर प्रयुक्त करे ॥ ४ | 
` सततं विषमे वाऽपि जीर्णे च सुचिरोत्यिते ॥ 
उवरसम्मोजनेः पथ्येज्वरव्रेः समुपाचरेत्‌ ॥ ७५ ॥ र 
भा० टी ०-निरन्तर विषम वा बहुकालिक SORA RATA उचित पथ्य 
उपचार करे ॥५॥ | 
तण्डुलीयकवास्तूकवाठपमूलकपपटाच्‌ ॥ 
पटोळममृतापत्रं शाकार्थ दाविपत्रिका ॥ ६ ॥ F i 
‘ayo टी०-चौलाई. बथुआ, STAT, पित्तपापडा, गिलोय और परवलके पत्ते, त 
जाकर जीर्णज्ञरतराठेको उपयोगी होता है ॥ ६ ॥ 
प्रथुङजीताऽप्यळाव्दादीच्‌ सह py विचक्षणः ॥ sinta q 
हित वमने न विरेचनम्‌ ॥७॥ कामन्तु पयसा तस्य esate र्जा 
EN CN 
न्मळानू ॥ अरोचक्के गाजसादे वैवण्ये शषछादिषु ॥ < N 
भा० टी०-चवुखैयको उचित है कि, पुत्री ( शाकमेद ) के साथ तुम्बीप्रभृति गुण | 
्रा्गोकोभी रोगीको प्रयुक्त करे, यह भी ध्यान रहे कि, sate क्षीणहुए मनुष्यको वमन; विरे | 
गुणकारी नहीं होते किन्तु दूध वा निरूहकमके द्वारा मलोंको दूर करे। अरुचि और दास आए 
दुवठताके रहते मळ मूत्र आदिकर्मे विवर्णता रहाकरती है।॥ ७ | ८ ॥ E 
शान्ते ज्वरेऽपि शोध्यः स्थादनुबन्धभयान्नरः ॥ जीणे ज्वरे कफ | 
' क्षीणे क्षीर स्यादमृतोपममू ॥ ९ ॥ तदेव तरुणे पीते विषवद्धान्द 
मानवम्‌ ॥ पिप्पलीचूणसंयुक्ते कफविद्रावके मतम्‌ ॥ १० ॥ 
_ भा० टी०-अतः ज्वरके शान्तहुएमें भी पुनरागमनके भयसे रोगीका शोधनः की 


i 
i 
A 
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भाषाटीकासहित । (३७) 


| ऽधिकारः ४ ] 
वही qa तरुणखरमें पानकियाहुआ विपके समान मनुष्यको मारडाळता है, पिपलीचूर्णस मिश्रित | है | 
दूध कफनाशक मानागया 2 ॥ १० ॥ | 

ah कासश्यासाच्छिरशूळात्पाश्‍शवशुलात्सपीनसात्‌ ॥ 
| मच्यते ज्वारितः पीत्वा TAAA पयः ॥ ११ ॥ 


gro o-ga निऋसेहुए दूवको पान करनेस रोगी मनुष्य काल, AA, 


"हिर गूल शूळ, MARRET इन सब उपद्रवास सुक्त हाता ॥११॥ 
ah त्रिकृण्टकवचाव्याप्रीगुडनागरसाधितम ॥ 
9 वर्चोमूत्रविवन्यध्न MIRE पयः ॥ १२॥ 


ato डी०-गोखरु, वचा, कटेरी, गुड, मोथा इनसे सिद्धक्रियाइआ रसदूय शोष, 
वरको हरनेवाळा एवं मठ्मूत्रके निरोवका नाशक हे॥ १२॥ 
पा qaei जीरं जीराचोये चतुगुणम्‌ ॥ 
i जीरावशेषः कतेव्यो जीरपाके त्वयं बिविः ॥ ३३ ॥ 
aro डी०-जीराकमें अठगुणा जीरा और जारेसे चौगुना जळ देवे पीछे पकाते २ 
जीरा ही शेष रहजावे यही जीरपाकको विधि = Ul १३ ॥ 
, इकत ` जीरपाकोऽयमत्यन्तं शोथशवासकफापहः 
| जीणेञ्वराशनिवनमञ्निमान्यहरः परः ॥ १४ ॥ 
q | ap डी०-वह जीरपाक जीर्णजस्के लिये वन्रतुल्य, तथा सूजन, शात, कक अ र 
र i अस्निमान्यको नी हरता है ॥ १४ ॥ 
कृशानां ज्वरमुक्तानां मिथ्याहारविहारिणाम्‌ ॥ 
गु दोषः स्वल्पोऽपि सन्नद्धो देहिनामनिलारेत; ॥ ३५ ॥ 
विरेक) ro ड्री०-वससे सुक्त होनेपरमी इशदशाको प्राप्तहुए, एवं मिथ्याहार विहार ATER दे 
WG eA ज्वस्दोष खल्प होनेपर भी वायुसे प्रेरित होकर यथावत्‌ सनद्र होजाते हैं ॥ १५ ॥ 
होरात्रादहोरात्रात्स्थानास्थोने प्रपद्यते ॥ कार्लेगकापटोल्स्थ O 
पत्र कट्‌ करोहिणी ॥ १६ ॥ gae झारवा मुस्त पाठा कडकेरा- 
Rott ॥ निम्मं पटोळं Beer मृद्वीका मुस्तवत्सजौ ॥ ३७ ॥ 
` केराततिक्ताऽप्यमृता चन्दने विश्वभेषजम्‌ ॥ TESTS मुस्त- 
` ऋ भिति पञ्चविधाः पृथक ॥ १८.॥ ` 


> 
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(३८) बृन्दवेद्यक- [ tea 


भा० टी०-जे दोप प्रतिरातदिन एक स्थानसे दूसरे स्थानका घरतेहुए व्याप्त होते; 
इसदशामें यह प्रयोग करना योग्य है । इन्द्रनी, WASH पत्त, कटुक (१), वा mag सर 
मोथा, पाठा, कुटकी (R) वा नीम, Mae त्रिफळा, दाख, मोथा, कूड़ा (३) 3 
चिरायता, गिलोय, चन्दन, सोंठ (४ ), at गिलोय, आंबळा, मोथा ( ५ ), यह पां 
प्रकारके कषाय भिन्न २ सिद्ध कियेजावे || १६॥ १७॥ १८ ॥ 
कषायाः शमयन्त्याऽऽशु पंच TAT ज्वरम्‌ ॥ 
आनयन्ति बलं सम्यक्‌ HT काश्येशालिनाम्‌ ॥ १९॥ २ 
भा० टी०-यह पत्नकषाय ऐकाहिक, द्रयाहिक, व््याहिक, चातुथिक, सम वा वातज 
पित्तज, कफज, इन्द्र, त्रेदोषिक, इन पांच प्रकारके ज्वरोंको शान्त करके रोगसे क्रराहए मनु 
ष्यांके प्रत्यंगमें सुन्दर बळ लाते हे ॥ १९ Tl 


अजाजी गुडसंयुक्ता विषमज्वरनाशिनी ॥ 
अभिसादं जयेत्सम्यग्वातरोगांश्च नाशयेत्‌ ॥ २० ॥ 
भा० टी ०-गुडके साथ'काळीजीरकका सेवन करनेसे वह विषमज्वरकों नाश करताहै ए 
APIA जीतती ओर वातरोगोंको हरतीहे॥ Ro ॥ | 
गुढप्रगाढां Ret पिबेद्वा विषमादितः ॥ | ५ 


A ' गुडचीमुस्तधात्रीणां कषायं वा समांशिकम ॥ २१ ॥ 
N भा० टी ०-विप्रमज्वरसे पीडितहुये मनुष्यको उचित हे कि, गुडके साथ काढे gSA | 
लाका काथ, वा गिलोय, मोथा, आंवला इनके समभागिक कषायको पान करे॥ २१ Ul 


मुस्तामलकगुड्चीविश्वीपधकण्टकारकाकाथः ॥ 
पीतोऽथ कणाचूणों मधुना हति ज्वरं विषमस्‌ ॥ २२॥ ` | 
भा० टी०-मोधा, आंवला, गिलोय, सोंठ, कटेरी इनके क्राथको पान करने वा फॉ. 
साथ पिप्पळीको सेवन करनेसे विषमज्वर नाश होताहे ॥ २२ UI 
पटोठसारिवामस्तं पाठा तिक्तकरोहिणी ॥ 
कषायाः शमयन्त्याऽऽशु सतत सततञ्बरम्र ॥ २३ ॥ 


aro टॉ०-परवळ, साखन, मोथा, पाठा, चिरायता, कटकी इनके कपाय निरन्तर र 
नवाळे ज्वरका शीत्रहा शान्त करतहं | २२ ॥ | 


'तिम्बः पटोलजिफलामृद्रीकामुस्तवत्सके: ॥ 
अन्येथुस्कं ज्वरं हुन्ति काथः शीघ्रं प्रयोजितः ॥ २४ ॥ 


| 
| 
4 
i 
| 
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वरा- | n A z eae: 
। ऽधिकारः ४ ] भाषाटीकासहित | (39) ae 4 | 
A ! भा० टी ०-नीब, पखळ, त्रिफला, दाख, मोथा, कडा इनका काथ दूसरे दिनमें AT 
| बाळे ज्वरको शीत्रही नाश करताहे || २४ ॥ कठ 
| ), व| ; S, ~ रोज ` 
पां प्रातः प्रातः ससापश्च रसांनमुपयांजयत्‌ ॥ 


पिप्पलीवद्धेमाने वा पिवेतक्षीररसाशनः ॥ २५ ॥ 
भा० टी०-किंवा उक्तप्रकारञ्वरबाले मनुष्यको उचित है कि, नित्य प्रातःकाल SITR e 
ह. घतके साथ उपयोगमें ठावे, वा दूधके साथ पिपछी और एरण्डक रसको पीव || २५ ॥ 
क्षीरेण पञ्चवृद्धया वा क्षीराज्नाशी कणां पिबेत्‌ ॥ j 
AAI शतं तत्ह्याचां तथेवाउपकर्षयेत्‌ ॥ २६ ॥ l 
भा० टी०-अथवा पांच पिपलियोंसे प्रारम्भ करके क्रमशः वढा २ कर सो AA Tare } 
पके साथ सेवन करे और क्षीरानकांही पथ्य भी रक्खे, जब at पिप्पळी gor होजायं तब फिर i 
उसीप्रकार घटाते २ पांचपर समात्त करे ॥ २६ ॥ : 
वातासकूश्वासपाण्ड्वश।गुल्मशाथांदरापहम्‌ ॥ 4 
विषमज्वरवृष्यं च पिप्पलीवर्दमानकमू ॥ २७ ॥ ह. 
भा० टी ०-पिप्पठी और एरण्डका तेछ वात, रक्तपित्त, श्वास, पाण्डुरोग, बवासीर, गुल्म- 
। रोग, सूजन इन सव उपद्रवोंको नष्ट करता और विषमज्वरमेंभी बलकारी होताहे | २७ ॥ 
| एकां तर-चातुर्थिकज्वराचिकित्सा । 
a दिनमेक तु विभाम्प प्रत्येति स ततीयकः ॥ 
US दिनद्वयं तु विश्राम्य प्रत्येति स॒ चतुर्थकः ॥ २८ ॥ 
भा० टी०-एकदिन विश्राम लेकर जो फिर लोट आतारहै वह त्र्याहिक, और दो दिन 
॥ ` विश्राम लेकर आनेवाला x चातुर्थिक कहाताहै ॥ २८ ॥ 3 | 
T कम साधारणं जह्यात्ततीयक चतुर्थके ॥ e 
्रविणौ तौ हि कर्तव्यों सविशेषेश्चिकित्सितिः ॥ २९ ॥ = 
भा० टी०-त्र्याहिक चातुर्थिक ज्वरमें सामान्य प्रयोगका काम नहीं है इनको विशेष A 
गोंके द्वारा द्रवीभूत करे ॥ २९ ॥ | 


ताहि ए 


| ` महीषधामृतामुस्तचन्दनोशीरधान्यकेः ॥ ~ 
| काथस्तृतीयकं हन्ति शकरामधुयोजितः ॥ ३० ॥ "ज्य 
|  भ्रा० टी०-छोंठ, गिलोय, मोथा, चन्दन, उशीर, धनियां इन करके सिद्ध करियाइआं ] E 
IRR और मधुके साथ उपयुक्त AAA त्याहिक A हरताहे || ३० ॥ Sane 
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(४० ) वृन्दवेद्यक- [ siin ` 


अपामा्गेजटां FEAT छोहितेः सप्ततन्तुभिः ॥ 
बद्धा वारे खेस्तूर्ण ज्वरं हन्ति तृतीयकम्‌ ॥ ३१ ॥ a 


भा० टी ०-रविवारमें रक्तवणवाळे सात सूत्रोंसे अपामागेकी जडको कटिदेश ( कमर 
आंधनेसे त्र्याहिकज्वर शीघ्र नष्ट होजाताहै॥ ३१ ॥ 
गंगायामुत्तरे BS ह्यपुत्रस्तापसो मृतः ॥ 
तस्मै तिलोदकं ददान्मुञ्च्यैका हिकज्बरः ॥ ३९ ॥ 
भा० टी०-गङ्गाके उत्तरी तटपर एक अपुत्र तपस्वी मरगयाथा उसके लिये तिलाज्ञढि 
देनेसे ऐकाहिक ज्वर छूटजाताहे || ३२ ॥ 
अङ्गवङ्गकलिङ्गेषु AUSTAN च ॥ 
वाराणस्याश्च यदू वृत्तं तन्न स्मरसि रे ज्वर !॥ ३३ ॥ 
एतेन मन्त्रेणाऽश्वत्थपत्रं हस्ते समर्पयेत्‌ ॥ व 
भा० टी ०-भरे जर! अङ्ग, वङ्ग, कलिङ्ग तथा सौराष्ट्र, मगधदेशोंमें, एवं वाराणसीमें T 


ASAN 


जात हुई थी क्या उसको भूळगयाहै इसमन्त्रसे पीपलके पत्तेको रोगीके हाथमें अर्पण करे || ३३॥ T 
वानरस्य मुख दिव्यं सूथ्यरश्मिसमप्रभम ॥ 
ee ज्वरमैकाहिक घोरं स्मरणादेव नाशयेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
\ भा० टी ०-तूर्य्यकिरणके समान अरुणछविसम्पन्न वानरके दिव्य सुखको स्मरण TT 
खोर एकाहिक ज्वस्को नष्ट करे॥ ३४ ॥ 
वासाधात्रीस्थिरादारुपथ्यानागरसाधितः ॥ 
सितामधुयुतः काथश्च।तुर्थिकनिवारणः ॥ ३५ ॥ | 
भा० टी०-तॉसा, आंवला, शाळपणीं, कटहलदी, es, dis इनकरके सिद्धकियाहुआ | 
शक्कर और मधुके साथ सेबन कियेजानेसे चातुर्थिक sac दूर करता है। ३५ ॥ 
अगस्तिपत्रस्य रसेन नस्यं निहन्ति चातुर्थिकसुग्रवीय्येम्‌ ॥ 
अत्यन्तजीणेन घृतेन साकं बाहीकसंशीलनमप्यवश्यम्‌ ॥ ३६ ॥ | 
| भा० टी०-हाथैयाइक्षके पत्तोके रससे सिद्ध कियाहुआ नस्य बड उत्कट चातुर्थिक जखी | 
i { Ae कर्ताहे खं अतिप्राचीन वृते साथ हींगको सेवन करनेसे भी चातुर्थिक ज्वर दूर होताहै॥१६॥ | 
Wares तिलतेलमिश्रं योऽश्नाति नित्यं विषमज्वरातः ॥ | 
विमुच्यते सो$प्यचिराज्ज्वरेण वातामयेश्वा5पि सुघोररूपेः ॥ ३७॥ 


ý 


| 
| 
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ऽधिकारः ४ ] भाषाटीकासहित | 


| ao टी०-जो मनुष्य विषम जरसे पीडित हो, वह यदि ढशुनके छिळवेको तिलके 7 
| त्तेलमें मिळाकर नित्य सेवन कर तो अवश्य विषमज्वर वा भवड्कर वातरोगोंसे मुक्त होता है॥३७ | 
पलकषा निम्बपत्र वचा कुष्ट हरीतकी ॥ 

सपपाः सयवाः सर्पि ज्ञरनाशनम्‌ ॥ ३८ ॥ 


| at टी०-गोगळ, नीमके पत्त, वचा, कूडा, हरड, ससं, जव, घी इनकरके सिद्ध 
| कियाहुआ gq भी विषम sacar नष्ट करता 2 ॥ ३८॥ 


गुद वैडालं वा IFRA वेपमानस्य TAA ॥ 
| पुरध्यामवचासर्जतिम्बाकोगुरुदारुभिः ॥ 
मृतज्वरेपु सर्वेषु परयोक्तव्योऽपराजितः ॥ ३९ ॥ 


ATO टी ०-अथवा ज्वरसे कांपतेहए मनुष्यको त्रूप देनेकी विविमें नागरमोथा, गन्धेजठृण, 
वचा, साछकी राळ, नीम, अके, अगुरु, देवदार इनकरके युक्त विल्लीकी विष्टाका प्रयोग 
Way करना । भूतके समावेशसे उत्पन्न होनेवाळे AA प्रायः छछुनिया घासकी धूप प्रयुक्त 

| करनी उचित हे || ३९ 
१३ ||| करना उचित ह tl ३९ ॥ Stas. 

ई अजायचमरामाण TATFEISS IZ ॥ 

; निम्बपत्राणि समधु ATT ज्वरनाशनम्‌ ॥ ४० ॥ 


होरे भा० टी०-वकरीके समडा और वाळ, वचा, कूड, WTS, नीमके पत्ते, इनकरके E $ 
E i सिद्धकियाहुआ मधुमिश्रित qq ज्वर्नाशक होता है || ४० ॥ 

ॐ हूँ अषोरेश्योः्थ बोसेयो घोरघोरतरेश्योज्य सवतः ॥ सर्वेयो 

; नमस्ते+योउरतु SARITA हुँ नमः॥ ॐ AZEN महाकायश्वतुभज- 
| महेश्वरः ॥ हतोऽसि वजतुण्डेन भूमौ गच्छ महाज्वर ॥ ४१ ॥ 


Bure ts 


SF ठः ठ: 5: सः सः हु हः-इत्येतानि मन्त्रपदानिभूर्जपत्रे लिखित्वा 
', वन्धनीयानि विषमातेस्य दक्षिणभुजे ॥ ४२ ॥ 


द ॥ भा० Sposa परोक्त मन्त्रपदोंको भजपत्रमे लिखकर विषमञ्चरसे पीडित हुए मनुष्य 
aa दाक्षिणभुजास ॥ ४१॥ ४२॥ 


सुजाम वाः 
Nell ॐ हू हूँ हुँ विक्तानन ! अमुकस्य ऐका हिक द्व्याहिकं ARE 
` चातुर्थिकं sat नाशय २ इति च पत्रे लिखित्वा बन्धनीयस्‌॥ ४ ३॥ 


or Slo टो०-इस मन्नपदका भी पत्रमें छिखकर रोगीपर वांधदेवे || ४३ tl 
3 . ५ i 
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सोमं सानुचरं देवे समातृगणमीश्वरमू ॥ 
पूजयेत्मयतः शीत्रं मुच्यते विषमञ्वरात्‌ ॥ ४४ ॥ 
भा० टी ०-अनुचर गणों सहित सोमदेव और मातृमण्डलसहिंत सदाशिवकी पूजा क 
सभी मनुष्य दीप्रही विपमञ्चरसे मुक्त होता है। ४४ ॥ i 
विष्णु सहखमृद्धान चराचरपाते भुवः ॥ | 
स्तुवलञामसहस्रेण ज्वरान्सर्वान्व्यपोहति ॥ ४५ ॥ | 
भा० टी०-अथवा हजारों शिराळे विष्छुभगवान्‌ जो चराचर संसारके स्वामी हैं सहह्न- | 
नामसे उनकी स्तुति करताइआ मनुष्य सम्पूण ज्वरोको दूर करसकता हे॥ ४५॥ 
मूल भूमिजयन्त्या वा सहदेवोद्भवं तथा ॥ 
तण्डुलीयकमूलं वा TS मृधि ज्वरापहम ॥ ४६ ॥ | 
भा० टी०-मुईजेत, वा खिरैंटी, वा चौलाई इनकी जडको शिरपर बरांधनेसे भी. 
ज्वर नष्ट होता है ॥ ४६ ॥ | 
मधुना वाऽभया लीढा हन्त्याशु विषमज्वरम्‌ ॥ 
शुण्ठीप्रयोगः सुमहांस्तद्वदन्नजलाशने ॥ ४७ ॥ 
भा० टी०-अथवा मधुके साथ सेवन की जातीहुई हरीतकी भी शीत्रही विषमज्वरकों नष्ट 
करती है, एवं भोजन और जळपानके समयमें सोंठका उपयोग भी ज्वरनाशक जानिये || ४७॥ | 
ज्वरवेग च काळळ्च चिन्तयज्ज्वस्यते तु यः ॥ 
तस्पे्ेरद्धुतेवाक्येविषयेर्नाशयेत्स्मृतिम्‌ ॥ ४८ ॥ 


| 

~ ` £ aa | 
Ale टी०-जो मनुष्य जर आनेके समयमें ज्वरके वेग तथा काछको चिन्तन TSA 
|. अत्यन्त सन्तप्त होवे, विचित्र ओर अभीष्ट वाक्योंके द्वारा उसके उस भावको दूर करे || ४८॥ 


>> अथ पपप्पल्याद्य घृतम्‌ | 

` RRN दयं क्षीणकफज्वरे ॥ पिप्पल्यश्चन्द्नं मुस्तु 
शीरं कटुरोहिणी ॥ ४९ ॥ कलिङ्गास्तमती धात्री सारिवाऽति 
विषा स्थिरा ॥ द्राक्षाऽऽमळकबिल्वानि त्रायमाणा AR 
वका ॥५०॥ सिद्धमेतद्‌ घृतं सयो ज्वरं सर्वे व्यपोहति ॥५१॥ 


क्षीण कफवाळे sa बारहात्रिप्यन्त निम्नलिखित घत देवे । पि 
आंवला, काळीसर, अतीस, कावी 


ee मका 
d as < pa coed x हँ 
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I- d ५ A ox i 8 
र ऽधिकारः ४ ] भाषाटीकासहित | (४३) > | 
| Eo :. 
दाख, कर्करा, बेळ, त्रायमाण, कटेरी इतनी वस्तुओंसे सिद्ध किया हुआ घृत सव प्रकारके ज्वस्को A 
haat नष्ट करता हे ॥ ४९॥ ५०॥५१॥ a 
क़ ` ° + ~ ५ र ~A 
gos क्षय काप ICAS पाशवशलबराचकमू ॥ 
अंगामितापम्निञ्च विषम सन्नियच्छति ॥ ५२ ॥ 
भा० टी०-इसके अतिरिक्त यह घृत क्षयरोग, कास, मस्तकशूळ, पराळीशूळ, अरुचि,. 
समस्त शरीरमें जलन और दाह तथा विषमज्वर इन सव उपद्रवोंका दमन करता है ॥ ५२ ॥ 
ह कल्काचतुगुणः स्नेहः स्नेहात्क्राथश्चतुगुणः ॥ a 
Co + ~ A x 5 j p 
BAAN वारे ध्वतसिडी प्रदीयते ॥ ५३ ॥ ; 
ato टी०-घृतसाथन विधिमें कल्क ( औषधिपिष्ट ) से चौगुना स्नेह, स्नेहसे चौगुना ; 
क्राथ और काथसे चोगुना जळ दिया जाता है॥ ५३ ॥ A 
पे मी मृदौ चतुगुणं दद्यास्कठिनेऽष्गुणं तथा ॥ हः 
A > ~ ° ७ १ A + ज 4 3 
कठिनात्कठिनं यच देयं षोडशिक जलम्‌ ॥ ५४ ॥ a 
Blo टी०-गढ्विधिमें चौगुना जळ और तीक्ष्णविधिमं अठगुणा जळ, तथा तीक्ष्णसे . ; 
। तीक्ष्णविधिमें सोलहगुना जळ देना उचित है || ९४ |) a 
| ट्ट रै क SS a 
को नष्ट दशमलीरसे सर्पिः सक्षीरैः पंचकोलकेः ॥ 


J 
| क सक्षारेहन्ति तत्सिड ज्वरकासाभिमन्दताम्‌ ॥ ५५॥ ड 
| Alo डी०-दशमूलीके रसमें घी, दूध, क्षार, ( जवाखार, सज्जीखार, सुहागा ) तथा a 
पिपली आदि पश्चकोळ इनसे सिद्ध किया हुआ घत ज्वर, कास, और अग्रिमान्यकों नष्ट oo 
करता है ॥ ५५ || इति दशमूलीघृतम्‌ ॥ 3 3 


k वातपित्तकफव्याधीन्प्लीहानं चाऽपि पाण्डुताम्‌ ॥ ; 
| निहन्ति बलमंगेषु कान्तिरारोग्यमेथते ॥ ५६ ॥ 3 

4 | भा० टी०-यह घृत वात, पित्त, कफ, फीहा, पाण्डुरोग इन सव उपद्रवोंकों नाश करता-« 

> ' हे। अतएव प्रयङ्गमें वळ कांति आरोग्य aed रहते हैं॥ ५६ ॥ 

_ पुनरपि मन्त्रादयः घ्रोच्यन्ते । | 

र “अ नारदग्रामान्नारदपत्तनान्नारदों शिक्षुनौरदगुहायां सवेज्वराच्‌ 

॥ समादिशति, वातिकपेत्तिकश्छाष्मिकसा न्निपातिकेका हिकद्रयाहिक- 
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क्षणमपि न स्थातव्यस्‌ 3” सः ३? ठः स्वविषयेस्वाहा-” इत्येतडू 
. भर्ज्जपत्रे कांस्यपात्रे वा लिखित्वा दशय ॥ ५७ Il 
qre टी०- “ ” इस चिहक अन्तगत मन्त्रका भुजपत्र वा कांसव पात्रमं लिखकर 
रोगीको दिखावे ॥ ५७ ॥ 
श्वेतकरवीरमलं हस्ते बद्ध्वा ज्वस्वतुष्टयादापे मुक्ती AAT ॥५८॥ 
भा० ठी ०-खेत कनेरकी जडका हाथर्म AAA भा ऐकाहिक आदि agaa ज्यरोंसे छूट 
जाता है ॥ ५८ ॥ 
छछुन्द्रीचणशिवनिर्माल्यकाकजङ्वामळमहिषीनवनीतवपनावोि 
नाऽपि ऐकाहिकद्रयाहिकत्र्याहिकचातुथिकाडमा[सेक|नरन्तरातुया- 
गिनश्चैते सवे एव ज्वरा नश्येन्ति ॥ ५९ ॥ 
alo टी०-छुुन्दरीचूणी, रिवजी पर चढा हुआ प थे, घुंघुची ( मसी ) की जड, 
तथा भैसका माखन इन करके TT करनेसे भी एकाहिक, याहि त्र्याहिक, चातुर्थिक, अध- 
मासी तथा-निरन्तर रहनेवाळा ज्वर यह सब नष्ट ald € ll ५९ Ul 
घततेलगडादीश्वा$नेकाहानवसाधयेत ॥ 
उषितास्ते प्रकृवेन्ति विशेषेण TAT ॥ ६० ॥ 


A भा० टी०-धी, तेळ, गुड प्रभ्नति पदार्थोंको ,अनेक दिनपयेन्त सिद्ध करते रहै क्योंकि, 
बहुतकालका घी, AS वा गुड AH गुणकारी होता हैं ॥ ६० ॥ | 
Í अथ कल्याणघृतम्‌ | 
| विशाला त्रिफठा कोन्ती देवदारव्व्येलवाठुकम्‌ ॥ स्थिरानतं हारि 
ह 2 सारिवे द्रे Aarme ६१ ॥ नीठोत्पछेलामेजिट्टा दन्ती- 


jie दाडिमकेशरम्‌ ॥ fst पृश्निपर्णी च कुछचन्दनपद्चकंसू ॥६२॥ 
 ताठीसपत्रं बृहती माल्त्याः कुसुम नवस्‌ ॥ अष्टारविशतिभिः 

ie RAS ~ 

In कल्केरेतेः कषेसमन्विते: ॥ ६३ ॥ + | 
Ate Spo, त्रिफळा, कोनती ( गन्वडरव्यविशेष-रेणुका ), देवदार, एरी, | - 
| झाळपणी, wg, हलदी-दारुहदी, दोनों सारिवा ( गोरी आसाऊं-करिया वासाऊ ) | 
“Bad, नोढकमळ, इलायची, मंजीठ, दन्ती, अनार, केदार, वायतिडंग, पिठवन, कूडा, चन्द; | 
प्रा, ACA, कंटकारी ओर माळतीळताका नवीन पुष्प इन २८ वस्तुको सलाम | 
पीकर सिद्र HAST कल्क द्वारा] ६ १॥ ६९ ॥ ६३ ॥ | 
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भाषाटीकासहित । | . (i). 


चतुगुणजल दसा घृतप्रस्थं प्रपाचयेत्‌ ॥ अपस्मारे ज्वरे कासे शोषे | 

' मन्दानठेक्षये॥ ६४ ॥ अत्युत्कटे प्रतिश्याये तृतीयकचतुर्थके ॥ 
w i DEAN TAS विसप्पॅषूल्वणेचु च ॥ ६५ ॥ कण्डूपाण्डाम्‌- 

' योन्मादविषमेहगरेषु च ॥ भूतोपहतचित्तानां गद्गदानामचेतसाम्‌॥ 
> i ॥ ६६ ॥ शस्तं स्त्रीणां च वन्ध्यानां धन्यमायुबेलप्रदम्‌ ॥ ६७ ॥ 

| भा० टी ०-चोगुना जळ देकर प्रस्थप्रमाण घत पकावे, तव कल्याण ga सिद्ध होता- | 
है, यह घृत मृगी, भ्र, कास, शोष ( gaat), मन्दाग्नि, क्षयीरोग, पीनसरोग, त्र्याहिक | 
AJËR ज्वर, छदि, बवासीर, Bas, विसर्परोग, दाद, खुजली, पांडुरोग, उन्माद, विष, | 
| प्रमेह इन सब उपद्रवोमें गुणकारी होता है | एवं जिनका चित्त भूतज्वरसे व्याकुळ और झून्य | 
' होगया हो उन मनुष्योंके और वांझ त्त्रियोके भी उपयोगी है कि वदना आयु वळको देनेवाला | ी 


जड, i यह घृत धन्यः है॥ ६४॥ ६५ ॥ ६६ ६७॥ 
Ti अलक्ष्मीपापरक्षोत्र सवेग्रहनिवारणम्‌ ॥ 


कल्याणकमिदं सर्पिः श्रेष्ठ IAAT च ॥ ६८ ॥ 
भा० टो०-दुःख, IRA, पाप, राक्षसोंका नाशकरनेवाढा सब ग्रहोंकी वावाको दूर 
करनंवाळा यह कल्याणब्रत पुंसवनविधिम भी श्रेष्ठ ६ ॥ ६८ | इति TATA || 
अथ बृहत्कल्थाणघृतम्‌। F 
, एतेषांहि स्थिरादीनां जले पक्वैक्विंशतिम्‌॥ रसे तस्मिन्पचेरंसर्षिः 
गृशिक्षीरं ITT ॥ ६९ । चीरा द्विमाषकाकोलीस्वयंगुप्राः 
g ~ मे कल्वै EE. > 
` सकदयः ! मेदया च समेः कल्केस्तत्त्यात्कल्याणकं महत ॥७०॥ 
oo बृंहणीयं विशेषेण सन्निपातहरं परस्‌ ॥ ७१॥ 
भा० टी०-पू्वोक्त २८ वस्तुओमेसे झाळपणींसे लेकर २१ वस्तुओको जळमें पकाने 
जो रस उलन हो उस रसमें घी और एकवारको व्याई गायका दूध चौगुणा करके पकावे सा: 
| फिर उसमें दो २ माघाभर काकोळी, fara, ऋद्धिनामक औषधी, मेदा, महामेदा इनके समः 


a | आग कल्कको पकानेसे बृहत्कल्याणकनाम घृत होताहे | यह वृत प्रायः वीर्यवद्वैक और सन्नि 
ऊ | गयातको अत्यन्त नाश करताहै || ६० ॥ wo ॥ ७१ | | 
दन, ` सुव चेकानागरकुष्ठमूवा ठाक्षानिशाछोहितयष्टिकाभिः । 
स्य A पचेत पडूगुणतकसिद्धमायडूगतः शीवविदाहरुरस्यात। 

E- G e (र ह 
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भा० टी ०-सजीखार, नागरमोथा, कडा मरोरफली, लाख, दारुहलदी, मंजीठ इत. 
साथ छःगुनी छांछमें सिद्ध कियेहुए तलका THT सिद्ध होनेपर अभ्यङ्ग करनस वह शीत औँ . 
'विदाहको दूरकरताहै ॥ ७२॥ ॥ इति पट्तक्रतंठमू || E 
अथ लाक्तादेतलम्‌ | : | 
ठाक्षारससम तेल ASA चतुगुणमू lt रा्नाचन्दनकण्णाब्द्‌ 
वाजिगन्धानिशायुत्‌ः ॥ ७३ ॥ Ada दारुयष्टयाहम्‌वातेक्ताहरे | 
TA: ॥ बाळाना ज्वररक्षोप्रपायडूगादठवदडनस ॥ ७४ ॥ E 
भा० ठी ०-छाखका रस और तेल दोनोंका समान भाग, तेळसे चौगुना जळ, एवं रासन 
ain, शतावरी, देवदार, मुळहटी,मरारफली 


चन्दन, राई, मोथा, असगन्व, हळदी, || ७९ ॥ 
एळकोंकी मूतपिशाचबाधा और व्यो 


मुशकदाना, रेणुका इनके कल्ककरके सिद्गकियाइआ As त्र 
नष्ट करताहै एवं अभ्यङ्ग HAG बल वढाताहै॥ ७४ ॥ 
स्रेहकल्को यदाऽङगुल्यावतितोऽवापिता भवत ॥ 
वह्यो क्षिते च नो शब्दस्तदा सिद्ध विनिदिशत्‌ ॥ ७५ Ul 
ayo टी०-स्नेहकल्क अंगुळीसे आवतेन कियेजानेपरभी अनावतितके समान eRe र 
अग्निमें डाळनेसे शब्द न करे तो तेलको सिद्रआ जानं ॥ ७९ ॥ i 
शब्दस्योपरमे प्रात HACTITA तथा ॥ कक 
गन्धे वर्णे रसादीनां निष्पन्न सेद्िमादिशेत ॥ ७६ ॥ 
भा० टी०-जब शब्द और फेन शान्त होजाय और रसादिकोंका गन्ध तथा वण सर 
रूपमें होकर सम्पन्न होजाय तब जानलेवे कि, यह de सिद्ध होगया ॥ ७६ Ul 
घतस्येव विपक्रस्य जानीयात्कुशलो भिषकू ॥ 


फेनोऽतिमात्र तैलस्य शेष तत्तल्यलक्षणम्‌ ॥ ७७ ॥ 
भा० ठटॉ०-इसीप्रकारसे चतुर वैय घतपाककोभी जाने, तेलमे केवळ फन अधिक ER 


| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


DAP. SiS 


Lu CR E 


चन्द्नाद्य हितं तेलं शोषाधिकातिकीतितम्‌ ॥ 


तथा नारायणं TS जीणज्वरहरं परम ॥ ७८ ॥ 
० टी०-शोषाविकारमे कहाहुआ wate शोष आदिमे हितकारी है | 
fA नारायणतेल श्रेष्ट है ॥ ७८ ॥ 


हो लघुग्येपगतळुममोहृत[पः पाको मुखे करणसोष्ठवमव्यथत्वम्‌ ४ 


w 
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४]) ववा रीकासहि 
l | ज्वरातिसाराविकार ५ ] भाषाटीकासहित | Se) 


a भा० टी ०-दारीरका हल्का होना, दारीरसे ग्ठानि, मोह, और तायका टर होना, मुखमें 
U याक, इन्दियोमे प्रसन्नता, किसीप्रकारकी व्यथा नहोंना, स्वेदकी शान्ति, प्रकृति, शरीर और 
मनके लिये अननकी रुचि, शिर खुजळाना इतने लक्षण ज्वर टूरहोनेके हैं || ७९ ॥ 
em > र | s ~ 
व्यायाम च व्यवायञ्च स्वान कदशनान च ॥ 
= N S ` N 
ज्वरमुक्तो न सेवेत यावन्नो बलवान्भवेत्‌ ॥ ८० ॥ 
ATO टी ०-जरमुक्त मनुष्य जवतक ates होताहे तवतक व्यायाम ( कसरत ), मैथुन, 
स्नान, और निर्मेयोद, व अवश्य भोजनका सेवन न करे || ८० ॥ 


रासन, | [ति श्रीमन्महारा््रबंशावतंतदामोदरसुन॒सदानन्दक्तप्रसादभापाटीकास 
रफी, वृन्दे जाणजवराधिकार: || 2 || 
ञ्व्खो 


अथ ज्वरातिसाराधिकारः « 
ज्वरातिसारचिकित्सा | 


॥ | अथ गुप्तो निदानेन ज्बरातीसारनिर्णयः ॥ 
रहे एव. कर्तव्यों मिषजा चाऽत्र तत्कमेण विवियतः ॥ ३ ॥ 


भा० टी ०-ज्वरातिसारका निणेय निदानके द्रास प्रायः प्रकट नहीं होसकता,इधर वैद्यकों 
निदानके ही अनुसार रोगचिकित्सा करनी होताहे, अतः ज्वरातिसार अति विषम रोग है ॥१॥ 
| ज्वरांतेसारयारुक्त भषज च पृथकपृथक ॥ 
| A N e NOS ECN 
iat न तन्मिलितयोः का्यमन्योन्य TEI यतः ॥ २ ॥ 
। Ato टी०-ज्वर ओर अतिसारकी चिकित्सा भिन्न २ प्रकारसे कही है परन्तु उन दोनोंके 
| 'परस्पर संबंध होनेपर भिन्न २ प्रकारसे चिकित्सा करनी उचित नहीं है अन्यथा वे. परस्पर 
वृद्धिंगत होतेहे अर्थात्‌ केवळ saat चिकित्सा करनेसे अतिसारकी इद्धि ओर अतिसारकी 
चिकित्सा करनेसे ज्वरकी बृद्धि होतीहे ॥ २॥ 
oS व्यौ (SNe SRS 
अतस्तौ प्रतिकतव्यो विशेषोदितभेषजेः 
| NS aq a A AX N 
| रुक्षरम्लेश्व मृदुभिः क्षारैः सिद्धरपाचरेत ॥ ३ 
भा० टी०--अतः सविरोष प्रयोगोंके द्वारा ज्वर, अतिसारका प्रतिकार करना योग्य है 
` चगकआदि रूक्ष वस्तु, तक्र आदि अम्ल वस्तु, आरारोटप्रमति मृदु वस्तु, जवाखार प्रमृति सिद्ध क्षार 
है (७. इनके द्वारा ज्वरातिसारमें उपचार करे || २ ॥ 


cat 


| उत्पलषट्के सिद्ध लाजामण्डादिकं सकलम्‌ ॥ 3 3 
‘4 ठंघनमृभयोरुक्तं प्राइमिलिते काय्यंगौखान्मुनिमि ॥ ४७ ॥ बे 
| म्ही: 


p 
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बृन्दवेद्यक- [ ज्वरातिसार 


भा० टी०-अर, अतिसार, दोनोके सम्बन्धम सुनियान काय्येविशेषकी सम्भात्रनासे gay 
लंघन कहा है, पीठे वक्ष्ममाण उत्तठआदि छः वस्तुओंसे सिद्ध aise पेया, तथा राजा a, 


` मण्डप्रमति सव पश्य हित ell ४ li 
MIS पृश्‍निपर्णाबलावबिल्व थान्याकशुण्ठीकमतत्कताम्‌ hi 


बा सिद्ध कियेहुए अम्ल ( छांछप्रमति खट्टा) रसको अतिसारयुक्त ज्वरमें पान करे || शत 
SHAT || ५ ॥ aS 
अथ नागरादिः। 
नागरातिविषामुस्तभृनिम्बामृतवत्सजैः ॥ 
बज्वरहरः काथः सर्वातीसारनाशनः ॥ ६ ॥ | | 
wo टी०-सोंठ, अतीस, मोथा, चिरायता, गिलोय, इन्द्रो, इनसे सिद्धकियाइुआ 
क्वाथ सबप्रकारके ज्वर और अतिक्षारको नष्ट करता है॥ ६ ॥ 
अथ पाठेन्द्रादिः 
पाठेन्द्रयवभूनिम्ब एस्तपर्पटकासृतम्‌ ॥ 
| जयत्याममतीसारं SR च समहोषधमू ॥ ७ ॥ 
. शा० टी०-पाठा, Fast, चिरायता, मोथा, पित्तपापडा, गिलोय यह सव सोंठके साई 
` सेबन कियेजानेसे आम अतिसार और आमज्वरको जीतते हैं।॥ ७ U 
थ द्वावेरादिः त्य 
 हीवेरातिविषामुस्तबिल्वनागरधान्यकस ॥ 
विबोसिच्छां विबन्धन्त शूलदोषामपाचनम ॥ < ॥ 


[ और पथ्यमें भातसहित मांड खावे क्योंकि, इस प्रयोगसे अफारा, शूळ्दोप नष्ट होता AK 
| पाक होता है ॥ ८ ॥ 

सरक्त हन्त्यतीसारं सञ्चरं वाऽथ विज्वर ॥ ९ ॥ यु 
“are टी०-एवं रुप्रिरसहित अतिसार saa वा ज्वररहित केसेही हो उसको म 


अथ शुड्च्थाद्‌ः | 


न्यशुण्ीविल्वादिवालकेः ॥ पाठाभुनिम्बकुट्जैश- 


ey E . 
fi 5 £ Saar BE te Ree 
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Siar: ५ ] भाषाटीकासहित । (४९). 


म न्दनोशीरपञ्चकेः ॥ १० ॥ कपायः शीतठः पेयो ज्ञरातीसारशाः 


न्त्य ॥ हङासारोचकच्छदिपिपासादाहनाशनः ॥ 5७) l 

भा० टी० -गिळोय, aña, धनिया, diz, विल्यादिगण, सुगन्ववाळा, पाठा, चिरायता,, 

| कूडा, चन्दन, खशा, TATA ॥ १० ॥ इनकरके सिद्धकियाहुआ कषाय शीतळ होता है और 

|| | Sala ( उत्रकाई ), अरुचि, छाई, प्यास, दाह इन सत्र उपदरवोंको नष्ट करता है, अतः यह 
पेया. ज्वरातिसारकी शान्तिके लिये भी पान करनेयोग्य है॥ ११ ॥ 
ति अथ कलिड्भादिः | 

| कलिंगातिविषाशुण्डीकिराताम्बुपवासकेः । 

| ज्वरातिसारसन्तापे नाशयेदविकल्पतः ॥ १२ ॥ 

भा० टी०--इन्द्रजो, अर्तास, साठ, चिरायता, ARIE, वांसा इनकरके सिद्धक्रियाइआ कपाय 

| निःसन्‍्देह ज्वरातिसारके तापको नष्ट करता है ॥ १२॥ 
हुआ अथ वत्सकादिः | 

वत्सकस्य फलं दारु रोहिणी गजपिप्पली ॥ श्वदष्टा पिप्पली धान्यं 
विल्वं पाठा यवानिका ॥ १३ ॥ दापयेतो सिद्धयोगौ aes- 
नाऽमिमाषितौ ॥ ज्वरातीप्तारशमनो विशेषादाहनाशनौ ॥ १४ 
|. भा० टी०-कूडेका फळ, hea, कटुकी, गजपीपछ (१), गोखरु, पिपछी, धनियां, वेळ 
साथ पाठा, भजवायन (2) यह दो सिद्धयोगनामक रस जिनको छोकके IE caus ऋमश 
वर्णित किया है ज्वरातिसारको शान्त करनेवाले और विशेषकर दाहके नारक हैं || १३॥१४ [| 
| . अथ पञ्चमूल्यादिः | 
Coo पृश्वमूलीबलाविल्वगुडूचीमस्तनागरेः ॥ पाठाभूनिम्बह्लीबेरकुटज- . 
'  त्वकूफलः शतम्‌ ॥ 9 ५॥ हान्त सवानतीसाराजउ्ज्वरदोष वमीं तथा॥ 
AUSTRIA श्वास कास हन्यात्सुदारुणमू ॥ १६ ॥ पश्चमलीति 
आरे. सामान्याथोज्या पित्ते कनीयसी ॥ महती पञ्चमूली तु वातश्लेष्मा- 

। शिकेतथा॥ १७॥ 

i भा० टी०-सञ्ममूछ, खिरेंटी, वेळ, गिळोप, मोथा, * dis, पाठा, चिरायता, gaa 
वाला कूड[की त्वचा और फळ इने कढाइआ रस || १५ ll सब प्रकारके अतिसार, sax 
Sle, USA उपद्रव, श्वास तथा दारुण कास-इन सब रोगोंको नष्ट करता है । परन्तु पञ्चः 

लके विषयमे यह निर्णय है कि, पित्तके अधिक सम्बन्धमें cages, वातकफके अधिक्र सम्ब- 


=Ñ बृहत्पञ्ममूलका प्रयोग करना योग्य है॥ १६॥ १७ ॥ 
[= ४ 
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(५० ) TAIR- [ व्वरातिसारा- 


पुनरप्युत्पलादिविशेषः | k 
उत्पलं दाडिमत्वकच पञ्चकेशस्मेब च ॥ 
पिबेत्तण्डुङतोयेन ज्वरातीसारशान्तये ॥ १८ ॥ 
Alo टी ०-तीळकरमल, अनारका THE, कमछकी केशर इतनी IAC रसको चाइ 
लेके जल साथ उ्वरातिसारकी शांतिके लिये पान करें ॥ १८ ॥ 4 
अथोशीराषदिः । ia i 
` उशीर बालके मुस्त धान्यके RERA च ॥ समङ्गा घातकी A _ 
विश्वं दीपनपाचनम ॥ १९ Ul इन्त्यरोचक्रमप्यामं विबन्ध साति- | 
Jag ॥ सशोणितमतीसारं ASI वाऽथ ASIA ॥ २० ॥ 


stro टी ०-खश, graer, मोथा, धनियां, बेल, FI, घावडेके फूल,लोध, सोंठ इनसे 
सद्व क्रियाहआ औषध अस्तिवद्रैक और पावक होता है तथा अरुचि, आमदोष,पेटका अफला ~* 
चा मळरोध, शूळ, TR वा ज्वरहीन रक्तातिसार इन सत्र उपद्रवोंको नष्ट करता all ९॥२१ 

अथ ZAHA | | 
E दशपूलीकषायेन विश्वमक्षसमे AAT ॥ 

ग sat चेवाउतिसारे च सशोथे TAT ॥ २१ ॥ | 
are Sto, अतिसार, शोध और संग्रहणी रोगमें दशमूठके कषायके साथ दो a र 
तोळे Goal सेवन करते रहे ॥ २१ ॥ af 

| अथ विडङ्गादिः | 
विडंगातिविषा मुस्तं दारु पाठा कलिङ्गकस ॥ 
मरिचेन समायुक्तं शोथातीतारनाशनम्‌ ॥ २२ ॥ 
are टी ०-वायविडंग, अतीस, मोथा, दारहदी, पाठा, इन्द्रयव इनका वला 
Poh साथ सेवन किये जानेसे शोथयुक्त अतिसारको नष्ट करता है ॥ RR ॥ 
. पुनरपि गुडूच्यादिविशेषः । 
गुडूचीचिरबिल्वाब्दरक्तचन्दनबाछकैः ॥ 
aa कलिङ्गकसमायुक्ं ज्वरातीसारशोथनुत्‌ ॥ २३ ॥ | 
O श्रॉ० टीं०-गिलोय, axe, मोथा, लालचन्दन, सुगन्थवाला, इन करके सिद्ध किया ९ 
aaa RE साथ सेवन किये जानेसे ज्वरातिसार और सोजिशको दूर करता है ॥ १३ Ug 
be; AA TALAT. | 
किराताब्दामृताविश्वचन्दनोदीच्यवत्सकेः ॥ 
शोथातीसारशमनं विशेषाञ्ञ्वरनाशनम ॥ २४ ॥ 


| 
| 


$ 
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SARR: ५ ] भाषाटीकासहित । (५१). टि 
ह ~ ~~ ~ A 
भा० टो०-चिरायता, ara, गिलोय, सोंठ, सुगन्धवाळा, कृडा इन करके सिद्ध किया | 
| छुआ रस शोथ, अतिसारको शान्त करनेवाला और विद्येपकर ज्वरनाडाक है || २० ॥ 4 
| Wie ee प्त = ` È 
E मुक्तक ठवन ठोके नाऽन्यदस्तीह भेषजम्‌ ॥ 
| RN . रच्छ x ; 
समुदीण दोषचय पाचयेच्छमयेदपि ॥ २५ ॥ : 
भा० टी०-संसारमें एकमात्र लंघनको छोडकर्‌ दूसरी औपधि नहीं है क्योंकि टंखनत्रिथि ४ 

SAS हुए दोषसमूहका पारेपक्क बनाकर शान्त करता है ॥ २५ ॥ 
योऽतिद्रवपुरीषेण प्रभूतमतिसाम्यते ॥ 
N Sat 20 N 
मास्ूरकण यूषण पथ्य स्पाहाजसक्तमिंः ॥ २६ ॥ a 
भा० टी०-जो मनुष्य aera पिवरलते हुए मळसे अधिक अतिसारित कियाजारहाहो E 


Asn | Sie eae 3 हु 

TE उसके लिये छाजाके सत्त ओर मसूरका यूप पथ्य हे || sll l 

RA अथ ब्रहच्छालपण्यादेः - 
| शालपर्णी पृथकपर्णी व्हती कण्टकारिका ॥ 

बछाश्वदंष्टाबिल्वानि पाठानागरधान्यकम्‌ ॥ 

एतदाहू TH योगे हितं सर्वातिसारिणास्‌ ॥ २७ ॥ 

aad aro टी०-शाळवन, पिठवन, wes, कण्टकारी, fai, गोखुरू, वेळ, पाठा, सोंठ, 
| धनियां इनका सिद्ध रस सव प्रकारके अतिसार्‍वालोंका हितकारक कहा है ॥ २७ H 

अथल्यशालपण्यादः | 
शाल्पर्णबला विल्वे: TATA च साधिता ॥ : 
दाडिमाप्ता हिता पेया पित्तक्लेष्मातिसारिणाम्‌ ॥ २८ ॥ a 


काग | भा० टी ०-शालत्रन, खिरेटी, वेळ, पिठवन, अनार इन करके सिद्ध कौहुई पेया पित्त और 4 
। कफसे उपज हुए अतिसाखाठोंके लिये हित है || २८ ॥ 

| वान्यपञ्चकसिद्धो वा AAEN वा । 2 
हारो भिषजा योज्यो वातश्लेष्मातिसारिणाम्‌ ॥ २९ ॥ ड 

Alo टी०-वात, HRA उपजे अतिसाखाळोके लिये AA धान्यपञ्चक, वा धनियां और E 

या $| सोंठ्स सिद्ध किया हुआ आहार देना चाहिये ॥ २९ ॥ ° 3 | 
Al लघुना TAA वातपित्ते प्रशस्यते ॥ बुद्धया सर्वातिमारश्च ज्ञेयः Eo. 


पकामलक्षणे: ॥ ३० ॥ मजत्याळमो गुरुखाडि पक्का 
FCSAM FAT ॥ ASH संग्रहण दयादतीसारे कथंचन ॥३१॥ 
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(५२) वृन्दवेदाक- [ ब्वरातिसारा ' 
या हुआ रस वातपित्तसे उपजे अतिसारमें गुणकारी 
कहा हे, परन्तु बुद्धिविचारके द्वारा प्रथम पक, आमके लक्षणोसे सर्वप्रकारे अतिसारका मो 
विचारे ॥ ३० ॥ क्योंकि आमातिसार गरिष्ठ होनेसे गहरे डुर जाता और पकनेसे ऊपर उम्र 
आता है । अतः आमातिसारमें बन्ध करनेवाले औषधको कभी न देते ॥ ३१ ॥ 

अकाले संगृहीतो हि विकारान्कुरुते बहूच | 

शोथपाण्डामयप्लीहकुष्ठगुल्मोदरज्वराच्‌ ॥ ३२॥ 
ato टी०-असमय ( आमदा ) में वन्ध कियाहुआ अतिसार झोजा, पाण्डुरोग, पीहा, 
कोढ, गुत्मरोग, SALT तथा ज्वर इलादि २ अनेक विकारोंकों करता हे॥ ३२॥ 
दण्डकाळशकाध्मानग्रहण्यशेगिदस्तिथा ॥ 

अक्काळनिगृहीतोऽयमतिसारः प्रसारयेत्‌ ॥ ३३ ॥ 


भा० टी०-आमदामें निम्रहकियाहुआ अतिसार यक्नत्रोग, वायुविकारसे पेटका अफ 


भा० टी०-व्युपश्रमूलसे सिद्ध कि 


22 


रना, प्रहणी, बवासीर इन रोगोंको विस्तारित करता ZU RAM 
क्षीणधातुबलातेस्य बहुदोषोडतिनिःखुतः ॥ 
आमोऽपि स्तम्मनीयः स्यात्पाचनान्मरणव्रजत ॥ ३४ ॥ 
भा० टी०-अतिसारकी आमदशाहीनें जिस रोगीके धातु और वळ aera क्षीण हावे 
हों, उसके दोषभरे अतिद्रव हुए आमातिसारकों भी बन्ध FRSA, अन्यथा पक्क होनेकी अविः 
पर्यन्त रोगी मरजायगा ॥ ३४ ॥ 
+ २७५. १. oS 2 OBEN ति AN 
स्तोके स्तोकं विवृद्धं वा सशूल योऽतिसाथ्यतं ॥ 
~ A NN डत EER 
अभयापिप्पलीकल्केः सुखोष्णेः सेविरेचयेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
me टी०-जो मनुष्य थोडा २ वा अधिक २ झूठसहित अतिसारितं होरहाहों उस 
AS, पिप्पलीके मन्दोष्ण कल्कके द्वारा विरेचन देवे || ३५ N 
हरिद्रादि वचादि वा पिबेदामेषु बुद्धिमान ॥ 
पिबेद्यूषान्यवागश्व पिप्पल्यादिविमिश्चिताल्‌ ॥ ३६ ॥ 
Ate टी०-अथवा बुद्धिमान्‌को उचित है कि, आमातिसारेमें हरिद्रादिगण, वा वच 
गण, वा पिप्पलीआदिसे युक्त कीइई यवागू और यूषोंको पान करे ॥ ३६ ॥ 
धान्यं नागरमुस्तं च बालकं विल्वमेव च ॥ 
आमशूलविबन्धन्न पाचनं वह्निदीपनम्‌ ॥ ३७ ॥ | 
भा० टी०-धनियां, सोंठ, मोथा; सुगन्यवाळा, ae इनकरके सिद्धकियाइओ | 
afas एवं आमातिसार, शूळ तथा बिनन्धको नष्ट करता है ॥ ३७॥ :ति qaa 


2 


rn 


ATs 


ड 
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a ऽधिकारः ५ | भाषाटी कासदवित | (५२) 
k पैसे धान्यचतुष्के तु शुण्ठी त्यक्ता हितं मतम्‌ ॥ 


— BS A | 
एतद्धि मन्यते सद्विश्वरके नागरादि तत्‌ ॥ ३८ ॥ 
भा० टी०-पित्तसे उपजे अतिसारमें diem छोडकर घनियांप्रमति चार वस्तु हित 
onan, चरकसंहितामें सोंठआदि चार वस्तुओंको हित माना हे ॥ ३८ ॥ 
~ gu 
| प्वोऽसळदतीसारो ग्रहणीमादेवं यदा ॥ 
१ en SR नाव 9 
ग्य प्रवतते तदा कार्यैः क्षिप्र सांग्राहिको AA: ॥ ३९ ॥ 
` ्ा० टी ०-जव अतिसार निरन्तर परिपक्त होतारदै और इधर afan नाडी भी कोमळ 
| डोरहै, तब शीघ्रही वन्ध करनेका विधान करना उचित है ॥ ३९ ॥ 
A re a AN 
4 पश्वमूलीबळाविश्वधान्यकोत्पलविल्वजाः ॥ 
| Oy Tai A ~ ~ = ~ 
i वातातिसारिणो देयास्तक्रेणाउन्यतमेन वा ॥ ४० ॥ 
i भा० टी०-त्रातसे उपजे अतिसाखाडेकों THIS, खिरेंटी, सोंठ, धनियां, नीलकमल, 
- .. घेळके फल इतनी वस्तु, छाछ वा किसी अन्यवस्तुके साथ देने योग्य हें ॥ ४० ॥ 


E अथ कश्चटादिः । 
होगे कश्चटजन्तृदाडिमश्रंगाटकपत्रविल्वहीवेरमू ॥ 
sa . जळधरनागरसहितं गङ्गामपि वाहिनी रुन्वेत्‌ ॥ 


श्लेष्मातिसारिणों देयो दीपनः सवेथा गण: ॥ VF Ul 

भा० टो०-जलूचौलाई, उमारे, अनार, सिंवाडे, wa, वेळ, graen, मोथा, सो 
| - इतनी वस्तुओंको दीपनसमुदाय, धाराप्रवाहिनी गंगाको भी रोक देता है, अतिसार क्या 
@ ogee किन्तु यह ध्यान रहै कि, उक्त समुदाय wa कफसे उपजे अतिसारवालेकों 
। देना उचित है.॥ ४१॥ 
| किराततिक्तकं मुस्तं वत्सके सरसाञ्जनम्‌ ॥ 
| पिबेलित्तातिसारध्ने सक्षौद्रे वेदनापहम्‌ ॥ ४२ ॥ 
aÊ aro टी०-चिरायता, मोथा, Het, रसोत यह समुदाय मधुके साथ ATA उपजे 

| अतिसार और वेदनाको नष्ट करता है, अतः पित्तातिसारी -जन इसका सेवन करें ॥ ४२ Ul 
पलं वत्सकबीजस्य श्रपयित्वा जळं पिबेत्‌ ॥ 
3 अतिसारं जयेच्छीघ्र पेचं च जठरामयम्‌ ॥ ४३ ॥ 3 
भा. वा भा० टी ०-अथवा पळमर कूडाके बीजके काढेहुए जळको पानकरे, क्योंकि वह Ta = 
am उपजेहुए अतिसार और अन्यान्य उदरविकारको भी जीतता है ॥ ४३ ॥ 


w 
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४७ ) वृन्दवेद्यक- 
` 


कुटजातिविषा sed हरिद्रे पर्णिनीद्रयम ॥ 
सक्षोद्रशक्केरं शस्तं पित्तश्ठेष्पातिसारिणाम्‌ ॥.४४ ॥ 

qro टी०-पित्त और कफसे उत्पन हुए अतिसाखालोके लिये मधु और गक्करसहि 
कूडा, अतीस, मोथा, दोनों हळदी, दोनों पर्णी ( सुद्धयणीं, माषपर्णी अथीत्‌ मुगबन, माब | 

यह समुदाय गुणकारी हे ॥ ४४ ॥ र i 
कुटजत्वक्फलं ge कथयित्वा जलं पिबेद्‌ ॥ ma 
अतिसारं जयत्याशु शक्करामधुयोजितम्‌ ॥ ४५ ॥ 

भा० टी०-कूडेका वकल और फल, एवं मोथा, इनका काथ बनाकर शक्कर और मुर 
साथ पान करे, क्योंकि यह काथ शीत्रही अतिसारकों जीतळेता है॥ ४५ ॥ | 
विल्वचतास्थिनिग्यूहः पीतः सक्षीदशकरः । |" 
निहन्याच्छ्थतीसारं वैश्वानर इवाहुतिम्‌ ॥ ४६ ॥ | 
भा० दी ०-वेल और आमकी गुठळीका काथ मधु और शक्ररके साथ पान किये जाने 

` बमनरूप अतिसारको ऐसे भस्म करता है, जैसे al आइतिको ॥ ४६ ॥ णि 
प्रियंगअनमुस्ताख्ये पाययेत्तु यथाबलम्‌ ॥ | 
POAT सक्षौद्रे तण्डुलाम्बुना ॥ ४७ ॥ 

भा० टी०-ग्रियंगु, रसोत, मोथा इनका काथ तृष्णा, अतिसार और छर्दिका नाइाक है 
अत; AAS TS जळ और मधुके साथ रोगीके ASSIS पान करावे || ४७ || 
पटोलयवधान्याककाथः पेयः सुशीतलः 
शक्केरामधुसंथुक्तच्छयेतीसारनाशनः ॥ ४८ ॥ 
भा० dto naz, इन्द्रयव, धनियां इनका काथ शक्कर और मधुके साथ उपयुक्त H 
` जानेसे शीतळ और Ble अतिसारका नाशक होता है अतः यह भी पीने योग्य है ॥ ४ | ॥ 
श्लेष्मातिसारे प्रथम हित लंघनपाचनम्‌ ॥ 4 
योज्यश्वा5मातिसारघः प्रागुक्तो दीपनो गणः ॥ ४९ ॥ 
‘ato टी०-कफातिसारमें प्रथ लंघन और पाचन हित होते हें, अतः कफ 
रिक्त आमातिसारमें भी पूर्वोक्त कञ्चटादि दीपनगणका प्रयोग करना: योग्य है॥ ४९॥ Si 


 ्युषणातिविषाहिङ्गवचासोवर्चलाभयाः ॥ 
O o शीतोष्णनाऽम्मसा हन्यादामातीसारमुद्धतम्‌ ॥ ५० ॥ 
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STR: ५. ] भाषाटीकासहित । (५५ ) 


O भा० टी०-त्रिकट, अतीस, हींग, वच, काठानोन, AS इनका चर्ण शीतोष्ण जळके 
साथ उपयुक्त होनेसे उत्कटरूप आमातिसारको नष्ट करता ह॥ So ॥ 


ta द्ळोत्थश्च रसः पीत इज्जलस्य समाक्षिकः 
ki जयत्यामभतीसारं काथो वा कुटजत्वचः ॥ ५१ ॥ 


qto टी०-इजरछ ( समुद्रफठी ) के दळसे उत्पन्न हुआ रस वा Fen वक्रलका काथ 
धुके साथ पिये जानेसे आमातिसारको जीतता 2 ॥ ५१ ॥ 
| दाडिमच्छदश्रज्ुगटपाठामूल्याभिकचटेः ॥ 
ER पक्कं निशि स्थिते विल्वं खादेद्विश्वगुडान्वित्र ॥ ५२ ॥ 
भा० टी ०-अनारके पत्त, faz, पाठाकी जडमें उपजा कन्द, चीता, IS चौलाई 
एक रात्रिका FAIA पकाहुआ वळ इनक कपायका सों और गुडके साथ खावे [| ९२ | 
दाडिमा्यमिदं शस्ते हितं पित्तातिसारके ॥ 
ह निरुणद्याचिरादेव दुर्वारं ग्रहणीगदम्‌ ॥ ५३ ॥ 
a yro टी०-पित्तसे उपजे अतिसारमें गुण धरनेवाळा यह दाडिमादि कपाय किसी प्रकार 
| नहीं हटाये जाने योग्य ग्रहणी रोगको भी शीत्रहीं रोक लेता है || 5३ ॥ 
| विल्वं छागीपंयःसिद्ध सितामोचरसान्वितम्‌ ॥ 
कलिङ्गचुर्णसंगुक्तं रक्तातीसारनाशनम्‌ ॥ ५४ ॥ 
दाक है. gto डी०-वकरीके दूधमें सिद्व किया हुआ एवं शक्कर सेमळके गोंद और इन्द्र्यक्के 
| चूर्णके साथ मिश्रित किया हुआ वेळ, रक्तातिसारको नष्ट करता है ॥ ९४ ॥ 
' परण्डपत्रे त्वाषेयन्त्रशुण्व्याः कल्केन सिं पृटपाकयोगात्‌ ॥ 
क्षौद्रेण ठीढ विनिहन्ति शीव्रमामातिसारारुचिश्ळमुम्रस्‌ ॥ ५५ ॥ 
भा० टी०-वन्त्रपर जळके साथ पीसी हुई सोंठका गोळा, अरण्डीके पत्तेसे ठपेटकर 
क हरसे मिट्टीका लेप करके मन्द मन्द्‌ आंचसे पकाया जाय, शुद्धतापूवेक सिद्ध होनेपर मधुके साथ 
cll aay जानेसे यह शुण्ठीपाक शीत्रही आमातिसार, अरुचि, शूळको नष्ट करता है॥ ५५ ॥ 
ee कपित्यस्य रह: सम्यङक्षांद्रण Ale (ad ॥ 
। | तथा कट्ूफलमप्याशु मुक्तः स्यादुदरामयात ॥ ५६ ॥ 
[तिसार । . भा० टी०-कपित्य ( कवीट वा केथा ) का रस वा कायफळ यदि मधुके साथ चटाया 
। जावे तो मनुष्य शीत्रही पेटके विकारसे सुक्त हाता ह || ५६ ॥ 


e |l 
५ कणां समध्वीमाठिद्य तक्र पीता सांचि्रकस्‌ ॥ 
मक्त्वा वा बालविल्वांनि व्यपोहेदूदरामयान. ॥ ५७ ॥ 
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(५६) वृन्दवेद्यक- | [ न्य 
० टी०-अतिसारी मजुष्यको उचित है कि, RATI मधुके साथ चाटकर वा d 
GH साथ छाछ पीकर वा छोटी वळवा गरका खाकर पेटके रोगोंको दूर करे || So k 
| कुटजत्वकतः काथो घनीभूतः सुशोभन | ° 
ठीहो द्यतिविषायुक्तः सर्वातीसारमुद्भवेत्‌ ॥ ५८ ॥ | 
६  भा० टी०-कूडेके बक्कळका गाढा काढा (क्वाथ ) अतीसके साथ सेवन किये जाते 
सब प्रकारके अतिसारको दूर करता है ॥ ५८॥ | 
लेहे यत्राऽस्ति नो मागो निर्दिष्टो इवकल्कयाः ॥ = 

तत्र स्थात्पादिकः कल्को दइवात्कार्ग्यो विजानता ॥ ७९ ॥ | 

भा० टी ०-जहां लेहविधिमें रस और कल्क ( औषधिपिष्ट दाथ ) के भागका प्रमाण । 

जहीं दिखाया गया वहां बुद्धिमान्‌ वैधयको रसका चतुर्थोश कल्क करना उचित हे॥५९॥ की 
` तद्वत्कपासपङ्कव्याः स्वरसः समधुमंतः ॥ कषाया मधुना fara- | 7 
चो दाडिमवत्सकात्‌ ॥ ६० ॥ सद्यो जयेदतीसारं सरक्तं gae | 

कम्‌ ॥ गुडेन विल्वमश्नीयादक्तातीसारनाशनम्‌ ॥ ६१ ॥ आम- 

शूलविबन्धप्न॑ कुक्षिरोगविनाशनम्‌ ॥ ६२ N 

भा० टी०-इसी प्रकार REN पीसे हुए कपास और पाकरका रस मधुके साथ अति 
ara उपयोगी है, एवं अनार और कूडाके वक्कछका कपाय मी मधुके साथ पान (किये À ` 
A ६ ० ॥ तथा गुडके संग वेलगिरीको खानेसे दुनिवार रक्तातिसारको तत्काळ जीत छेता ah 
ame, fara, कुक्षिरोगोंको भी नष्ट करता है॥ ६१ ॥ ६२ ॥ 
सहकीवद्रीजम्बप्रियाढाज्जुनजास्वचः ॥ 


पीतः क्षीरेण मध्वम्मः पृथक््शोणितनाशनः ॥ ६३ ॥ 


| 
+ 


ष्ट alate ॥ ६३ Ul 

पीत्वा शतावरीकल्के- पयसा क्षीरभुग्जयेत्‌ ॥ 

. रक्तातिसारं पीला वा तया सिद्ध gi नरः ॥ ६४ ॥ 
o gfo -शतावरीके RAR दूधका साथ पानकरनके अनन्तर क्षीरानका पथ्य 
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कि S Sern) दद न व वव ६ र 
॥ „ भा० टी०-मधुयुक्त प्रियंगुका कल्क, चावल्यायेजटके साथ पियेजानेसे आमरक्तातिसा- , 
रको झीत्रही जीतता और शरीरकी धातुओंपर रस पहुंचाताह ॥ ६५ ॥ 
कल्कः कृष्णतिलानां च शर्करा चेकभागिका ॥ 
स आज्येन पीतः सद्यो रक्त नियच्छति ॥ ६६ ॥ 
| भा० टी०-काछे facta कल्क और एकभाग शकर, घी, FAH साथ पान कियेजानेस 
: | शीत्रही रक्तातिसारका निग्रह करताहे ॥ ६६॥ i 
। सवत्सकः सातिविषः स॒विल्वः सोदीच्यमुर्तेश्च कृतः कषायः ॥ 
जी सामे ae सहशोणिते च चिसबृततेतिहितोऽतिसारे ॥ ६७ ॥ 
| भा० टी०-कूडा, अर्तास, वेलगिरी, सुगन्यवाला, मोथा इन करके सिद्ध कियाइआ FA 
शूळ, शोणितसे युक्त तथा व्रदृतकाळसे उपजे आमअतिसारमें अत्यन्त हितकारक है || ६७ Il 
इतिवत्सकादि: ॥ 
; भयशोकसमुद्धते क्रियाचोभयशमेदा ॥ 
= | € Q 


~ 
सवज बहुवणत्वासुट्पाकाक्कया मता ॥ ६८ il 
` भा० टी०-भव और शोकसे उपजे अतिसारमें मी दोनों ओर सुख देनेवाळी त्रिया वही 
अतः aid? जो वातातिसार आदिमें निर्दिष्ट है, सब प्रकारके अतिसारमें वहुवर्ण होनेके कारणसे' 


20 
AS 


A | चुटपाकविधि करना निर्मेर है ॥ ६८ ॥ 
ताग. अवेदन Gare ANA: सुचिरोत्यितम्‌ ॥ 


नानाव्णेमतीसारं पुट्पाकेरुपाचरेत्‌ ॥ ६९ ॥ 
| | ajo टी०-दीतअग्निवाले मनुष्यके वहुतकालल उपजेहुए, . वेदनाहीन तथा अनेकवण- 
। चाले, qn अतिसारमें पुटपाकका उपचार करे || ६९ || 
वकां ख्लिग्य घने कुटजवल्कमजन्तुदग्वमादाय तत्क्षणमतीव च पेषयित्वा ॥ 
जम्बूपलाशपुट्तण्डुलतैलसिक्त बदं कुशेन च बहिवेनपङ्क लिप्तम्‌ ॥७०॥ 4 
Oo निष्पञ्नमेतदवपीड्य रस ग्रहीत्वा क्षोद्रेण युक्तमतिसाखते प्रदयात॥ 
' कष्णात्िपत्रमतपूजित एप योगः सर्वातिसारहरणे स्वयमेवराजा ॥७१॥ | 
रता भा० डी०-किसीप्रकार काष्टजन्तुओंकरके रुग्ण नहीं कियेहुए, सान्द्र, fea कुटज 


५ |  दृक्षकी Deal लाकर तत्काळ उसको भलीप्रकार पीसकर उस पिष्टपदाैके सरसगोलेको तंडु- 
` ल्तैल्से संसिक्त करके जामनके पत्तोंके पुटपर कुशकी तन्तुओँसे बांधकर बाहरसे गाढी मिड्टीका 


AN 


छेपन करके निरन्तर मन्दर अग्निकी आंचसे*पकालेंव | सिद्ध होनेपंर पाकसुटके उस पिष्टपदार्थ को 
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निचोडकर निष्प्नहए रसको मधुके साथ अतिसाखालेके लिये देवे । व्यास, आत्रेय आदे. ३. 
मह्षियोंका सम्मत यह योग ( प्रयोग ) संब अतिसारोंके निग्रह करनेमें एक राजा हैं ॥७० Usg गे 


लग्विड दीधवृन्तस्थ काश्मरीपत्रवेशितम ॥ मृदावाठत सुङतमङ्गा 
रेब्बेव कल्पयेत्‌ ॥ ७२ Ragga निष्पीडय रसमादाय 
यत्नतः ॥ Masa मधुयृत पायथेडुदरामयम्‌ ॥ ७३ ॥ एुट्पाकस्य 


पाकोष्ये बहिरारक्तवर्णता ॥ ७४ ॥ 

भा० टी०-सोनापाठाकी छाटका कल्क और विरियानोनका कंमाराक TAA ठपटकर 
बाहरसे मिट्टीका लेप बनाय अङ्गारोंमें रकखे सुन्दर GST IAI उसका निकाळलळन;, तव वहस 
निचोडकर निष्पन्नहृए रसको शीतळ होनेपर मधुके साथ अतिसारवाळका पिळावे ॥७२॥७१| 
ध्यानर हे कि, पुटयाकमें जेब वाहिससे पकते २ लाळरङ्ग छाजाय, तव जानिय कि, पाक & 
` सिद्ध हुआ ॥ ७४ | | i 


guasi गिरिमहिकार्या जलेन पक्का रसभांददीत ॥ ६ 
तस्मिन्सुपूते पळसम्मितानि *लक्ष्णानि TET सह शाल्मछेन॥ ७'५॥ 

पाठां समंगां संविषां समुस्तां बिल्व च पुष्पाणि च घातकीनास्‌ ॥ 

प्रक्षिप्य भूयो विपचेत्त तावदर्यापठेपः स्वरसस्य यावत्‌ ॥ ७६॥ | 
Alo टी०-१०० पळ कूडाको जलमें पकानेसे जो Te निष्पन्न हो, उसमें एक २ पठे, 


दूधके साथ रोगीको पिळामेजानेके कारणसे रक्त, नील, पीत भेदसे सब प्रकारके घोर अतिर्सी 
रको नष्ट करताहे || ७७ ॥ इति कुटजाष्टकम्‌ ॥ 


` कुटजस्य पल ग्राह्ममट्टमागंजले AIH ॥ तथेव विपचेद्धयों दाडिः 
` मोदकसेयृतम्‌ ॥ ७८॥ TEAST तक्रेण पिबेद्रक्तातिसारवाच्‌ ॥ i 


` > अपि मृत्युदशापन्नो न मृत्योयाति गोचरम्‌ ॥ ७९ ॥ 
ड ayo टी०-आठभाग पानामं पळभर कडाका [स Bat तब अनारके Tan साथ h 4 
उसी प्रकार पकावे ॥ ७८ ॥ सिद्ध होनेपर आधाकर्ष ( एक तोला ) प्रमाणसे छांछक सा ५ 


प्रमाणसे सेमळका गोंद, सुपारी, पाठा, समङ्गा, अतीस, मोथा, वेळगिरी qash फूल ईन | वे 
वस्तुओके महीनकल्कको . डाळकर तवतक फिरभी उसको पकाता रहे जबतक करछीपर ससी क 
लेप न होजाय ॥ ७९ ॥ ७६ ॥ | 
BESS A S ज A Í 
पीतस्त्वसो काळविंदा ASA मण्डेन MTATA वाऽपि । | 
ALA, © ~ > Ie e ‘9 
निहन्ति सवं AMAT रक्तात्मक नीलकपीतक वा ॥ ७७॥ | 
भा० टी०-मह सिद्ध रस देश, काळको जाननेवाे वैद्यके द्वारा मांड वा जळ वा वराकै | ह 
| 
q 
| 


| 
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ऽधिकारः ५ ] भाषाटीकासहित । (५९ ) 
दि ` इसको रक्तातिसाखाढा पान करे, ऐसा करनेपर वह रोगी मृत्युदशाकों प्रात हुआ भी काठका 
'१॥ गोचर नहीं होता || ७९ ॥ 
हर > य्‌ ~ x 
कुटजकाथतुल्या$5च दाढमस्य CAT मतः ॥ 
N > A > e aAA x 
ऊहापोहपरेः सिद्देराचार्य्येः पूवकालिके; ॥ co ॥ 
भा० टी०-उक्त क्राथकी विधिमें अनारका रस, कृडके क्राथक समान, तर्क करनेवाले 
पू्वेफाळके सिद्ध आचार्योंस माना गया है || Co ॥ 


वत्सकस्य च बीजानि दा्व्याश्चाऽपि तथोत्तमा ॥ पिप्पली श्रंगवे 


टकर 

ल. रचे लाक्षा कटुकरोहिणी ॥८१॥ षड्भिरेतवृते सिद्ध पेये मण्डो- 
१॥ पचारेणा ॥ अतिसारं जबेच्छीव्र त्रेदोषमपि दारुणम्‌ ॥ ८२ | 

पाक भा० ठा०-क्रडाके वीज ( इन्द्रयव ), दारुहळढी, दूधिया, पिप्पटी, ale, लाक्षा, कुटकी 


इन छः वस्तुओंसे सिद्ध किया हुआ वृत, मण्डके पथ्य करनेवाले मनुष्यको पान करना चाहिये । 
क्योंकि यह घत विशेषसे उत्पन्न हुए दारुण अतिसारको भी रात्र जीत लेता है || ८१॥८२ ॥ 
इति egaa ॥ 
अथ सक्ताङ्गघृतम्‌ । 
दावी सठाक्षा कटुका सविल्वा त्वककोटजी राकयवास्तु कृष्णा ॥ 
एभिः प्रपक्कं TAA हन्यान्मण्डेन पीते सकलातिस्ाराच्‌ ॥ ८३ ॥ 
परके, भा० डी०-दारहळदी, लाक्षा, कटुकी, बेळगिरी, Heat छाळ, इन्द्रयव, पिप्पठी इन सात 
ठ इन । वस्तुओंसे सिद्ध किया हुआ व्रत मण्डके साथ पान किये जानेसे सव अतिसारोंको shat नष्ट 
Taal | करता हे Wer 
थ a Ta | 
क्षीरनागरचांगरीकोळदध्यम्लस्ता वित ॥ 
| सापःप्रस्थं पचेद्ापि शूलातीसारशान्तये ॥ <¥ ॥ 
क Me टी ०-सरलका गोंद, सोंठ, अम्ठळोना, कोल, ase, कांजी इन करक सिद्ध 
p" कियाहआ प्रस्थप्रमाण चरत शूळातिसारकी शांतिके लिये होता हे॥ ८४॥ 
निरामरूपं शूलात लंवनाथेश्व कषितम्‌ ॥ 
नरं रुक्षमवेक्ष्याग्न सक्षीरं TAART ॥ ८५ ॥ 


भा० टी ०-मनुष्यको आमदरासे हीन, शूळपीडित तथा लंघनादिकसे कृशीभूत एवं कुछ 


E | अञ्नियुक्त देखकर पूर्वोक्त घरतको दूधके साथ TAA ८५ ॥ 
| FAST तथाक्षीरमतिस्ारंषु योजितम्‌ ॥ 
क्रिमी) Tass च तदयमपी ATTAIN: शतम ॥ ८६ ॥ 
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(६० ) वृन्दवेद्यक- [ जररातिसारा- । 


stro टी०-अतिसारोमें दूधका प्रयोग ATH समान होता है परन्तु वहुकालिक अति 


ait तीन भाग जळके साथ पकाकर देना उचित है॥ ८६ ॥ 


ते रक्ते पुरीषे च वायुना विडवाज्जतम्‌ ॥ 
प्रवाहिकेति तळ्यात THA प्रवतत ॥ ८७ ॥ 
भा० टी०-एक्त और मलके निःशेष हानेके अनन्तर AZAR कारणसे मलरहित 


Sah समान TAT जो प्रदत्त होना है उसका नाम प्रवाहिका जानो ॥ ८७ ॥ 


बाळविल्वं गुडं तैलं पिप्पली विश्वभेषजम्‌ ॥ 
लिद्याद्वाते प्रतिहते सशूलः सप्रवाहिकः ॥ << ॥ 
sro टी०-छ्घुवेछगिरी, गुड, तेल, पिप्पली, सोंठ इसके लेहको शूळ और प्रवाहिका 
रोगवाळा मनुष्य वायुके शांत TAN उपयुक्त करे || ८८ ॥ 
एरण्डविल्वयवगोक्षुरकाम्ठसिदां war sat मधुयुतामथवा गुडेन॥ 
कच्छप्रवान्तिमतिशूलमसृग्विमिश्रं SAAT तदतिसारमुदीरणेवेगम्‌८९॥ 
भा० टी ०-एरण्ड, वेळगिरी, इन्द्रयव, गोखुरू, कांजी करके सिद्ध कोदे हरडको मधु 
| गडके साथ सेवन करे | यह प्रयोग दारण बमन, अतिशूळ और घोर स्क्तातिसारको नष्ट 
करता ह ॥ CS tl 
SAT AAT समाक्षिकेन भुञ्जीत निश्वारकपीडितस्तु ॥ 
सुतप्तकृप्यक्कथितेन वाऽपि क्षीरेण शीतेन मधुप्ठुतेन ॥ ९० ॥ 


9 भा० टी०-प्रवाहिका रोगसे पीडित मनुष्य तो सारसम्पन्न दधि और मधुके साथ alt 
ASH खाव वा तत कराहम पक हुए SAAT MAS हानपर मदक AT आटाकर पृवाक्त at 
-अनुषानमें पीवे || ९० ॥ 

सदाबड्कोटपाठानां AS त्वग्वत्सकस्य च ॥ शाल्मलीशाळति- ' 
योसो धातकीलोध्रदाडिम ॥ ९३ ॥ पिष्टाऽक्षसंमितान्कत्वा 

- वेटकांस्तण्डुलाम्भसा ॥ तेनेव मधुसंयुक्तमेकेक प्रातरुत्थितः ॥ 


॥ ९२ ॥ पिवेलत्यहमापन्नों विडिसर्गेण मानवः ॥ अंकोटवटको 
नाम सर्वातीसारनाशनः ॥ ९३ ॥ 


भा० टी०-देवदास्का गोंद, अङ्गोट (SU) और पाठाकी जड, कडाकी छाल, शे 


और झाळका गोंद, TSH फूल, ळोध, अनार || ९१ ॥ इनको पीसकर चावळधोये 


Als 


OA AN Aà 


Äl An 


| 
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ऽधिकारः ५ ] भाषाटीकासाहत | (६१) त 


द्वारा कषेप्रमाण गोळी वनाय प्रतिदिन प्रातःकाळ उठकर मधु और चावळजळके साथ एकः 
एक २ वठिकाको अतिसारले आपन्न दुआ मनुष्य सेवन करे क्योंकि यह भङ्कोटत्रटक संब 
अतिसार्रोका नाशक है ॥ ९२ ॥ ९३ ॥ ॥ इति अंकोटकवटकः ॥ 


गुद्दाहे AU च पटोलमधुकाम्बुना ॥ 
aN? 2 N न्ये 
अभिषेक प्रशसन्ति छागीस्तन्येन चाटना ॥ ९४ ॥ 
Alo टी०-अतिक्षारके विकारसे यदि गुदद्वार दाह और वात्रसे युक्त होरहे तो इस दयापर 
qaga और सुलहटाक रस वा सन्दर बकराके दधस गदद्वारका सींचना मळा ॥ 22 ॥ 


स्वेदोऽथ मूषिकामांसेगोामांसोक्षणं तथा ॥ 
गुदनिःसरणे शस्तं चांगेरीवृतमृत्तमस्‌ ॥ ९५ ॥ 


Alo टी०-गुद ( अपान ) के स्थानन्रष्र होनेपर मूषिकामांसके द्वारा स्वेदविधि ( भाक 
देना ), एवं गोवा ( गोयसांप ) के मांसरसक्षा प्रोक्षण करना आर चांगेराश्वतका प्रयोग- 
भी उत्तम ६॥ ९५ ॥ 

e sas ha S S ५. /3 . . 
शोथादीन्विनिरोधांश्व सावयेत्खेश्विकित्सितेः ॥ शोर्थ शूलं saz 
तृष्णां श्वासं कासमरोचकम्‌ ॥ ९६ ॥ Sle मच्छों च हिक्रां च 
zgan त्यजेत्‌ ॥ स्नानावगाहमा्येगं गुब्बभीशादिभोज- 
नम्‌ ॥ ९७ ॥ व्यायाममश्निसन्तापमतिसारी विवर्जयेत ॥ ५८ ॥ 
To टी०-बुद्विमान्‌ वेयको उचित है कि, अपने अनुभवसिद्ध cana शोथ निसोधप्रभतिः 

उपद्रव जा आतसारक शान्त हानपर उपजतह, उनका प्रातिकार करे परन्तु आतसारका [नरन्तर 
ahi मध्यमें यदि शोथ, ' शूळ, ज्वर, तृष्णा, श्वास, कास, अरुचि, छाट, asl. हिचकी 
इतने उपद्रव दीख Ge तो अतिसारवालेको छोडदेवे | अतिसारवाला मनुष्य लान. जलें पैरना 
तळाम्यङ्ग, ME AN मनमान पदाथाका भोजन करना, व्यायाम, आगसकना इतन काकड 
AMA || ९६ ॥ ९७॥ ९८ | 


दीप्ताथेठघुकोष्ठस्य स्थितस्तस्योदरामयः ॥ 
नेयः PET विरक्तः स तत्तदोषकरें: पदेः ॥ ९९ ॥ 


- भा० टी०-जत्र अतिसारी मनुष्यके अग्नि प्रवल. और कोठा हळका होजाय तव जानः 
लेना कि, उसके उदरका विकार शान्त होगया | परन्तु कुछदिनोंतक अतिसारजनक्र वातआदि- | 


दोषोंको बढानेवाले पदाथोसे उसको विरक्त किये रहे || ९९ ॥ 


इति श्रीमन्महाराष्ट्रवंशावतंसदामोद्रसूबुसदानन्दङ्गतप्रसादभापाटीकासहिते इन्दे 
ज्वरातिसाराविकारः ॥ ५ ॥ 
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(६२ ) वुन्दवेद्यक- [ ग्रहणीरोगा- | 


अथ ग्रहणीरोगाधिकारः ६. 
| ग्रहणी चिकित्सा । 
ग्रहणीमाम्नितं दोषमजीणे तदुपाचरेत ॥ | 
अतिसारोक्तविधिता तस्याऽऽमं च विपाचयेत्‌ ॥ १॥ | जत 
भा० टी०-त्रहणी ( अग्निको वढ़ानेवाळी नाडी) के आश्रय लियेहुए अ्जीणदोषका T 
शीघ्रही उपचार करना योग्य है, प्रथम अतिसारमें कहे वित्रानसे ग्रहणीरोगवालेके आमाशयको | 
qqa बनावे ॥ १ ॥ ह” 
कपेत्थविल्बचांगेरीतकदाडिमसाधिता ॥ 


` यवागः पाचयत्यामं शकत्संवतेयत्यपि ॥ २ ॥ a 
To या, वेळगिरी, अम्छळोना, छाछ, अनार इन करके सिद्ध कीहुई याग 
अमाशयकों sian करके मटका ठीक पखितेन करतीहे ॥ २॥ 
लघुना पञ्चमूलेन TAROT पाठया ॥ i 
अन्नानि कल्पपेदविद्वान्विल्ववृक्षाम्छदाडिमेः ॥ ३ ॥ र 
भा० टी०-ठघुपचपूळ, TAR, पाठा, बेलगिरी, gare ( इमळी ), अनार St | 
` करके अन्न सम्पादन करे ॥ ३ ॥ द | 
ग्रहणीदोषिणां a दीपन ग्रहलाघवात ॥ अ. 
पथ्ये मधुरपाकित्वान्न च पित्ततकोपनम्‌ ॥ ४ ॥ | 
भा० टी ०-प्रहणीरोगवाले मनुष्योंके लिये छाछ, प्रहस्थानको हळका करनेके काण 
अस्निवडेक और मधुमाक करनेके कारण पथ्य है,वह किसीप्रकार पित्तकों भी कुपित नहीं करती॥ी | 
HUA: कासनाशित्वाद्रोक्ष्याचेव कफे हितः ॥ ee 


वाते स्वाद्रम्लसान्दत्वात्सयः FARIT: WAM 


4 
= 
© 
sp) 
i 
a 
5 
A 
Za 
fal 
त्य 
ड 
~ 
3i 
a- 
= 
a 
S 
A 
क्र 
शरभ 
Ny 
ays 
ay 
l 
l 
टी 
AL 
Fa 
g 
=> 
प्न 
X 


A पाठाकुटजबीजानि चित्रकं विश्वभेषजम्‌ ॥ 
: पिबेनिष्काथ्य चर्णानि स्वा चोष्णेन वारिणा ॥ ६ ॥ 
भा० टी ०-पाठा, इन्द्र्ज, चीता, ais इनका काथ बनाकर, पीवे, वा चूर्ण 
उष्ण जलके साथ सेवन करे ॥ ६ ॥ 
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ऽधिकारः ६. ] भाषाटीकासहित । (६३) 


शुण्डी समुस्तातिविषां गुडूचीं पिबेत्समांशां कथितां जलेन ॥ 
FASA सततामतायामामानुबन्ये TENS च ॥ ७ ॥ 
भा० डी०-मंदाग्नि और निरन्तर आमभावमें, एवं आमाशयपर प्राप्तद्वए ग्रहणीरोगमे भी 
| जलके साथ aa seh सममागवाली सोंठ, मोथा, अतीस, गिलोय इनके क्राथकों पान 
बही करता रहे ॥ ७ || 
वो. धान्यकातिविषोदीच्ययवानीमुस्तनागरम ॥ 
बलां द्विप्णीमभयां दद्याद्दीपनपाचनस्‌ ॥ < ॥ 
भा० टी ०-तरनियां, अर्ती, सुगन्यवाळा, जवायण, मोथा, aie, खरेंटी, सुगवन, मष- 
| बन, AS इनका काथ दीपन और अग्निवद्धक होताहे, अतः इसे संग्रहणीमें प्रयुक्त करे || ८ ॥ 
ण चित्रके पिप्पलीमूल दो क्षारो लवणानि च ॥ 
व्योषहिग्वजमोदाश्च चव्यं चेकत्र AAT ॥ ९ ॥ 
भा० टीं०-चीता, फ्पिलीमूछ, दोनों क्षार ( जवाखार, asi) Tae, व्योष, 
( सोंठ, मिर्च, पीपल, ) हींग, अजमोदा, चब्य इन सव वस्तुओंका एकसाथ चूर्ण बनावे ॥९॥ 
गुटिका मातुठुंगस्थ दाडिमस्य रसेन वा ॥. 
कृता विपाचयन्त्यामं दीपयन्त्याऽऽशु वाऽनलम्‌ ॥ ३० ॥ 
Blo टी०-तव विजोणा नींबू वा अनारके रसके छाथ उस चूर्णकी गोळी जो वनाईजायं, 
आमाशयको पक्क बनाती और अग्निको aerate ॥ १० ॥ इति चित्रकगुटिका ॥ 
` श्रीफलशलाट्कल्को नागरचूणेन मिश्रितः सगुडः ॥ 
ul :- ' रहणीगदमत्थुये TRAST शीलितो जयति ॥ ११ ॥ 
alo डी०-यदि श्रीफळ ( वेळ ) के कचे फलका कल्क, सोंठके WM मिलाकर गुडके 
साथ छांछपीनेवाले मनुष्ये सेवन कियाजाय तों वहे अतिघोर प्रहणीरोगको जीतता है | ११ ॥ 
A G u aA A बल्ब 
जम्बूदाडिमश्रङ्गाटपाठाकञ्चरपहृवेः ॥ पक्कव पथ्थाषृत बालाबल 
अत. संगुडनागरस्‌ ॥ १९॥ हन्ति सर्वैमतीसारं ग्रहणीमपि दुस्तराम्‌ ॥ 
| नागरा(तिविवामुस्तक्काथः स्यादामपाचनः ॥ १३ H 
भा० टी०-जामन, अनार, fear, पाठा, जळचौलाईके पत्त, पकाइआ एवं qlee 
दिनका तोडाइआ छोटा वेळ, गुड, सोंठसहित सेवन कियेजानेसे सतरप्र्कारके अतिसार ओ 
कठिन प्रहणीरोगको भी नष्ट करता है। एवं ais, अतीस, मोयाका क्वाय भी आमाश- 


l 
d यको पक्क बनाता है १२॥ LAU 


T 
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(६४ ) | वृन्दवेद्यक- [ म्रहणीरोगा_ 


चण हिंग्वष्टक वापि -वातिकेऽषठपं घृतम्‌ ॥ नागरातिविषाम्स 
धातकी सरसाञ्जनम्‌ ॥ १४ ॥ वत्सकतवक्कल बिल्व पाढा | 
कटुकरोहिणी ॥ पिमेत्समांशं तच्चूर्ण सक्षौद्र तण्डुछाम्डुना ॥१७॥ । 
वेनिक्रे ग्रहणीदोष रक्तपित्तोद्भवे तथा ॥ अरशरियिथ गुद थुल जये- | 2 
` À प्रवाहिकाम्‌ ॥ १६ ॥ i 
भा० टी०-अथवा वायुते SIAE A णीरोगमें Ran चण और ag fy 
हैं। एवं सोंठ, अतीस, मोथा, धावडेके Re, WA, ॥ १४ ॥ कृडाको छाछ, इन्द्रजौ 
गिरी. पाठा, कटुकी इनके समभाग निम्न मधुमिश्रितचणेको चावळघोये जळके साथ पन 
कहे || १५ ॥जव कि पित्त वा रक्तपित्ते उपजाहुआ प्रहणीदोय हो । यह जणे वाती 
: gers और प्रवाहिका रोगको भी जीतता है॥ १६॥ 


नागरायामिद चण्‌ FA JKA ॥ | Ge 
जछघडगण दत्ता पल काण्डतृतण्डुछात ॥ $ 
भावयित्वा ततो देय तण्डुठोदककम्माण ॥ १७ ॥ | 
भा० टी०-यह पूर्वाक्त नागरादि चूण, SAAN प्रशेसित है | चावल्योये जळ Bal 
घि यह है कि, शुद्ध शोधित पळभर चांवलखण्डोंमें अठगुणा जळ देकर भावत कप शा E 
_ बचाहुआ जळ निकालकर देना ॥ १७ ॥ ॥ इति नागराय चूणम्‌ ॥ | । a 3 
अथ भानम्बाद्य AIA | कपार 


भनिम्बकटुकव्योषमुस्तानां भागतुल्यता ॥ समाचित्रकवत्तल- | 
भागान्षोडश कल्पयेत्‌ ॥ १८ ॥ गुडशीताम्बुना पीते ग्रहणी 


} | $ 
दोषगुल्मनुत्‌ ॥ कामलाज्वररक्तातिमेहारुच्पतिसोरजित्‌ ॥ १९ ॥ i... 
भा० टी०-चिरायता, पखळ, ३ त्रिकटु, मोथा, चीता और कूडेकी छाळ इन है. 
| वस्तुओंके दो २ भाग लेकर सब सोलह भागका चूणे बनावे | सिद्ध होनेपर गुड आर शीत 


aN wy 


लके साथ सेवन कियेजानेसे यह चूर्ण, ग्रहणी रोग और गुत्मरोगको दूर करता है, इसके Alt | 
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SP: ६ ] भाषाटीकासहित । (६५) 


चूण।ऽतिस्तार ग्रहणी हन्ति गुल्मजळामयान ॥ हिक्राकासारुचिश्वा- 

o सान्कपित्थाषटक् उत्तम: ॥ २२ ॥ 

Ale टी०-जवावण Welds, चातुजोतक ( दालचीनी, इलायची, तेजपात, नाग- 
केदार ) सोंठ, मरिच, चीता, जळ ( सुगन्ववाडा ), -काछाजीरा, धनियां काछानोन इनके 

| समभाग UR oll और अमळवेत, धावडा, पिपली, वेळ, अनार, इनका भाग waa तिगुण।, शक्कर 

> SYA आर इन सबका अठगुना केथा लेकर चर्ण बनाय सेवन कियाजाय ॥ २१ ॥ क्योंकि 
यह उत्तम कपत्याष्रक चण अतिसार, ग्रहणी, Tea, जलोदर, हिचकी, कास, अरुचि श्वास 


a इन सत्र रोगोंको नष्ट करता है ॥ २२ ॥ इति कपित्थाष्रकचणम्‌ || 


al ARIA शठष्षदुष्टायां वामितस्य यथाविधि ॥ 
कङ्ग्ळलवणक्षारस्तक्तश्वाऽग्निं विवडयेत ॥ २३ ॥ 


आ० टा०-कफदोपसे उत्पन्न हुई प्रहणीमें विधिपूर्वक वमन करायके कटू AS, लवण 
_ क्षार, तिक्त इन रसोंके द्वारा अग्निको वढावे || २३ ॥ 


सवेजायां गहण्यान्तु सामान्यो विधिरिष्यते ॥ 

किराताब्दामृताविश्‍वचन्दनोदीच्यवत्सके: ॥ २४ ॥ 

कतः कषायो हन्त्याऽऽशु सर्वोत्थं ग्रहणीगदम ॥ २७ ॥ 
भा० टी०-त्रिदोपसे उत्पनहुई ग्रहणीमें तीन ही दोषोंके समानभावसे विधान करना कह 


है, अतः चिरायता, मोथा, गिलोय, चन्दन GTS, कूडा इनकरके सिद्धकियाहुआ . 
कषाय शीत्रहा सब प्रकारके प्रहणीरोगको नष्ट करता है॥२४॥ २५॥ 


i मसूरस्य कषायेन विश्वगर्भ पचेद्घृतम ॥ 
> | | हन्ति कुक्ष्यामयान्सवान्य णीपाण्डुकामठाः ॥ २६ ॥ 
` भा० टा०-मसूरके कषायके साथ सोंठमिश्रित घीको पकावे यह घत कुक्षिगत रोग 
आर ग्रहणा, पाण्डु तथा कामला रोगको नष्ट करता है ॥२ ९॥ इति मसूराद्यं aT || 


D | 
aS 
kui 


शीत ब्रीहिप्राण्यंगयोः क्वाथं व्युषितं दोषल वि 
ai तिकटुत्रिफलाकल्क बिल्वमात्रं गुडासले ॥ २७ ॥ 
१९ 


: qisse THAT मात्रा मन्दानिळे AAA ॥ २८ ॥ 

* $ भा० डा०-न्नीहिधान्य और आण्यज्ञका काथ वासी हानेपंर दोप्रल कहा है | आठ 

AOR प्रमाणसे त्रिकडु और त्रिफलाका कल्क, दोपळ गुड, आठ पळ घी, इन सत्रको पकाकर 
` मन्दाग्निमें सेवन करे ॥ २७ ॥ २८ | इत्यष्टपठकं धतम्‌ ॥ 
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TATE गा 
(३३) त 


विल्वाभिद्रव्यादिकशंगवेरकाथेन कल्केन च सिद्धिमातम्‌ ॥ E 
सच्छागदुग्ध ग्रहणीगुंदोत्यशोथाभिसादारा पठ TEA Et 
भा० टी०--बेळगिरी, चीता सिबाडा इनके काथ और कल्कक द्वारा सिद्ध na अहां 
त बकरीके दूधके साथ ग्रहणी गदशोथ, अग्निमान्य, अरुचि इन विकारोंमें गुणकारी कह प्रमृति 
हे ॥ २९ ॥ इति ear घृतम्‌॥ 
मोचसिन्धूत्पल व्योषलाजाबिल्वाम्बुधातकी ॥ 


सिद्वमाज्यमजाक्षीरे चांगेरीरसबच्छिशोः ॥ ३० ॥ 


_पोचरस, fears, नीलकमल, त्रिकटु, लाजा ळगिरी, सुगन्धवाला, धाव 
दूध और अम्ठिलोनाके रसमे सिद्धकियाइुआ घत ग्रहणी रोग 


' ` भा० Sto oe 
डके फूल, इनकरके वकरीके 
पर बाळकको हित है || ३० ॥ 
नागरं पिप्पडीमर्ल चित्रको हस्तिपिप्पडी ॥ शव्द पिप्पलीधान्य 
बिल्म॑ पाठा यवानिका ॥ ३१ ॥ चांगेरीखरसे सापि PERT 
अ चयेत ॥ चतुर्गुणेन दक्षा च तदूवृतं कफवातनुत्‌ ॥ ३९॥ 


) ५ BS, अशासि ग्रहणीदोष TASS प्रवाहिकामू ॥ गुदर्शशातिमानाह 


z घवमंतद्रयपाहाते ॥ ३३ ॥ nox 
a qro टी०-साठ, पिपछीमूल, चीता, WANT गोखरु, पिपळी, धनियां, बेळ, Wf 
sara (RR इनके कल्कके साथ अम्ललोनीके रसमें चोगुना दघिसहित घीको पकावे, यह धृ 

कफ वात, घवासीर, ग्रहणी, मूत्रकृच्छू, प्रवाहिका, अपानकी च्युतिसे उत्पनहुई पीडा,मठ AM र 
7 रुकजाना इन सब उपद्रवोंकों दूर करता है॥ ३९ ॥ १३ ॥ इति RIA ` पिली, 
Eo मारेचं पिप्पलीमूर्ल नागरं पिप्पली तथा ॥ उपे: 
जज भहठातकयवान्यों च विडङ्गं हस्तिपिप्पली ॥ ३४ ॥ sata 


भा० टी०-मारेच, पिपलीमूळ,सोंठ, पिपली, भिळावां, जवायन वायविडंग, aR त 
।' य्‌ 


हिंगुसोवर्चळं चैव विडसेन्धवमेव च ॥ सामुद्रं सयवक्षारं चित्रको | 
वचया सह ॥ ३५ ॥ एतैर्पलेभागेषतप्स्थं विपाचयेत्‌ ॥ कास | 
वास क्षय वापि दुर्नाम सभगन्दरम्‌ ॥ ३६ ॥ कफजान्हान्त | 
रोगांश्च वातजान्कमिसतम्भवान्‌ ॥ सर्वानेतान्दहत्याशु Fat दावा. i fea 


. नलो यथा ॥ ३७ ॥ 
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| ato टी०-हींग, सव्वरळोन, विडलोन, daria, aida, जवाखार, चीता, 
बचा || २९ || इन सबका आधा २ पळ भाग लेकर प्रस्थप्रमाण प्रतके साथ पकावे | यह सिद्ध 
घत कास, श्वास, क्षय दुन्नीम (बवासीर ), भगन्दर, एवं ककजन्य » वातजन्य, कृमिजन्य 


हि. Ai सत्र UTA क्रुद्राग्निक समान भस्म करता है॥३६॥ ३७ ॥ इति aa gag || 


~ —_— 
Eol ‘oa oO 
"च्या. आट! 


व थ शुण्ठीचृतम्‌ | 
विश्‍वोषधस्य गर्भेण दशम्‌लजछे शतम्‌ ॥ 
वृतं निहन्याच्छ्रयथुं ग्रहणीप्तामतामपि ॥ ३८ ॥ 
भा० टी०-सोंठ्के TAHA साथ दशमूळके रसमें पकायाहुआ घत aia ही सूजन ओर 
ग्रहणी स्थानके आमभावको दूर करता है || ३८ ॥ 
वृते नागरकल्केन सिद वातानुलोमनम्‌ ॥ ` 
गहणीपाण्ड्रोगन्न प्लीहकाशज्वरापहम्‌ ॥ ३९ ॥ 
wre टी०-अथवा केवळ सोंठके कल्कके साथ सिद्ध कियाहुआ घृत दूषित वायुको 
उचित स्थानमें रखकर ग्रहणी, पाण्डुरोग, फीहा, कास, स्वर इन सव SAR नष्ट करता है॥२९॥ 
अथ कल्याणकगुड 
प्रस्थत्रपेणा5मलकी रसस्य शुद्धस्य दच्वाडडतुलां ISET ॥ चर्णी- 
कतेग्रन्थिकजी र चव्यव्योषे मरूब्णाहबुषाजमोंदें! ॥ ४० ॥ विडंग 
सिन्धुत्रिफळायवानीपाठाभिवान्येश्व पिचुप्रमाणेः ॥ दत्त्वा त्रिवृ- 


SJAA चाऽष्टावष्टौ च तेलस्य पचेयथावत्‌ ॥ ४१ ॥ 
| भा० टी०-शुद्रशोषित थूहर आवा तोला और पिपलीमूल, जीरक, चव्य, Bae गज- 
पिपली, हाऊवेर, अजमोदा, वायविडङ्ग, are, त्रिफला, जवायन, पाठा, चीता, धनियां इन 
सबके दो २ तोळा प्रमाण चर्ण ठेवे, एवं आठपळ निसोत, आठ पळ तेळ इन सबकों तीन प्रस्थ 
` आंबलळेके रसके सङ्ग विधिएूवेक पकावे || ४० ॥ ४१ ॥ 
१॥ ते भक्षयेदक्षफलप्रमाणं यथेष्टमिषट त्रिसुगन्धियुक्तम्‌ ॥ अनेन. सर्वे 
: अहणीविकाराः सश्वासकासस्वरभेदशोथाः ॥ ४२ ॥ शाम्यन्ति 
चाऽयं चिरमन्तरग्नेहेतस्य पुंस्त्वस्य च वृद्धिहेतुः ॥ Ai च 
बन्ध्यामपनाशनः स्यात्कल्याणको नाम गुडः प्रदिष्टः ॥ ४३ ti 
| भा० डी०-सिद्र होनेपर इस पाकका नाम कल्याणकगुड, होता है, इस पाकमें त्रिसु- 
` पन्थि ( इलायची, दाळचीनी, तेजपात ) को मिझाकर कर्षे प्रमाण वा इच्छानुकूळ सेवन करे 
इसके सेवन करनेसे सब प्रकारके प्रहणीविकार और श्वास, कास, खरेद सूजन यह सब 
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| 


il 


उपद्रव शान्त होते हैं। इसके अतिरिक्त यह कल्याणकगुड बहुतकाढसे नष्ट हुए उदा 
र पुरुषसत्ताको बढाता और feat बन्व्यापनको भी नष्ट करता है ॥ ४२॥ ४३॥ 


ठेगेरसाध्यो ग्रहणीविकारो येस्तैरतीसारगदाऽप्यस्ताध्यः ॥ 


द्धस्य नुने ्रहणीविकारो हन्ता तनू नो विनिवर्ते च ॥ ४४ ॥ | 
ato टी०-जिन चिहोंसे ग्रहणीरोग असाध्य होताहे उन्हीं चिहोंसे अतिसारको भी असाव 


जानना|वृद्धमनुष्यका ग्रहणीरोग कदाचित्‌ नहीं हटता देवयोगसे हटभी जाय तांभी निमूळ न होगा) 
त्रिफळा कटभी च्य बिल्वमध्यमयोरजः ॥ रोहिणी कटुका मुस्त | 
कष्ट पाठा च हिगुकम ॥ ४५ ॥ शताह्वा सयवृक्षार वचामधुकः | गो 


काटवम्‌ ॥ विडँगं पिप्पठीमूळं स्वज्जिकानिम्बपत्रकेः ॥ ४६ ॥ 

मर्वाजमोदेन्द्रयवा गुडूची देवदारु च ॥ कार्षिके SATA च 

पश्चानां पलिकं we ॥ ४७ ॥ मभागरेतीस्चेकुडवघृततेलेन | 

मुच्छितेः ॥ अन्तधूम TAG पीतैः करतठेन च ॥ ४८॥ जाने 

भा० टी ०-त्रिफला, माल्कांगनी, चब्य, वेलगिरी, AER, कटुकी, मुशकदाना मोथा, अगिः 
कडा, पाठा, हींग, ॥ ४५ ॥ सॉफ, जवाखार, वचा, Geet, शिट वायविडङ्ग, पिप्पठीमूर 
सजीखांर, नीम, तेजपात ॥ ४६ ॥ मरोरफळी, अजमोदा, FAST, गिलोय, देवदार इती को 
ग्रमाण भाग और पंचळवणोंके पळ २ प्रमाण भाग लेकर | Bll तीन Fea ( ९,६ ताळा) 


20000. 


तेळके संग मिलाय Agah साथ शनेः शनेः पकाकर हथेळीके द्वारा सेवन करं || ४८ Il 
सर्पिषा कफवातघ्रो ग्रहणीपाण्ड्रोगिणः ॥ प्लीहमूत्रग्रहश्वासहिका- _ 
FATAI ॥ ४९ ॥ शोषातिस्तारश्वयथुप्रमेहानपिविड्ग्रहान्‌॥ | 
इन्ता संवेविषाणाच चक्चूरोगहरः स्मृतः ॥ ५० ॥ | 
भा० टी ०-यह पूर्वोक्त प्रयोग घीके साथ सेवन कियेजानेसे ग्रहणी और पाण्डुरोगवाढे ४ 

ध्यके कफ्वातकों नाश करता और फीहा, मूत्ररोध, श्वास, हिचकी, काश, Bz, अर तथा पी 

प्रकारके गर आर AAT हरनवाळा Hale ॥ ४९ || ५ ॥ 
टीगतजलाधारः स्वपतो यस्य पाश्वयोः ॥ 

घटीयन्त्रकमाहुस्तमसाध्ये बहणीगदस्‌ ॥ ७१ ॥ . उ. 

भा० टी ०-जिस रोगीके शयनकरतेहुए (खापावस्थामे) दोनों पाश्रों (गाळ) में घटीपर खै | 

का आधारसा प्रतीत हो उसको घटीयन्त्रक नाम ग्रहणीरोग जानना इसे असाध्य कहतेह I 

इति श्रीमन्मारा्टरवंशाव तंसदामोदर्सूनुसदानन्दङतप्रसादभापाटीकासहिते | 

वृन्दे प्रहणीरोगाधिकारः ॥ ६ I 


| क्षार 


> 


` 
“2 


E 
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। उत्पादक (कारण) हैं अर्थात्‌ जिसपर इन तीनोंमेंसे एकका भी प्रावल्य होगा उसपर दोष दो 
: ) तू { 


«| ज़दावर्तनामक रोगमें जो विधि होती है उंसीके द्वारा यत्नपूर्वक इन रोगोंकों दूर करें॥ 5 ॥ 


क्सी 
Is 


E 


| अग्निवलकी रक्षाकर | R Ul 


लिये होवे बही पदार्थ बवासीर रोगम नित्य सेवनकरने उचित हैं || 9 ॥ 


>: E E 
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[ अर्शोरोगाधिकारः ७] भाषाटीकासहित | (६९) 


अथाऽरशोरोगाविकारः ७. ` 
अशेश्चिकि्त्सा | 
जयो विकाराः AAT ये परस्परहेतवः ॥ 
अर्शांसि चातिसारश्च ग्रहणीरोग एव च ॥ ३ ॥ 
mo टी०-बबासीर, अतिसार और प्रहणीरोग यह तीनों विकार परस्परमें एक दूसरके 


IT संभावना भी हासकता ह| १ Ul 
SS ne A 
तेषामभिवले हीने वृड्धिवृद्दे परिक्षयः ॥ 
N NSN aN 
तस्मादम्निं समारक्षेदेषु तरिषु विशेषतः ॥ ३ ॥ 
भा० टी०-अग्निवळक्षे नष्ट होनेपर इन पूर्वोक्त तीन रोगोंकी वृद्धि और अग्नित्रळके वढ 
जानेपर उनका ( तीन रोगोंका ) नाश होताहे, इस कारणसे इन तीन रोंगोंके होते प्रायः 


— 


दर्नामसाधनोपायश्वतर्डा पारेकीर्तितः ॥ 
भेषजक्षारशब्ना भिवाष्पसंसेशीलनकरमात्‌ ॥ ३ ॥ 
उपाय चार प्रकारसे कहाहै एक तो वनौषधि, दूसरा 
क्षारपदार्थ, तीसरा दास्त्रसे उनको काटकर निकाळना, चौथा औपतिसंपन्न अग्निका भाफ लेना ॥३॥ 
यद्वायोरानुलोम्याय वृद्धये ॥ | 
अन्नपानौष सर्व THAT नित्यमशेसि ॥ ४ ॥ 
ajo डी०-जो फुछ अन्न, जळ और औषध agai अनुकूलता और अग्निवळकी बृद्धिके 


Blo टी०-व्वासीरके साधनेक 


GA 

A 
oF 
< 


वातातिसारवद्विर्न वर्च स्यर्शस्यपाचरेत ॥ 
उदावर्तविधानेन दूरमेगत्नपुव क्यू ॥ % ॥ 


gro डी०-मतिसार आर बवासीरम वायु ऑर अतिसारजनक पदाथाका उपचार न करा 


विडिबन्धे हितं तक्रं यवानीविडसंसुतम्‌ ॥ न विरोहन्ति गुदजाः 
पुनर्तकसमाहता & ॥ Mae तकशुद्धेषु रसः सम्यगुपति 
यः । तेत पृष्टिबल बणो प्रहष॑श्वोपजायते ॥ ७ ॥ 3 


= €C-0. Gurukul Kangri Collectior 
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Goo) ७ वृन्दवेद्यक- [ Li | 


To टी०-अजवायन और बिडलोनसे युक्त छांछ विष्टाके विवन्धमें हितकारक होती 
गुदद्वारके रोग छांछतते पीडित होकर फिर नहीं जमते हैं URI जव छांछके सेवनसे नाडी वा ई 
योंके सोत छुद्र होजाते हैं तब जो रस तहां भळीप्रकारऐे प्राप्त होता हे उसी रससे 
बळ पुष्टि और आकारमें आह्लाद उत्पन होता है || ७ ॥ 


वातश्लेष्मविकाराणां शत च विनिवर्तथेत्‌ ॥ सगुडां पिप्पलीयुक्ता 
मभयां घृतमजिताम ॥ < ॥ तरिवृहन्तीसुता वापे भक्षयेदानठो 


Rç 


मिकीमू ॥ तिलारुष्करसयोग भक्षयेदधिवडनस्‌ ॥ ९ ॥ कुष्ठरोग- । 
हर भठमशेसा नाशन TT ॥ १०॥ क्य 
भा० टी०-उक्तप्रकारका तक्र wast वात कफके विकारोंको हटाता हे | अथवा ग. a 
पिपठीसे, वा निशोथ और दन्तासे युक्त अभया (हरड)को घ्रतमें पकाकर खावे तो वातआदिक्रोई, सें 
अनुकूळता होय | एवं तिळ और भिळावेंका फळ एकसाथ सिद्ध कियेजानेपर सेवन fap र 
तो उद्राग्नि बढता है, कुष्ठरोग दूर होता और ववासीर अत्यन्त नष्ट होता है॥८॥९॥० ज 
fag agar पथ्या गुडश्वेति समांशिकम ॥ दे 
दुनामश्वासतकासप्न प्लीहपाण्डुज्वरापहम ॥ ११ ॥ 
भा० टाॉ०-तिळ, thera फल, हरड, गुड, जटामासी इनका प्रयोग बवासीर, श्वा 
काश, फोहा, पाण्डु, तथा ज्वरको नष्ट करता है ॥ ११ ॥ 
Alea शोरिणं कन्दं FRIST पृटपाकबत्‌ | 
E अद्यात्सतेळलवणं दुन्नांम विनिवतयेत्‌ ॥ १२॥ | 
2 भा० टा०-सूरणकन्द ( जमीकन्द ) को MAA लेप करके पुटपाकके समान अधि 
: पकावे, तव तेल और ळवणके साथ उसको खावे तो बवासीर दूर हा || १२॥ a 


सिविल aigre व्योमायाः क्षारजेन सलिलेन॥ agen यु्त॑ À 
Jer नित्यं समास्वदताम्‌ ॥ १३ ॥ पिबतां च तक्रमेषां गुदस | 
| 


“USA TAMA विनाश पुसां सहजान्यपि सप्तरात्रेण १ ४॥ 
भा० ट॒[०-व्योमा ( अभ्रक ) छारके जळ करके स्वादत ( उबाढा हुए ) दती 
चाने भून करके नित्य सात दिन पर्यन्त गुडके साथ सेवन करते हुए |} १३॥ तथा i 


तक्रपान करते हुए मजुष्योंके गुदद्वारकी अतिव्यथा ( बवासीर ) सहवर्ती रोगोंके M 
यष्ट हाती हें । १४ ॥ 


पत्तश्लष्मप्रशमनी कच्छूकण्डरुजापहा | 
RMAN याजिवाः सगुडा5मया ॥ १५ ॥ 


ce i i i 3 
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[ अग्नितरद्दनाऽधिकारः ८ ] भाषाटीकासहित | (८५) 


पथ्यं सैन्धवतिक्तकम्‌ ॥ १२४ ॥ रूढं TAIT वैः क्षारं FAS- 
` S AN x 
नुवासयेत्‌ ॥ पिप्पल्याद्येन तेलेन भजेद्दीपगपाचनम ॥ १२५ ॥ 
Fata ननु मूलानि feria बलिनो दहेत्‌॥ यथास्वं दोषलं चाऽन्न- 
a मशेसः WASH ॥ १९६ ॥ 
भा० टी०-तब इस रोगीको gga (२ घटी ) पर्व्यन्त जळप्रूरित पात्रमें बैठा देना उचित 
Lo ÈI अनन्तर गरम जळके साथ पूर्वोक्त क्षारको मस्सोंके स्थानमें पढुंचावे ऐसा कस्नेसे मळ मूत्रका 
| बळ बढ़ेगा । दग्ध आदि क्रियासे उत्पन्न हुए दाहमें सौवार धोयेडुए वतसे ढेप करना । त्रणपा- 
। कके लिये नवान, और उडद तथा छांछ आदिका सेवन एकमात्राके अनुसार करना उचित है 
mR घातके शोधनके ठिये गोगळसहित त्रिफळाक्राथको पीवे । जागे होजानेपर धान, मूंग, और 
कोर सेंधानोन तथा तिक्तमदार्थॉको पथ्यमें छावे | जमेहुए वावोंकों क्षारके द्वारा अनुवासित करे | | z 
me पिघल्यादि तैठके साथ दीपन और पाचनका सेवन करे | इसप्रकार इस वलिष्टरोगकी विशाल 
(of जडोंको काटकर इसे भस्म करडाळे । इस प्रयोगके अनन्तर भी यथाशक्ति ऐसे पदाथॉको त्याग 
` देवे जिनसे इसरोगमें दोषापत्ति आपडंचे | १२२-१३६॥ 
इति श्रीमन्महाराष्ट्रवंशावतंससदानन्दक्तप्रसादमाषाटीकासहिते 
वन्दे$्शरोगाधिकार: || ७ ॥ 


। अथाइग्रिवद्धनाधिकारः ८ 

| समस्य रक्षणं कार्य्यं विषमे वातनिग्र 

| तीक्ष्ण पित्तप्रतीकारो मन्द श्लेष्मावेशोधनम ॥ १ ॥ 3 
अ भा० टी०-जब जठराग्नि सम हो तब मिताहारविहारादिकोंसे उसकी रक्षा करे । क्योंकि 


` सम अग्निके होते कोई भी दोष आक्रमण नहीं करसकता | इस अम्निके विषम होनेपर १ 
और ताक्ष्ण होनेपर पित्तका, और मन्द होनेमें कफका निग्रह करे | ऐसा करनेसै उन्माद, 
यक्ष्मा आदि दुघेट रोग आक्रमण नहीं करेंगे ॥ १॥ 

a हिडण्वष्ठकम्‌ | 

3 त्रिकटकमजमोदासेन्धव जीरके दे TTAR हिङ्गभागः॥ 


प्रथमकवलभक्त सापषा चणमेतजनयति FSA वातरांगाश्च हान्त२| 

भा० टी०-त्रिकटु ३, अजवायण ४, सेंधानोन ५, जीरा ६, कालाजीरा ७, इन सवका _ 
समानभाग लेकर इनका आठवां अंश हींगको लेवे | अनन्तर सबका चूर्ण बनाय प्रतिदिन भोज: 
नके समय घृतके साथ प्रथम प्रासमें सेवन करे तो यह हिंगष्टक चूर्णे जठराग्निको बढाता और | 

` वातरोगोंको भी नष्ट करताहै॥ २॥ o 
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(८६) वुन्दवद्यकू- 
5. अथराजमण्डः। | 
अन्नमण्डं पिबेदष्णं हिंगुसोवचेलान्वितम्‌ ॥ B 
विषमोऽपि समस्तेन मन्दो दीप्यंत पावकः ॥ ३ ॥ | 
` भा० टी०-चावढोंके गरम मांडकों हींग और सञ्चरनोनके साथ मिलाय पान कियाजप 
तो विषम और मन्द अग्नि भी पूणतया Blatt हात Wall 


; धनो बस्तिविशोधनश्व प्राणप्रदः शोणितवर्डनश्व ॥ £ 
| ज्वरापहारी कफपित्तहन्ता वायु TAIT हि मण्डः ॥ ४ | 
> ज्ञा० टी०-चावलोंका मांड वक्ष्यमाण आठ वस्तुओंके सारसे युक्तकियाजाय तो रोगी 
>, भूखका बढाता, बास्तका JERAI, प्राण और रुधिरकां बढाता, ज्वर आर कफपित्तको भी 
नशाता तथा वायुका जीतता है ॥ ४ ॥ आग इसका विधान कहत हते हैं ह-- 
= सुतण्डुलानां RAA तदर्डमुदे कटुकत्रण च॥ BRUTE: सन्य 


A र 


वहिगुतेलेरेभिश्य सवैः FRAT तु मण्डः ॥५॥ मुहाँदनों पछ वौ द्ग 
सलिठं च nina ॥ सिद्धे प्रस्तावित मण्डे समास्ताढ घृतभ- | 
Faa ॥६॥ हिंगु म्ट माषमात्र GRIT सानकत्रयमू ॥ क्षिप्त्वा 
वतारिते मण्डे प्रशस्ते भाजने FA Ul ७ ॥ ठवंगमारेचं चणे निधाय 
निकरे पृथक ॥ देयो नागरिकाहस्ते विजलादोनाश्रथे ॥ ८ ॥ | 
कचित्कटाक्षं सा दस्ता सुधातुल्यं प्रकाशयेत्‌ ॥ ततः RAT- 


मण्ड दोषत्रयावनाशनस्‌ ॥ ९ ॥ | 

भा० टी०-२ पढ चावल, १ पळ मूंग, तथा सोंठ, मिर्च, पीपळ; धनियां, सेधानोत 
हींग, तेळ इतनी वस्तुओंसे यह मंड बनाया जाताहे ॥ ५ ॥ अथवा दो २ पळ AT, चावल. 
` चोगने जळमें पकाये जांय तब सिद्ध होनेपर मांडको पसाकर गोवृतमें सुन्दर म्नळेवे ॥ ९. 
` अनन्तर एकमाघा भुनीहुई हींग, और सेवा, त्रिकटु, धनियां इनके चूणैको उसमें मिलाकर ९ 
` निमेल्पात्रमे रखदेवे ॥ ७ ॥ फिर झटिति एक चतुर विछासिनीके हाथपर उसे देकर | 
` निन, निवीत स्थानमें जावे ॥ ८ || तहां वह चतुरा नायिका कुछ मधुर कटाक्षसे रो l 
आप्यायित करके gag मंडपात्रको प्रेमसे दिखावे | इसप्रकार यदि यह राजमण्ड एव कि 
जाय तो अग्निदीपन करके तीन ही दोषोंका नष्ट कस्ताहै || ९ | । 


हरीतकी भक्ष्यमाणा सातत्येनाऽञ्चिदीपनी ॥ 
धवोपहिता वापि नागरेण TSA वा ॥ १० ॥ 
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भा० डी०-सँघानोन वा नागरमोथा वा गुडक साथ नित्य सवन FINE हरड जठराः 


ग्निको बढातीहे || १० ॥ 


भोजनादौ सदा पथ्यं जिह्वाकण्ठविशोधनम्‌ ॥ 
अग्निसन्दीपनं हृद्यं ठवणाद्रकमक्षणम्‌ ॥ ११ ॥ 
भा० टी०-नित्य भोजनके आदिमें नोन और अदरखका सेवन करना पथ्य और रुच्य 
था जिहा और कण्ठको शुद्ध करनेवाला अग्निवद्धक योग है ॥ ११ ॥ 
वत्थपथ्यमगधोद्धववाह्चणमणष्णाम्बुना ald यः खलु dg- 


\ 


वह्निः ॥ नशमिषों हि सृतेन गरिष्ठम्ञ भस्भीभवत्यशितमात्रमापे 
क्षणन ॥ १२ ॥ 
भा० टी०-सेंधानोन, हरड, सुकदर्जीरा, चीता इनके चूर्णको घ्रतसहित गरमजछके साथ 
नष्टअगि और क्षीणमांसवाळा मनुष्य यदि सेवनकरे तो यत्किश्चित्‌ खाया हुआ mee पदार्थ भी 
एक ANA भस्म हाताह ॥ १२। ] 
विषाभयागुडूचीनां कपायेण त्रयॉषणसू ॥ 
मन्दे$्यो त्वकपत्रसुरभीळतम्‌ ॥ १३॥ 
भा० टी ०-अतीस, हरड, hea इनके कपायक्रे साथ त्रिकटुका दाळचीनी आर तजपा- 
ak मिलावसे सुगन्थित करके मन्दाग्नि AR कफके उपद्रवम सेवन कर | १ all 
सिन्‍्धत्थहिंगुत्रिफलायवानीब्योषेगुडांशैगुटिका प्रकुष्यात ॥ 
तयाऽततया नेव वितृप्तिमीयात्खादन्नपी्ट RER: ॥ ३४ ॥ 
भा० टी०-उतना ही गुड और उतना ही Gra, हींग, त्रिफळा, अजवायण, और त्रिक 
7को लेकर खरळ करके गटिका वनालेवे,इसके सेवनसे मनुष्यकी जठराग्नि यहांतक बढजाताहे कि, 
मनमाने पदार्धोकों वार २ भक्षण करताहुआभी वितृष्णाका प्राप्त नहीं हाता || १४ || 
गुडेन शुण्ठीमथवोपकुल्यां पथ्यां तृतीयामथ दाडिम वा ॥ 
आमेष्वजीणेषु TAIT वच्चाविबन्यषु च नव्या Was 
भा० ठी०-सोंठ, वा पीपळ, वा हरड, वा दाडिमकों गुडक साथ आम, अजाण, सुध्दा 
Ch रोग तथा विडिवन्यमें नित्य सेवन करें || १५ Il 
विइङ्गभछ्ठातकचित्रक्ाबृतां सनागरां तुल्यगुडंन ATT ॥ 
a ताशंना नरा भवन्ति ते बालकतुल्यवहयः ॥ १६ ॥ 


भा० टी०-त्रायविडंग, मिळावां, चीता, RS, WS इतनी RAAT लमान भागवाळे = 
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गडे साथ खरल करके घ्रतके संग सेवन करनेसे मचुष्योंकी जठराग्नि वाळकांकी जठराग्निके समान | 3 
a यद्यपि वह कैसीही मन्द क्‍यों न हो॥ १६ ॥ यर 
हरीतकीधान्यतुषोदसिद्धा सपिप्पलीसैन्धवहिंगुचूणों ॥ न्न 
सोद्रारधरम मशमप्यजीण विजित्य स्यो AAT ॥ १७ | T 
` भ्ञा० टी०-हस्डके चूर्णको धनियांके तुषोदक ( छोहळका जळ ) से सिद्धकरके fini 
: तथा सेंधानोन और हींगके चूर्णफो उसमें मिलाय सेवन करे तो GAA उपद्रव सहित ayy 
waite जीतकरके शीघ्र ही भूंखको उत्पन करता है॥ १७ ॥ 
अथ चित्रकशुडः | 
बहे दवप्चमलस्य काथे पछशतद्ये ॥ अमृताया TARAS पृतेऽस्मि 
 ज्नभयाढकम्‌ ॥ १८ ॥ पचदडतुछा तावबाबताकरय VA- 
गम्‌ ॥ अन्येदुस्तत्र मधुनः सुशीते कुडवडयस ॥ १९७ ॥ 
प्रक्षिपेजिसुगन्धस्प त्रिकटोश्च पठद्वयस्‌ AE स्यायवक्षार- 
च्छक्तिस्तस्मित्रसायवे ॥ २० ॥ उत्तमः कथितः FANT आस 
भिविवृद्धये॥ जी्यत्यपि हि काष्ठानि कास श्वास क्षय SATAN € 
गल्मोदराशैःकुष्टानि SAT T ॥ योगे; शतेरप्यजयरिः्यः 
हाजयति पीनसानू ॥ ९२ ॥ 
भा० टी०-चीता और दरामूलके २०० पल भागवा गिळोयके १०० पळ भागं 
ळकर क्वाथ बनावे, सिद्ध होनेवर ८ सेर हरड ॥ १८ ॥ और १०० पछ गुडको भी उसमें मिली 
` तबतक पकाता रहे जबतक गुडपाकके चिह्न दिखाई दें । जब पककर सिद्ध होरे और छ| 
sar तब दूसरे दिन ६४ तोळा मधु ॥ १९ ॥ ओर दो २ eH प्रमाणसे FTA (Xt यह 
यची. दालचीनी, तेजपात ) और त्रिकटुको भी उसमें मिळाळेवे । पीछे दो कर्प जवाखार पिर 
` नेते यह उत्तम रसायन सिद्ध होताहै ॥ Ro ॥ यह मनुष्योंके अग्निवलकी बृद्विके लिये उरी 
oma यहांतक कि, सूखी लफडीको भी पचाता और श्वास, काश, क्षय, UR कृमि 
` गुम, उदर, बवासीर,कोढ इन सब रोगोंको पद २ में नष्ट करता एवं सेकडों उपायोंसे भी 
जी जीतेजानेके योग्य पीनसरोगोंको जीतता है ॥ २२ ॥ j | 
. प्रामेणाऽऽहासैषम्यादजीणे जायते नृणाम्‌ ॥ तन्मूलो TAT 
 स्तद्विनान विनश्यति ॥ २३ ॥ ग्छानिगौरवविष्टम्मत्रममारुत 
wea विबन्धोऽपि प्रवृत्तिवों सामान्याजीणेलक्षणम्र्‌ ॥ २४ ॥ 


| ३ 
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A a 

प Mio टी०-प्राय: आहारकी विषमता ( न्यूनाविक्रता ) स मनुष्या अजीग हुआ Wale 
EN r, Non > 

| यही रोगसमूहोंकी जड है अतः इस ( अजीर्णी) के age विना रोग भी नष्ट नहीं हाते 


| ACN ल a at a ZA 
| अजीर्णरोगके साधारण लक्षण यह हैं कि,शरीरमें ग्लानि, गरिष्टता ( भारीपन, ) आठस्य, भांति 
IL ATA मूच्छित रहना, मळक्रा SHAT वा अयन्त आम होकर निकळना इत्यांद ॥ ९६१ ॥ २४ || 


mi आलिप्य जठरे Malt हिंगुःयूषणसेन्ववे: ॥ 
शै दिवास्वमे प्रकुर्वीत सर्वाजीणेप्रणाशनम्‌ ॥ २५ ॥ 


|. aro टी०-हींग, त्रिकदु और सेंधानोनसें पेटको ठेपकरके मनुष्य दिनमें शयन करें तो 
| सब प्रकारका अर्जाण नष्ट हाय ॥ २५ ॥ 
| व्यायामप्रपदाश्ववाहनरतिकान्वानतीसारेण शूलश्वासवतरतृषाप- 
' रिगतान्हिक्रामरुसीडितान्‌ ॥ क्षीणान्क्षीणयकफान्शिशून्मदहतान्वृ- 
द्वात्राजीणिनो रात्रौ जागरितान्नराँश्विरशनान्कामं दिवा स्वापयेत्‌२६॥ 
are टी०-त्यायाम ( कसरत ), कामिनी ( मैथुन ), घोडाकी असवारी इतनी aaa 
| आसक्त होनेके कारण थकित हुए, अतिसाररोगवाळे, Ae आर श्वासरोगवाळ, प्यासस व्याकुळ 
। हुए, हिंचकीके वायुसे पीडितहुए, क्षीण, तथा कक जिनका क्षीण हुआ हां, वाळक, मादकवस्तु- 
| ओके सेत्रनसे व्याकुळ हुए, TAA दुग्व आदिके पानसे अजीण हुए, रात्रि जाग और तीनवार 
`` भोजनकरनेवाळ-मनुष्यांका भी यथेच्छ दिनन शयन करावं ॥ २६ Ul 


a देवदारु वचा मुस्तं नागराऽतिविषाभयम्‌ ॥ 

हा सर्वाजीणेप्रशमन पेयमेतैः श्तं जलम्‌ ॥ २१ ॥ 

र है. भा० टी०-देवदार, वचा, मोया, ais, अतीस, हरड इनके रसको पान करे, क्योंकि 
(इल) ad ( रस ) सत्राकारके अर्जाणिको शान्त करता है | २७ ॥ 


a सो भुक्ताऽऽचमे्यस्तु शुचिः शुद्धतनुर्निशि ॥ सोऽपि तोये R- 
को स्कोष्णं शीतं वा बद्विदीपनम्‌ ॥ २८॥ धान्यनागरसिर् वा तोय 

॥# दद्याद्विचक्षणः ॥ आमाजीणप्रशमनं शूलच बस्तिशोधनम्‌ ॥ २९ ॥ 

भा० टी०-भोजनकरके तत्काळ ही आचमन करनेवाला ATA भी रात्रिम शुद्र सुचित्त 
नु- | होकर मन्दोष्ण वा शीतळ जळको पान करे ता जठराग्नि वढे ॥ २८ ॥ अथवा चतुर वेयको | 
। उचित 2 कि, धनियां और सोंठके साथ सिद्रकिये Seat अर्जाणम दथ क्योंकि यह जल आम | E 
अजीर्णको शान्त करता, ASAT नशाता आर बस्तिका शुद्ध करता ॥ २९ ॥ 
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कान्ति तथा पुष्टिकों सम्पादित करता || ३७ ॥ और जिसके अङ्ग. जीणे होगयेहो किंवा | 
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- पृथ्यापिप्पलिसंयुक्तं चरणं सोवच्चेछं पिबेत्‌ ॥ सस्तुनोष्णोदकेनाऽ (तनः 
बुद्धा दोपगतिं भिषक ॥ ३० ॥ चतुविधमजीणश्च मन्दानछ- और क्षय 
मथाऽहचिम्‌॥ आध्मान वातगुल्म TAS Assay नियच्छति ge" उ 


भा० टा०-हरड आर पिपछीक Al युक्त सच्चरळोनके ant af FAS वा गरम 


A 
साथ दोषके बळावळको विचारकर पान करावे ॥ ९० ॥ यह चूण मन्दाग्नि, अचि, अशा al 
JATA इन चारप्रकारके अजीगरोगों ओर Beat भी नशाता है || ३१ ॥ भ्‌ 

भवेदजीर्भ प्रति यस्य शङ्का स्मिग्धस्य जन्तोबलिनोऽञ्ञकाले ॥ q 
पूर्व सशुण्ठीममयामशड़ी VST सम्माश्य हित हिताथी ॥३२॥ 2 
भा० टी०-जिस बल्वान्‌ मनुष्यको स्नेहपानसे अजीण हुएकी इंका हो SH डाक T 
कि, भोजनके समयमें प्रथम सोंठको खाबे तव हित भोजनके अनन्तर अभया \हरड) को सेवै I 
विदह्यते यस्य तु भुक्तमात्र FAT हत्कोऽगळ च यस्य ॥ 3 
द्राक्षासितामाक्षिकसम्परमुक्तां लीढाऽभयां वे स सुखं लभेत ॥३३१ ह 

. भा० टी०-जिसके भोजन करने अनन्तर खायाइआ पदार्थ ओर हृदय, कोए, aa 
भी जळता रहे वह मनुष्य दाख, शक्कर ओर मधुके साथ हरडका सेवन करनेसे सुख पाताहै॥| ३ 
RT भवेदेको बचा च द्विगुणा भवेत्‌ ॥ पिप्पली Am] a 
दया STI चतुगुणम ॥ २४ ॥ यवानका पंचगुणा पडगुणा च | ण 


हरीतकी ॥ चित्रकं सप्तगुणितं कुष्ट चाऊगुणं मबेत्‌ ॥ ३५॥ | ह 
एतद्वातहरं चूर्ण पीतमात्रं विशेषतः ॥ पिबेद्वा मस्तुना वा| 

सुरया कोष्णवारेणा ॥ ३६ ॥ शोथावर्णमजीर्ण च प्लीहानमुदरं पात, 
तथा ॥ विनाश्य कान्ति मेधां च पट प्रकुरुते बल्‌ ॥ ३७ ॥ © 
अंगाने यस्थ जीथन्ति विषे वा येन भक्षितम्‌ ॥ अशोध दीपने चैं | इनका 
SSAA गुल्मनाशनस्‌ ॥ ३८ ॥ कासं श्वासं निइन्त्याऽऽशु तथैव | कमम 
क्षपनाशनस्‌ ॥ चूर्णषञ्चिमुंसं नाम न कचित्मतिहन्यते ॥ ३५ ॥ | p 
भा० टा०-? भाग हींग, २ भाग वचा, ३ भाग पीपल, ४ भाग अदरख | १४ र 


SANT अजवायन, ६ भाग हरड, ७ भाग चीता, ८ भाग कूठ || ३५९ ॥ इन. सबका f होगय 
` बनाय दाधि वा दधिजळ, वा सुरा, वा मन्दोष्ण जलके साथ सेबन किये जाते ही ॥ ३६ AE 


हरता और सूजन, विवणेता, अजी, प्लीहा एवं hata रोगको नाश करके वळ, % 
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~ n १ 
S ऽधिकारः ८ ] भाषाटीकासहित | (९१) 
विषभक्षण किया हा उसक [ळय यह अत्यन्त उपयागा Ree 
Fi ण कस! 

और क्षयरोगका क्षय करनेवाला एवं अग्निवळको बढानेवाळा यह ( अस्निसुखनामक् ) चुर्ण विरस 


रोगमें कुंठित नहीं होता है ॥ ३८ ॥ १९ ॥ 

अथ वृहदग्निमुखं चूर्णम्‌ | | 
$ दी क्षारो चित्रकं पाठा करञ्जे लवणानि च ॥ सूकष्मेठापत्रकं - | 
| आङ्गी छमिव्नं RIET ॥४०॥ शठी दारवी त्रिवृन्मुस्त वचा 
| दयवास्तथा ॥ धात्रीजीरकवृक्षाम्ठं श्रयसी चापकुिका॥४१॥ 
अम्ठवेतसमम्डीका दाडिमं त्रिकटूनि च ॥ भहातकाजमादा q 
यवानी सुरदारु च ॥ BA अभयाऽतिबिषा श्यामा हवुषारवध 
३ समम्‌ ॥ तिलमुष्ककशिश्णा PAATE ४३॥ 

आसनाकधवाश्वत्यतिन्तिलीकाज्जुनस्य च ॥ चणकरव तथा 

१ लोहकिट्ट च शोवितम्‌ ॥४४॥ समभागान सर्वाणि सूक्ष्मचर्णानि 
ह कारयेत ॥ मातुठंगरसेनेव भावथेच KATIA ॥ ४५ ॥ दिनत्रयञ्च 
Ri OA agge रसेन च ॥ अत्याभकारक दण प्रदीप्ताधरिसम- 
| प्रभम्‌ ॥ ४६ ॥ उपयुक्त विधानेन नाशयत्यचिराङ्गदाच्‌ ॥ अजी 
|. ऐकमथो गल्मान्प्डीहाने गुदजानि च ॥४७॥ उदराण्यन्त्रदराड 
| geek वातशोणितम्‌॥ प्रणुदत्युल्वणात्रोगाझशमशि च दापयेत॥ ४ < ॥ 
E भा० टी ०-जवाखार, सजीखार, चाता पाठा, FLA, GASAT छोटी इलायची, तज 


| बवासीर, कफ, गुल्म, कास, खाल, 


~ 


र | पात, भारङ्गी, वासविडङ्ग, हींग, कूठ | ४० ॥ WAL, दाहि निलांत, माया, वच 

| आंवला, जीरक, Bae, हरड, TENA ॥ ४ १ ॥ अमळवत, इमला a mg 
|) | मिळावा, अजमोद्‌, अजवायन, देवदार ॥ ४९ ॥ हरड, अती स, ant, हाऊबेर, अम रतासत 
घ | इतका समभाग लेकर तिळ, कटपाडर, GAA, ताळमखाना, ढाक ॥ ४ US ( जीवक 
| “moa मेदा, महामेदा, ऋद्धि, बद्रि, काकोली, क्षीरकाकोळी, ) अक, नो, पिति, रेल, 
| कोह, शोघाहुआ लोहमळ और चनेका क्षार ( मस्म ) ॥ ४४ ॥ इन सवका आओ 
| बारीक चण बनावे | पीछे बिजोरानीवूके रसमें ३ दिनपर्यन्त सिद्ध करके | ४5 ॥ ३ दिनतक 
U कर भी मालन और अदरखर्सके साथ सिद्धकरनेपर ' बृहदग्तिमुख ” नामक चणे सिद्ध 
जच ata afak समान माखर ओर अत्यन्त अग्निवद्धक है || ४ ९६ ॥ अतएव 


Pyro. ae = 


a १५७१) ae ee 


। हागया | यह उदररोग _ अन्त्र 
र्जा í TEH, tS © EKA iT: 
aly विधिपूर्वक उपयोगमें लायेजानेसे यह शीघ्र हा अजाण, गुर H, “lel बासार दरराग, अ 


© बदि. वातरक्त प्रमति उत्कट रोगोंको नष्ट करता और नश्वर अग्निको बढाता है ॥४७॥४ ८॥ 
? 
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(९२२) TAIR- 


अथ भास्करलवणम्‌ | ही 
पिप्पडी पिप्पलीमूर्ल धान्यके कृष्णजीरकम्‌ ॥ सैन्धवं सवि | 
चव्ये पत्र तालीसकेशरम ॥ ४९ ॥ एतान्द्रिपलिकान्भागान्यंच | 
सोवचलस्य च ॥ मारेचाजीरशुण्ठीनामेकेकस्य TS TST ॥५०॥ ` 
ANS TSI च MIAP ॥ दाडिमात्कुडवं 
TS चा$म्लवेतसम्‌ ॥ ५१ ॥ एतच्चूर्णीकृतं श्लक्ष्णं गन्धा्नः | 
ममृतोपमम्‌ ॥ लवणं भास्करं नाम भास्करेण विनिर्मितम्‌ ॥५२। | 
| जगतस्तु हितार्थाय वातश्लेष्मामयापहम्‌ ॥ वातगुल्मे नुदत्येत-|ज 
उ द्वातशुलानि यानि च ॥ ५३ ॥ तकमस्तुप्तुरासिन्धशुककासिक- 5 


SS 7, SY . | 


| ) योजितम्‌ ॥ जाङ्गलानां माँसरसैरन्यै रुचिकरेस्तथा ॥ ५४ ॥ „7 
) | मन्दाग्ेरक्षतः ,शक्तिमवेदाश्वेव दीप्तिमान्‌ ॥ अर्शांसि महणीदोप | _ 
= कुष्ठामयभगन्द्रान ॥ ५५ ॥ हद्गोगमामदोषॉश्व विबन्धानुदरे | भे 
4 स्थिरान्‌ ॥ प्लीहानमश्मरीञ्चेव श्वासकासोदरं कृमीन्‌ ॥५६॥ |. ` 
z विशेषतः शक्रादीत्रोगान्नानाविधास्‍तु तद्‌ ॥ पाण्डुरोगाँश . 
विविधान्नाशयत्यशनिरयंथा ॥ ५७ ॥ l > 
5 भा० टा०-पीपलामूळ, धनियां, कालाजीरा, सेधानोन, विडलोन, चव्य, तेजा रे 
; TÄTA, केशर || ४९ ॥ इनके दोदो पछप्रमाण भाग, और ५ भाग कालानोन, एकएक 4 

'प्रमाणसे मिरेच, जारा, और शोंठ || ५० || आधाभाग दाळचीनी और इलायची sei a 


समुद्रनोन, ३२ तोळा दाडिम, २ पढ अमळवेत ||९ १|| इन सबको खरलकरके उत्तम और! 
Pa 'भास्करलवण' नामक चूर्ण सिद्ध होता है । इसको भास्कर ( सूर्यदेव ) ने जगत्के हितं 
सम्पादित कियाहे ॥१२॥ यह वातरोग और कफका, एवं वातगल्म और वातशूलका १ 
alls ३॥ यह q छांऊ, दधिजल, मञ्च सिम्हाळुरस, वा चीतेके रसमे.. वा इनकी | ATT i 
साथ, वा जांगळदेशीय पृगोके मांसरसमें वा और प्रकारके रोचक रसोंके साथ उपयोगों 
उचित है ॥ ५४ || इस विधिसे इस चूणकों सेवन करतेहए मन्दाग्निवाळे मलुष्यका ज्र ति 
शीघ्र ही प्रदीप्त होताहै और बवासीर, ग्रहणी, कुष्ठ, भगन्दर, हृद्रोग, आमदोष, पेटका HY 
प्लीहा, पथरी, श्वास, कास, उदररोग, शर्करा ( एकप्रकारका प्रमेह ) इत्यादि नाता 
_उपद्रवोंकों और पाप्डुरोगको भी यह बज्नोपम at नष्ट करता है ॥ ५३ ॥ ५६ ॥ ४ 
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strat: ८ ] भाषाटीकासंदित । (९३). 


s अथ बातोकुगुटिका | 
चतुःपल स्नुहीकाण्डात्त्रिपलं लवणत्रयात्‌ ॥ वार्ताकुकुडवश्चाऽ्का- 


iy 


। दुष्टौ दवे चित्रकात्पळे ॥ ०८ ॥ दग्ध्वा तु वार्ताकुरसे गटिका - 
| भोजनोचरे॥भुक्ता युक्तं पाचयन्ति काशश्यासाशसां हिताः॥५९॥ 
, विसूचिकापरतिश्यायहद्रोगघाथ्व ता मताः ॥ कायो एता विशेषेण 
ब, अजीर्ण ्हणीगद ॥ ६० ॥ 
| भा० Zfo-A पळ थूहर, ३ पळ eam (wala, विडळोन, काछाछोन ).. 
२ ताळा ATA, < पळ अक, २ पळ चीता ॥ ६८ || इन सबका वगनक रसर्म झोधकरके 
| जळाय कर ) गुटिका वनालेवे | यह गुटिका प्रतिदिन भोजन करनेके अनन्तर सेवन कीजाती- 


प +4 अथ अजिवृतम्‌ i Fe 
रे पिप्पळी पिप्पठीमूळं चित्रको हरितिपिणडी ॥ हिगुवचाजमोदा 
॥ | च पञ्चैव लवणानि च ॥ ६१ ॥ हो क्षारो हुषा चेव दयाद- 
डउपलोन्मितानू_ ॥ दविकाञ्जकशुक्तानि पुतमात्रासमानि 
च ॥ ६२॥ Bee रसप्रस्थं घृतप्रस्थं विपाचयेत्‌ ॥ 
| qg नाम मन्दाश्चीनां प्रशस्यते॥ ६३ ॥ अर्शसां नाशनं 
| श्रेष्ठ तथा PURI ॥ बरन्थ्यबुदापचीकासकफमेदोनिला- 
नपि ॥ ६४ ॥ नाशयेद्य्महणीदोषं AIJA भगन्दरमू ॥ थे च 
uo वस्तिगता रोगा थे च कुल्षिसमाश्रिता; ॥ ६५ ॥ सर्वास्तान्नाश- 
कॅ, त्याशु सूय्यस्तम इवोदितः ॥ ६६ ॥ 


@ भा० डी०-पिपिली, पिपलीमूल, चीता, गजपिपली, हींग, वचा, अजमोदा, Ta 


वण ॥ ६१ ॥ सज्जीखार, नवाखार, हाऊवेर इन सवके आधा २ पळ भाग लेकर १ प्र | 


~ an 


JE पकावे । घृतके ही प्रमाणसे दधि, कांजी और चूकनको भी प्रथम ही मिळाळेवे ॥ ६२ || _ 
Re विधानसे यह aaga सिद्ध हुआ | मन्दाग्निवाळे मनुष्योंके यह अझन्त गुणकारी है ॥६३॥ | 
एवे बवासीर, गुल्म, Se, APT, अरुचि, कास, कफ, मजागत वायु, प्रहणीदोप्र, सूजन 


a गन्द्र, तथा बस्ति और कुक्षिके रोगोंको भी यह इसप्रकार नष्ट करता है जेसे उदयहुञ | 


ह BA अन्चकारको ॥ ६४ ॥ ६५ ॥ ६६॥ 
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(९४) वृन्दवेदाक- [ किक 7 


अथ चुक्रसन्धानम्‌ | | bc, | 
युग्मम्‌-प्रस्थं तण्डुङतोयतस्तुषजलासस्थत्रयञ्चाऽम्लतः RE दिर समभाग 

तोम्ठमळकपलान्यष्टो गुढान्मानिके ॥ अन्ये शोधितशज्ञवेरशकला E 

सिन्ध्वजाज्ये पठे द्वे रृष्णोषणयोरनिशापलयुग AA भाण्डे 
हृढे॥६७॥ स्निग्ये धान्ययवादिराशिनिहित तरीन्वासरान्वासयेदग्ीपे 
रोयधरात्यये च चतुरो TUS पृष्पागमे ॥ _ षट्शीतेऽषटदिनान्ततः | . 
प्रमिद्‌ विस्राव्य assisted संहितमिदे शुक्रञ्च 
चुक्रञ्च तत्‌ ॥ ६८ ॥ 

Alo टी०-१ प्रथ चावळजछ, ३ प्रस्थ छांठ और काजी, आधा प्रथ दषि, ८९ ञ्ञ 
अमळवेत और मूळी २ सेर गुड और किसीके मतसे २ पळ शोंठ भी, २ पछ सुफेद हु बिसूर्च 
और कालीजीर, २ पछ पीपळ और कालीमिरच, २ पळ हळदी, इन सत्र घस्तुओंको सि तिलक 
और दढपात्रमें रखकर इस पात्रको धान वा जव आदि अनके पुञ्ञमें स्थापन करके ea 
( बासी) करे । Paha करनेकी समयावधि कहतेहें-ग्रीप्म और शरदूमें ३ दिक 
aad ४ दिनतक, aed ६ :दिनतक और हेमन्तमें ८ दिनपय्येन्त पर्युषित के y 
इसके अनन्तर इसको औटाकर -फटावे। ऐसा करनेपर यह ‘am? वा. चक्र (वाई कषाय 

` सिद्ध बनजायगा || ६७॥ ६८ ॥ E . 
अथ शादूलकाजकम्‌ | = र 
गुइक्षीद्रारनाळानि समस्तूनि यथोत्तरम्‌ ॥ शंसन्ति WT भागे y 
सम्पक्चुक्रस्प ATA ॥ ६९ ॥ पिप्पली AHA] देवदारु च गुटिक 
चित्रकः ॥ चविका बिल्यपेशी च अजमोदा हरीतकी ॥ ७० || 
महापे यवानी च धान्यके मरिचं तथा ॥ जीरकञ्च तथा हिंग 
काञ्जिकं AST ॥ ७१ ॥ एतच्छाहुलकप्रर्प॑ PAF Eee 
बलवर्डनमू ॥ सिदधार्थतठसंसृष्टं दश रोगान्व्यपोहति ॥ ७२॥ आई 
कास श्वासमतीसार पाण्डुरोग सकामलम्‌ ॥ आमञ्च गुल्मशलळ्च | 
वातशूलञ्च वेदनाम्‌ ॥ ७३ ॥ अशोसि श्वयथुश्चैव तस्मिन्पीत 
प्रशाम्यति ॥ ७४.॥ 


कहेहें ॥ ६९ ॥ अनन्तर पिपली, अदरख, देवदार, चीता, चव्य, बेळगिरी, जटामांसी, | 
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८) [ विसचिकारोगाविकोरः ९ ] भाषाटीकासहित | (९५) 


“मोदा, हरड || ७० ॥ सोंठ, अजवायन, धनियां, मिरिच, जीरक, हींग इतनी वस्तुओंको 
_ 'समभाग लेकर काज़िकको सिद्र करे ॥ ७१ ॥ fas होनेपर यह झाईळकनाम कांजिक श्वास 

कास, अतिप्तार, पाण्डुरोग, कामठा, आम, गुल्मशूळ, बातशूळ, पीडा बवासीर इन दश्च रोगोंको 
_ नष्ट करता है और सूजन भी शान्त होती है ॥ ७२ || ७३ || ७४ tl 


J डात श्रासत्सदातन्दकतप्रसाद्भाषाटीकासदिते वृन्देऽग्नितद्भ MARR: ८ | 
अथ विसूचिकारोगाधिकारः ९. 
> a विसूचिकाचिकित्सा | 
g An यो as A 
| FIAT: कल्के चुक्रतेलसमन्वितम्‌ ॥ 


A सच . Coe Ne 

विसूच्यां मादतं कोष्णं खह्ीशूलनिवारणम्‌ ॥ १ 
८६ alo टी०-कूडा और सेंवानोनके कल्कमें चक और तेलको मिलाय कुछ गरम करके 
wi विसूचीरोगमें मर्दन कियेजानेसे हाथ पेरोंकी पीडा और शूळ दूर होता है ॥ ( चक्राभावे 


लि तिलकाझिकम्‌ ) | १ ॥ र : 
र्यी करजनिम्बं शिखरागुड्च्यज्जुनवत्सकेः ॥ | 
m कतः कषायो वमनेरुग्रां हन्ति विसूचिकाम्‌ ॥ २ ॥ 


क॑ gro टी०-ऋरज्ञ, नीम, चुरनहार, गिलोय, कोह, कूडा इन करके सिद्ध कियाहुआ 
शः कपाय कय होनेसे भयङ्कर विसूचिकाको नष्ट करता है॥ R ॥ 
व्योषं करञ्जस्य फलं ZRA समावाप्य च मातुलड़या ॥ 
छायाविशुष्का गुटिकाः कतास्ता इन्युविसूचीं Wat जनानाम्‌ ॥३॥ 
' भ्षा० टी०-त्रिकटु, RER फळ, हळदीकी जड, इनको बिहारी नींवूके रसमें सिद्ध करके 
“afar बनाय छायामें सुखाळेवे। यह गुटिका भी मनुष्योंके विसूचिकारोगको नष्ट करती है ॥ ३ ॥ 
$ A A AA, A 
| त्वक्पत्रराखागुरुशिय्रुकुष्टे रम्लप्रविष्ट: सवचाशताह्वैः ॥ 
| saa खहिविसचिकाप्न तैलं ress तदर्थकारि ॥ ४ ॥ 
| C gro टी०-दाळचीनी, तेजपात, रासन, अगुरु, सैंजिन, कूडा, वचा, सोंप इनके चूर्णको 
| छांछमें सिद्ध करके उबटन करनेसे हस्त पादकी पीडा और विसूचिका नष्ट होय । पकाइआ तेळ 
| भी इसी प्रयोजनका साधक है॥ ४ ॥ 
ळे l पपासाया AIHA ळवगस्याऽम्बु शस्यत ॥ 
: जातीफलस्य वा शीते शतं भद्रवनस्य च ॥५॥ 
| भा० टी०--प्यास और Saad SIH जळ गुणकारी है अथवा जायफळ और भक 
© चनका शीतळ क्थ मी हित है॥ ५॥ 
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डाय विगडनेका भय है ॥ ९ ॥ 
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विसूच्यामामवृद्धायां पार्ष्णिदाहः प्रशस्यते ॥ 
aN व 

सरुकारुदमद्रमम्छाप्टः TOTAA ॥ 
दरुहैमवतीकु्ठशताह्वाहिंगुसेन्यवेः ॥ ६ ॥ | 
भा० टी०-आमरोगसे बढीहुई विसूचिकामें ÂR दाह होना अच्छा हे | जब क्ल 
रोगके वतमान दशा वा निदृत्तदुएमें पेट VATA तब देवदार, हरड कूडा, सोंप, हंग Say 

इन सबको SOA पीसकर पेटपर ST करे || इति दारुषट्कम्‌ ) ॥ 

केण युक्त यवचूर्णपुष्णं सक्षारमाति जठरे निहन्यात्‌ ॥ | 
ela घरेबी बहुवा प्यपूर्णरुष्णेस्तथाड्येरपि पाणितापेः ॥७॥ | 
gio डी०-जवाखारसहित जवका चूण sist साथ गरम करके उपयोगमें लाये oH 
पेटकी पीडाको नष्ट करता है । अथवा कूडाके गरम रससे भरेहृए घटोंके द्वारा वस्तिकर्म कहे 
वा हाथप्रभतिके तथानेसे भी उक्तरोग दूर होय || ७ || | 
| 
तीब्रा।तरापे ना$जीणेः पिवेच्छठघमोषधध ॥ | 


दोषच्छन्नोऽनछो नाऽछं TH दोषौषधाशनस्‌ We ॥ . | 

सा० टी०-अर्जाणके होते तीत्र पीडाहोनेपर भी शूलनाशक ARA पान न को 
जत्र अग्नि ANA ढकजाता हे तब वह दोषनाशक औषधियोंके पचानेको समर्थ नहीं होता ॥( 
ण 2 e OA मच $ 

सुवामितं साधुविरेचितञ्च सुलंधित वा मनुजं विदित्वा ॥ 
पेयादिभिदीपनपाचनीये सम्पक्शवात सबपक्रमृत ॥ ९ ॥ j 

Alo ठी ०--जव रोगीके भळीप्रकर वमन विरेचन saa होचकें तत्र भूखसे पीडित हीं 
इए मनुष्यको बुद्विमान्‌ वेद्र-दीपन, पाचन पदार्थ और पेयाओंसे उपचारित करे अन्यथा आ! 


माथ (ST छवणानि पञ्च क्षारो TAT हरीतकी च ॥ एकोशिः 
काग्रन्थिकवप्पयुक्ता सक्षारकं शछक्ष्णमिदं समस्तशू ॥ १०॥ 
विषाय चूर्ण सलिठेः कट्ष्णेरुदश्चिता वाऽऽचमतां नराणाम्‌ l 


भुश हुताश समुपेति वाझ बलञ्च कान्तश्च विकासमॉोते ॥ ११॥ ` 
| $ भा० टी०-मोथा, वायविडंग, पञ्च लवण, जवाखार चीता,' exe, पाठा, A 
RET Sete इनकरके सिद्ध कियाइआ Wl असन्त seq (रोचक) होता है | 
शका कटूष्ण जळ वा उदश्चित्‌ ( आधा जलवाला मड्टा ) के साथ पान RAET मयु | 


जठराग्नि बढती और बळ, कान्ति विकसित होती है || १० ॥ ११॥ 
डाऊ श्रामत्सदानन्दकृतप्रसादभाषाटीकासहिते इन्दे विसूचिकारोगाधिकार:॥ ९ ॥ 
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अथ कृमिरोगाधिकारः 9०, 
पाढाशो हि यवानी पीता पर्थ्युषितवारेणा प्रातः ॥ 


गुडपूवा छामेजात कोष्ठगत पातयत्याऽऽश ॥ १ ॥ 
| भा० टा०-प्रात:कालमें प्रथम गुडको खावे और पीछेसे वासी जल्के साथ तेजात और 
नो अजवायणको सेवन करे तो कोष्ठगत Bags Bern साथ गिरजाता है || १॥ 


पारिमदकपत्रोत्थं रसत क्षौद्युते पिबेत ॥ केवुकस्य रसं वाऽपि 
THEM वा WT ॥ २॥ दीपनीयं त्वन्नमण्ड विडंगव्योष- 
संयुतम्‌ ॥ पाययत्कमिनाशाय AISE ॥ ३॥ लिह्या- 
क्षौद्रे वैडंगं चूर्ण कमिहरं परम्‌ ॥ लिह्याद्वा श्रासहच्चूर्ण 
प्रधुना नियमान्वितः g ॥ सरिचेनेन्द्रवारुण्याः पि T मुळं च 
भक्षयेत्‌ ॥ कृमिरोगविनाशाय जठरानलवृद्धये ॥ ५ ॥ विडंगत- 
ण्डुलव्योषशिय्ुभिमारिचैंग च॥ रक्तता यवागूः स्यात्करमित्ना ag: 
वच्चिका ॥ ६॥. ep f 
भा० टी०-कूडाके पत्तोंके रसको मधुके साथ कृमिरोगमें पान करे । अथवा केडँआ वा 
पत्ूस्के रसको उपयुक्त करे || २ ॥ अथवा वायविडंग और त्रिकटुके qa मिलेहुए दीपनीय 
गजमण्डको aaa gua आर adeh वढानेके लिये पान करावे || ३ | अल्यन्त 
कृमिनाशक वायविडंगके चूर्णको वा श्वासरोगोक्त चूर्णको मधुके साथ fanaa चाटे ॥ ४ || 
किंवा इन्द्रायणकी जडको मारिचके साथ पीसकर .क्रमिरोगके नशाने और alah बढानेके 


लिये सेवन करे || ५ || वायविडंग; तण्डुल, त्रिकटु, सैंजिन, मरिच इनके साथ रक्तमें सिद्रळी | z 

हई जवाखार सहित यवागू भी कृमिनाशक होती हैं॥ ६ ॥ N 
मुस्ताखुपर्णीकलदारुशिएक्ाथंः सकष्णाकृमिशत्रुकल्कः ॥ 
मागेद्रयेना$पि चिरवृत्तान्ृमीन्निइन्यात्कृमिजांश्च रोगान्‌ ॥ ७ ॥ 

. भा० टी०-मोथा, मूसाकानीका फल, देवादार, सैंजिन इनके काथमें पीपछा और वायविडंगके 

_ कस्कको मिठाय सेवन करे तो दोनों मांगों (गु और छिङ्ग ) से प्रहत्तहए वडुकाठिक Be | 

` योंको तथां aha उत्पनहुए रोगविशेषोंको भी यह काथ नष्ट करता है || ७ ॥ 


आखुपर्णीदढैः पिष्टैः fear च यूपिकाम्‌ ॥ जग्ध्वा सौवीरकं 
„# चाऽनुपिबेत्कमिहरं परख ॥ ८. ॥ पालाशबीजस्य रसे पिभेद्रा 
| क्षौद्रसंयुतम्‌ ॥ सादेतदीजकल्क वा तक्रेण कृमिनाशनम्‌ ॥ ९ ॥ 
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धा्रीकृळरसे वाऽपि छागळं मूत्रमेव वा ॥ सुरसादिगणं वापि 
सर्वेथवोपयोजपेत ॥ १० ॥ त्रिफळा त्रिवृता दन्ती वचा काम 
ge तथा ॥ सिद्धमेभिगां मूत्रे सर्पिः कमिविनाशनम्‌ ॥ ११ ॥ | 
भा० टी०-मूसाकानीके पत्तोंको पीसकर पीठेके साथ आ. बनाय खावे और प . 
: कुर्मिनाशक सौवीरकांजीको पीवे || ८ ॥ अथवा मधुके साथ तेजपातके बीजके रसको वा छक 
बीजके कल्कको AEC संग पान करे तो कृमि नट होय ॥ ९ || अथवा ऑवलारसके साथ छा 
मूत्रे वा सुरसादिगणको उपबुक्त करे। अथवा त्रिफळा, निसोत, दन्ती, वचा, कबीळा इनके स 
3 miat सिद्धकि ॥हुआ ga ( त्रिफलादिघ्ृत ) भी कृमिनाशक होता है || १०॥ ११॥ 
रसेन्द्रेण ब्रमायुक्तो TA ARIAT: ॥ 7 
ताम्बुलपत्रजो वाऽपि RER JETT: ॥ १२ ॥ 
भा० टी०-धतूरा वा पानके पत्तोंते उपजाइआ रस पारेके साथ मिलाय उद्र बति 
लेप करनेसे THA नष्ट करता है॥ १२॥ 
क्षीराणि मांसानि गुढ घृतं च दधीनि शाकाश्च समच्चयन्ति ॥ | 
=: सेमासतो$म्लान्मधुरान्विकारान्कमीजि्घांसु qasa ॥ १३॥ 
` भा० टी०-दूध, मांस, गुढ, ga, दधि, शाक, अम्ल और यावन्मात्र मधुर पदार्थ! 
सबकी SHA नाश AAS मनुष्य त्याग देवे क्योंकि वे उक्त पदार्थ aaa Al आग 
Raima हैं॥ १३ ॥ | 


इति श्रीमत्सदानन्दकृतप्रसादभाषाठीकासहिते इन्दे कृमिरोगाधिकारः ॥ १० ॥ 


अथ पाण्डुरोगाधिकारः ११. | 
पाण्डुरोगचिकित्सा । | 

साध्यन्तु पाण्डामयिन समीक्ष्य Ari घृतेनो्ूमधथ शुद्धम्‌ ॥ 
सम्पादयेसक्षौदरघृतप्रगाढेईरीतकीचचणेक्यैः प्रयोगैः ॥ १ ॥ | 


` ~ 


क भा० टी०-पाण्डुरोगीके रोगको साध्य विचारकर बैद्यको उचित है कि, प्रथम 
= aed स्निग्ध बनाकर मधुघ्रतसहित हरडके चूणद्वारा वमन विरेचन कराय ae बनावे ॥ (॥. 


क पिबेद्घृत वा रजनीविपके यन्त्रैः फलं तेलकमेव वापि ॥ 
विरेचनं a योगॉँश्व वैरेचनिकान्घुतेन ॥ २ ॥ 
3  भए० टी०-यन्नके द्वार हळदीके साथ पकायाहुआ घरत वा फल ( जायफळ, 


ag चा शाखसम्मत तेल पाण्डुरोगीके पांनकरने योग्य हैं। अथवा योग्य औषधियोंसे 4 र 
< gat घुतके द्वारा रेचक उपायोंको करतारहे ॥ २ ॥ | 
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ऽधिकारः ११ ] भाषाटीकासहित । (९९ ) 


विविः स्तिगवोऽनिठे काम्यैः सिद्शीवर्तु पेचके ॥ 
OAs कटरुक्षोष्ण कार्य्यो मिश्ररतु मिश्रके ॥ ३ ॥ 
भा० टा०-वातज पाण्डुशेगमें स्निग्ध ( तरगरम) Para और पित्तजमें सिद्धशीत 
( Seni और गरमीसे रहित ठण्डा उपाय ) एवं कफजमें कटु तथा रूक्ष और उष्ण उपाय 
और मिश्रदोषजमें मिश्र ही उपाय करने उचित ZU ३ ॥ 
Raki त्रिवृच्चृण पछा पेत्तिके पिबेत्‌ ॥ 
वातजेऽजापयःप्रैः Sa विविसाधितम्‌ ॥ ४ ॥ 
ato टी०-पित्तज पाए्डुरोगमें निसोतके चूर्णमें २ भाग शक्कर मिलाय आधापलके प्रमाणसे 
सेक. करे । वातजमें Aaga सिद्ध कियेहुए Regal केरारमिश्रीमिश्रित छागीदुग्धके 
साथ सेवन करे || ४ ॥ 
द्विपञ्चमूलीक्वाथितं कफान्तकं कफोर्थिते वाण्डुगदे पिकेन्नरः ॥ 
ज्वरेऽतिसारे श्वयथौ ग्रहण्यां श्वासेऽरुचो कण्ठहृदामयेषु ॥ ५ ॥ 
भा० टी०-कफजन्य पाण्डुरोगमें, ज्वरमें, अतिसारमें, सूजनमें, प्रहणीमें, श्वास, कास, 
अरुचिमें, तथा कण्ठरोग और हृद्रोगमें दशमूळके क्राथको पान करे ॥ ५ || 
फळज्िक्ामृतावासातिक्ताभुनिम्बनिम्बजः ॥ 
काथः क्षौद्रयुतो इन्यासाण्डुरोगं च BIST ॥ ६ ॥ 
ato टी०-त्रिफला, गिलोय, वांसा, कुटकी, चिरायता, नीम इन करके सिद्ध कियाइआा 
क्वाथ मधुके साथ उपयुक्त होनेसे पाण्डुरोग और कामलारोगको मी नष्ट का हे॥ tl 
श्रेयस्तिळञ्यूषणकोळभागेः सवैः समं माल्षिकथातचणभ्‌ ॥ 
तैमोंदकः क्षौद्रयुतो निषेञ्यः पाण्ड्रामये बूरगतेऽपि नित्यम्‌ ॥ ७ ॥ 
भा० टी०-हरड, तिल, त्रिकटु इनके एक २ तोळा भाग, और इन सबके समानभागवाली 
सोनामाखीको लेकर चूर्ण बनावे फिर मधुरे सथ इसका सोदक बनाय पाण्डुरोगके दूर होने पर 

भी इसे नि सेवन करता रहे ॥ ७॥ 

+ 5 O NEN A धु ees ~ 
अजामल तु सन्तत भूया MAITAT ॥ मधुप पियुतं चू“ सह 
भक्तेन योजयेत्‌ ॥ दीपनं चा5मिजननं शोथपाण्डामयापहम््‌ ॥८॥ 

| समम मनन शेलेयमनमिलम wala: शोधितमिद्रकान्ति । सुनारिकेलान्तर्गं विधाय पचेद्हो- 

डे ॥ पक्कं च सान्द्रं पारिफेव्य दुग्धं घृतेन तस्मिन्सुशितां TAAL || निश्चिप्य निर्भीय च 

age प्राक्तिद्धशैल्यावैमिश्रेताने ॥ घारोष्णगव्येन सुसेवितानि EAT सवामयसैन्यसंक्षम l 

बलोपपन्नं किल कान्तियुक्त प्रक्षाणमप्यात्तनर घर्टान्त ॥ - p 
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(200 ) | वृन्द्वद्यक- [ पाण्डुरोगाधिकारः 2A १] ? 


भा० टी०-तपेहए बकरीके मलको एक दो वार गोमूत्रमें सिद्वकरके चूर्ण वनाठेवे फ्रि ia 


मधु और घृतके साथ उस Wat भातमें खावे क्योंकि यह चूर्ण दीपन और afin, भ 
S : a 
है अत एवं सूजन और पाण्डुरोगकों नष्ट करता है ॥ ८॥ 


Ay et T 
अथ नवायसचणम्‌ | 
sagoj त्रिफला मुस्तं विडंग चित्रकं समस्‌ ॥ 
नवायोरजसो भागास्तच्छ्ण मधुसर्पिषा ॥ E 


E भक्षयेत्राण्डुहद्रोगकुष्ठहत्कामठापहम्‌ ॥ ९ ॥ र इन 
न भा० टी ९-न्रिकटु, Amer, मोथा, बायविडङ्ग, चीता इन तबके समभाग और नी. 
माग छोहूरको लेकर चूणे बनालेवे | तब इस चूणीको मधु और gah साथ सेवन को +| 


A क्योंकि यह चूर्ण पाप्डुरोग, ean, कुष्ठरोग, और कामढारोगको भी हरता है ॥ ९ ॥ } भा 
अथ चरकोंक्तं सोगराजचूणम्‌ | वाढा, : 


Aroari भागाखयश्रिकटुकस्य च ॥ FTE 
विडंगानां तथैव च ॥ १० ॥ पंचाऽश्मजतुलाभागास्तथा रुप्यम- | \ 
रस्य च ॥ माक्षिकस्य च शुद्धस्य SRE रजसस्तथा ॥ ११॥ ˆ भा 
अष्टी भागाः सिवायाश्र aaa सूक्ष्मचर्णितस ॥ माक्षिकेणाऽऽप्हुतं हिना 
स्थाप्यमायसे भाजने शुभे ॥ १२ ॥ उदुम्बरसमां मात्रां ततः 
era ॥ प्रयोगविधिना सम्यग्जीर्णे भोज्यं यथे- 
 . (सुतम ॥ १३ ॥ वज्जयिला कुछत्थांथ काकमाचीकपोतकान) 
. सोंगराज इति ख्यातो योगोऽयममृतोपमः ॥ १४ ॥ रस्तायनमिदं पका 
ERRERA ॥ पाण्डुरोगं विषं कासं यक्ष्माणं विषम- 
अवरम्‌ ॥ १५॥ कुष्ठान्यजरकं मेह श्वासं हिक्कामरोचकस्‌ ll be 
a विशेषाडन्त्यपस्मारं कामलागुदजानि च ॥ १ ६ ॥ A 
= भा० टी ०-तीन भाग . त्रिफळा, 
«SF Na e tls a शिलाजीत, S भाग चांदीका मळ, ५ भाग सोनामाखी, ५ भाग ae 
; 3 ॥ १ a < भाग UR इन सबका सूक्ष्म चूर्ण बनाय मधुसे भिगोदेवे | उसको छी 
` सुन्दर लोहेके WH स्थापन करके || १२ ॥ यूलरफलके समान मात्रा बनाव नियमपूर्वक i 
अथवा ARTE अनुसार मात्रा बनावे । इसके जीणे होनेपर कुछत्थी तथा मकोय और कपोत |; 


2 Fad: तः न छोः S रज्ञक CoE ad } 
a : : र ) को छोडकर TAARA मनमाने पदार्थोंको सेवन करलेय || इस अमृतोपम योगर |; - 


| 
| 


३ भाग Fhe, ३ भाग चीता, ३ भाग बायविः | ; 


Sul ६ 
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RER] भाषाटीकासहित | (१०७ ) 


| aro टो०-अड्साके पत्तोंकी निघोड कर उस रसमें मधु शक्कर मिळाय पानकरे तो भयं- 
कर रक्तपित्त भी शान्तिको प्राप्त होताहै || ७ ॥ 
वासाकषायोत्पलमृत्मियंगुलोधाअनाम्मोरुहकेशराणि.॥ 
r A A A SES 
पीत्वा सिताक्षोद्रयुतानि हन्यात्पित्तासूजी वेगमुदीणेमाशु ॥ ८ ॥ 
ayo टी०-बंसाका कषाय, गोपीचन्दन, नीलकमल; प्रियंगु, लोध, रसोत, कमलके 
Aq इनको शक्कर ओर ATA साथ सेवन करनेसे रक्तपित्तका उदण्ड वेग भी शत्र नष्ट होजाय|।८॥ 
वासाया वियमानायामाशायां जीवितस्य च ॥ 


न 

i रक्तपित्ती क्षयी कासी किमर्थमवसीदति ॥ ९ ॥ 

/ भा० टी०-भूतछमें जवतक वांसा और जीवनकी आशा वर्तमान है तबतक रक्तपित्त- 
वाढा, क्षयरोगी, तथा कासरोगसे अभिभूत मनुष्य क्यों SRA होरहे 2॥ ९ ॥ 

|. तालीशपत्रयुक्तः पेयः क्षोद्रेण वासकस्वरसः ॥ 

N कफपित्तश्वासकासरवरमेदोदीर्णरक्तपित्तहरः ॥ १० ॥ 

_ ४ भा० टी'०-रिलामें पीसेइए वांसेका रस ताळीसपत्रसे युक्त किया या; मधुके साथ पान- 
करना उचित है । क्योंकि यह रस' कफ, पित्त, श्वास, कास, स्वरमड्ठ और उत्कट रक्तपित्तको 
भी हरताहै || १० ॥ 

आररूषकमृद्री कापथ्याक्काथः सशकेरः ॥ 

MAA: श्वासकासत्नो रक्तपित्तनिबहणः ॥ ११ ॥ 
' Afe ftoi, दाख, AS, इनके काथमें शक्कर मिलाय मधुके साथ खाना योग्य है । 
यह क्राथ, श्वास, कास और रक्तपित्तका नाशक है॥ ११ Il 

समाक्षिकः फल्गुफलोद्भवो वा पीतो रतः शोणितमाशु हन्ति ॥ ३२ ॥ | 

भा० टी ०-अथवा कठूमरके HSA उपजाइआ रस मधुके साथ सेवन कियेजानेसे aha ही 

a इक्तपित्तकों नष्ट करताहै | १२ ॥ 

द्राक्षया पणिनीभिवां बलया ART वा ॥ 
श्रदंष्टया शतावर्ष्या रक्तजित्सावितञ्च यत्‌ ॥ १३ ॥ 

भा० टी०-दाख वा मषवनसे, खिरेंटी वा मुलहटीसे, गोखरु वा ातावरीसे सिद्ध किया- 

हुआ काथ भी रक्तपित्तको जीतताहै ॥ १३ ॥ 


॥ मधुना घ्रन्ति संठीढा 
रक्तपित्त, पृथक्पूथक्‌ ॥ १४ ॥ खदिरस्य प्रियंगूणां कोविदारस्य 


नुक STE 


TE 


FAV FIONN OAS त्या 
i ak 
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( १०८) _ वृन्दवेद्यक- 


शाल्मलेः ॥ पुष्पचर्णन्तु मधुना निहन्त्यारोग्यमश्नुते ॥ १७ || अहनि 
वासकस्वरसे पथ्या सप्रथा पारेभाविता ॥ कृष्णा वा मधुना Tey ह 


रक्तपित्तं दरुतं जयेत्‌ ॥ १६ ॥ द्रवेण यावता TAPATS- 
Sat बजेत्‌ ॥ तावत्ममाणं निदि भिषग्मिर्भावनाविधौ ॥ १७॥ 
भा० टी ०-पकाहुआ गूलर और गंमारी, हरड, खजूर, दाख इतनी वस्तु ATA | 


पृथक्‌ २ सेवन कियेजानेसे रक्तपित्तको नष्ट करतीहे || १४ ॥ इसीप्रकार खर, HAT, कतना SF 


और झातमलिके Relat चूण भी मधुकरे साथ सेवन कियाहुआ रक्तपित्तको नष्ट करताहे || 
अथवा Ret पीसेहए अडताके रसमें सातवार सिद्ध mgs BS वा पीपछ मधु सा 
सेवन कीहुई शीत्र ही रक्तपित्तको जीतर्ताहै ॥ १६ आऔषधीके सम्पूर्ण रसमें जव औषधीका कह 


भ 
लो 


a 
एकरूप होकर गीला होजाय तत्र जानना कि, यह भावित वा सिद्ध हाचुका । ARTA a रि 


agia यही प्रमाण दशाया है॥ १७॥ 
अभया मधुसंयुक्ता दीपनी पाचनी मता ॥ श्लेष्माण रक्तपित्त च 
` इन्ति शूळातिमुत्कटाम्‌ ॥ १८ ॥ छोहगन्धिनि निःश्वासे चोढ़ारे 
धमगन्धिनि ॥ पृथ्वीकामःयसेत्तापत्खादेष्िगुणशक्कराघ्‌ ॥ १९॥ 
भा० टी ०-मधुयुक्त हरड दीफन और पाचन होती तथा कफ और रक्तपित्तको एवं उक 


झूलपीडाको भी नष्ट करतीहे ॥ १८॥ जब रक्तपित्तीका सुखबायु लोहके समान गन्धवाढा at 
उद्गार धूमके समान गंधवाळा हो तब इलायची और इससे दुगुनी शक्करको सेवन.करता रहे॥१ 


अथलादिशुटिका | ~ 
एठापत्रवचाद्ाक्षापिप्पल्यद्धपलांशकाः ॥ सितामधुकसज्जूरमृद्री- _ 
काश्च पलोन्मिताः ॥ २० ॥ सम्पूर्णमधुना युक्ता गुटिकाः सम्म es 
कल्पयेत्‌ ॥ अक्षमात्रां ततश्चैक्रां भक्षयेत्तां दिने दिने ॥ २१॥ ॐ 
` कासश्वासञ्वरान्हिक्काछदिमुच्छामदश्रमाच्‌ ॥ रक्तनिष्टीवनं तृष्णा ह 
वाश्वेशूळमरोचकम्‌ ॥ २२॥ शोषं प्ठीहदाव्यवातांश्च Tas 
क्षतक्षयम्‌ ॥ गुटिका तर्पिणी वृष्या रक्तपित्तं च नाशयेत ॥२३॥ 


भा० टी०-इलायची, तेजपात, दालचीनी, दाख, पीपर इनके आधा ३ ४ 
और शक्कर, मुलहटी, खजूर, अंगूरीदाख इनके एक २ पळ भाग लेकर ॥ Ro lla 
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| ऽविकारः १३ ] भाषाटीकासहित | ( १०९) 


l 
अरुचि, क्षयीरोग, फीहासम्बन्धी वायु, खरभङ्ग, gaat ( छातीका aia) इत्यादि रोगोंको- 
और रक्तपित्तक भी नष्ट करतीदे । क्योंकि यह गुटिका आप्यायन करनेवाळी और 
वृष्य (GBH ) ह॥ २२ ॥ RAN 

साम्वृत्तरुधिरं Fass १ठक्ष्णपिष्टमामलकम्‌ ॥ 
सेतुरिव TAT SUS a प्रलेपने ॥ २४ ॥ 
ह भा० टी०-महीन Gitex आंवळेको घीमें भूनकर शिरपर लेप करनेसे नासिकासे निकळटे 
गा इए छोहकों यह कैसे रोकदेताहै जैसे नदीवन्व जळके वेगको || २४ ॥ . 


| TAA जळमाशु देये geet नासिकया पयो वा ॥ 
a Rana siai पिबेद्वा सशककेरं चेक्षरस हितं वा ॥ २%॥ 


i 
पाले 4 


भा० टी ०-अथवा रक्तके नासिकासे प्रवृत्तहुएमें शीत्र ही नाकके द्वारा जळ वा दाकर 
TAa 


श्रित दूध, वा दाखका रस, वा सशर्कर हेयंगवीन घत, वा ईखका रस देना उचित हे || 
नस्य दाडिमपृष्पोत्थो रसो दूवोमवोऽथवा ॥ आम्रास्थिजः पटोठो ` 
वा TRACP TA ॥ २६ ॥ वृषस्य स्वरसं कत्वा ERA: 
प्रयोजयेत्‌ ॥ ग्रियंगुमृत्तिक्ाठोधरमञ्जनं चेति BAT ॥ २७ ॥ 
वच्चर्ण योजयेद्वासारसक्षौद्समन्वितम्‌ ॥ नासिकामुखपामुश्यो 
योनिमेढाच वेगितवू ॥ २८ ॥ रक्तपित्त्रव हन्ति सिद्ध एष प्रयो 

(९९ गराद्‌ ॥ यत्र शक्षक्षतनेव रक्त तिष्ठति AMAA ॥२९॥ तदप्यनेन 
| 


ST तत्यवाडवचाणतम्‌ ॥ 
भा० टी०-अनारके फूलसे वा दवोसे वा आमका गुठळीसे वा परवळके GA उपज- 
सका नस्य भी नासिकामें aa ( छींक ) होनेसे उपज इए . रक्ता जय करताहै॥ २६ ॥. 
wa, गोपीचन्दन, छोध, रसोत इनके चणेकों ॥२७॥ वांसारस और AIA संग उपयुक्त 
कर । ऐसा करनेसे नाक, मुख, गुदद्वार, और योनि तथा qa टपकतेहुए एकका यह प्रयोग 
| 2 करदैगा | जहां हथियारके घावसे निरन्तर वेगवाळा SIE बहता हो ॥ ९८ ॥ ABU वहां 
ही इस चूर्णसे चणत होकर वह Sig स्तव्ध हो रहता है ॥ 
सच्छागदुग्वश्च सशकरश्व रसा [हेता दाङमपुष्पजश्च i zo ll 
भा० टी०-अकरीके दूध और शक्करसे युक्त दाडिमफ़ूछोंका रस भी रक्तपित्त हित ह ३० 
á मेहूमेऽतिप्रवृतते तु बस्तिरुत्तरसंज्ञितः ॥ 
aft ad क्षीरं पिबेद्वाऽपि पञ्चगुल्मतृणाहयात्‌ ॥ ३१ ॥ 


र 
iis 
| 
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(१९०) O वृन्दवेग्रक- [ रक्तपित्त 


SI 


भा० टी०-जब feast रुधिरकी अत्यन्त प्रवृत्ति हो तब उत्तरवस्तिका कर्म करना र! 
है । अथवा कुश, कारा, रामसर, काली sq, धान इनसे कठेहुए क्षीरकों पान करे || ३१॥ 
दूवोद्यं Fay! 
ूर्वासोसळकिञ्जल्कमञ्जिष्ठारैलवाङुकम्‌ ॥ शितायुक्तमुशीरं व 
मुस्तचन्दनपद्मकैः ॥ ३२ ॥ विपचेत्कारपिकेरेते; सर्पिराज 
सुसाभिना ॥ agara खजाक्षीरं दत्ता चेव चतुगुणम्‌ ॥ ३३॥ 
त्यानं नासिकारक्तं विनाशयति सवतः ॥ कर्णाभ्यां यस्य गच्छेत 
तस्य कणों प्रपूरयेव ॥ ३४ ॥ चक्षुःखाविणि रक्ते च AN प्रमा 
चक्षषी | श्रीखण्डेबहुवारं च शीतं श्रीचन्दनं TAT ॥ ३५॥ मह 
aie टी ०-दूवी, कमल्सहित कमलकेशर, मंजीठ, ENGR, शक्कर, खश, i 
चन्दन पद्माख, इनके कर्षप्रमाण कल्कोंके द्वारा चौगुने बकरीदूध और तंडुलुजलमें बकरीके कु 
ei सिद्ध होनेपर पान क्रियेजानेते नासिकारक्तको नष्ट करता है। जिस रोगीके का यो 
Ag आनेलगे उसके कानोंको इस घृतसे भरदेवे और जिसके नेत्रोंसे भी alg टपकत Ga ग जेर 
Salat इस परते भरदेय | अथवा श्री वंडचन्दनका ठेपकरना भी शीतळ और हित है॥२ | 
उदुम्बराणि पक्कानि गुडेन मधुनाऽपि वा ॥ 
उपयुक्तानि निघ्नन्ति नासारक्तं चरणां धुवम्‌ ॥ ३६ ॥ 
ato टी०-पकेहए Tews भी गुड वा agh संग उपयोगे SAA रहे 
wath नासारँक्तको नष्ट करते है ॥ ३६ ॥ | 
- वासाय Tay | | 
वासां सशाखां HST समूलां निर्त्य पुष्पाणि चरेरकषायम्‌ | । 
प्रदाय कल्कं विपचेदघृतञ्च सक्षौद्रमाश्वेव निहन्ति रक्तम्‌ ॥ हैं 
भां० टी०-पुष्प, फळ, मूल, शाखासहित वांसाको काट sae कषाय बनाते 
कपायमें घांसाके कल्ककों मिलाकर घृतकों पकावे । सिद्धहोनेपर यह वासादिधृतत मधुवे | 
aga ही रक्तपित्तकों नष्ट करता है ॥ ३७ ॥ 
शतावरींघृतम्‌ | E 
शतावस्पास्तु मूलानां TATRA ATT ॥ तत्समं च्‌ भवे 
_ घुतप्रस्थं विपाचयेत्‌ ॥ ३८ ॥ जीवकर्षभकौ मेदा महामेदा ह L |. 
th काकोठी शीरकाकोली मृद्दीका मधुकं, तंथा ॥ रे 
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मुद्रपर्णी माषपर्णी विदारी रक्तचन्दनम्‌ ॥ शर्करामधुसंयुक्ते सिद 

विश्वावयेद्धिषक्‌ ॥ ४० ॥ रक्तपित्तविकारेषु वातरक्तगदेष॒ च ॥ 

रीण शुष्के च दातव्यं वाजीङरणमुत्तमम्‌ ॥ ४१ ॥ अङ्गदा | 

शिरोदाह ज्वरं पित्तसमुद्धवम्‌ Tas च दाहं च मूत्रकच्छं च | 

पेतिकम ॥ ४२ ॥ एतात्रोगानिहन्त्या55शु JAANI बारुतः ॥ i 

शतावरीसर्पिरिदं TSTMS ॥ ४३ ॥ 

भा० टी०-दो प्रस्थप्रमाण शतावरीजडका रस, और रसके समान दूध, तथा came | 
QAM घतका SAC पकाव ॥२९८॥ अनन्तर GTA, काकड[सगा, काकाला. क्षीरकाकोली मंदा 
महामेदा, अंगूरीदाख, सुळहटी॥३९॥ सुगवन, मषवन, विदारी, रक्तचन्दन इनके TRENT उसके 
सिद्भहोनेपर शकर और AT साथ ATA Ile oll इसप्रकार साधित कियाइुआ यह aa रक्तपित्त 
और बातरक्त संबन्धी रोगोमें, क्षीण और शुष्क अंगवाले मनुष्योरमे प्रयुक्त करना उक्ति है | यह एक 
प्रकारका श्रेष्ठ वाजीकरण है ॥४ १॥ अंगदाह, शिरका दाह, पितसे उपजाइआ ज्वर, ARRE, 
योनिदाह, पित्ते उपजाहुआ मूत्रकृच्छू, ॥ ४२ ॥ इन सत्र रोगोंको यहं घृत केसे नष्टकरता है 
जैसे वायु मेघाडम्तरको | किंबहुना, यह शतावरीघत बळ, कान्ति और अग्निका Ten है ॥|४ Ul 

शताव्यो घृते चाऽस्मिञ्शर्करामधु पादिकम्‌ ॥ 
मध्वेव पादिकं देयं वासासपिषि जानता ॥ ४४ ॥ 

aro टी०-इस पूर्वोक्त शतावरीघृतमें चतुर्थांश शक्कर और मधु मिठाना चाहिये यह व्यान 

रहे | एबं वासाघृतमें केवळ चतुर्थांश मधु ही मिळाना चाहिये ॥ ४४ Ul 
खण्डकूष्माण्डकः। 

वींतंत्वगस्थिकृष्माण्डतुळां स्विन्नं पुनः पचेत्‌ ॥ घट्टयन्मधुवर्ण 

चाऽऽज्यप्रस्थे TATA ॥ ४५ ॥ पिप्पलीश्वङ्गवराभ्यां दं IS 

जीरकस्य च ॥ खगेलापत्रमरिचधान्यकानां [STAT ॥ ४६॥ 

न्यसेच्चर्शीरूतं तत्र दाव्यां संघट्टयेत्तदा ॥ TIFT स्थापयंद्धाण्ड 

देयं क्षौद्र घतार्दकस्‌ ॥ ४७ ll तयथाश्निबळं खादेदक्तफिची 

aari ॥ कासश्वासतमश्छदितुष्णाज्बरनिपीडितः ॥ ४८ ॥ 

वृष्य पनर्नवकरं बळवर्णप्रसाधनम्‌ ॥ उरःसन्धानकरण बृहण स्वरः 

बोधनम्‌ ॥ ४९ ॥ अशिव्यां निर्मित सिद्ध कूष्माण्डकरसायनश्श। 

= — सत्यवादी जितक्रोधो भजेदिदम्‌ ॥ ५० ॥ 


Sqn: १३ ] भाषाटीकासहित | (१११) | 
| 


` 
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> आन जिसके एसे कष्मांड (FEST ) के तुळ 
तारदीह लचा और वीज जिसके ऐसे कूष्मांड (GT ) के तुळा ( १०, 


भा० टी०-उ 


B पळ ) प्रमाण भाग लेकर अझिमें पकाकर सुंदर olin करे फिर 5 ततार TAR एक प्री + 
Cs. th संग उन खेदित कृष्मांडखण्डोंकां डालकर ALS घट्टन न रहे | अता र 
सिद्ध होनेको तय्यार होगया अथवा पाकका वर्ण मुके समान होरहै an SS a iig और K उ 
रखके दो २ पछ भाग और दोपछ जीरा, तथा आवा ९ पलके pes e oat, ssm प 
sara, ea औरर धनियांको चूर्ग बनाय डालदेवे | कि युन. OS Se करे मो F 
: पकजानेपर उस द्रव्यको एक उत्तम पात्रपर रखकर घृतते आधा मड EIM = प्रकार ति त 
z ` किये हुए RAIS घृतको रक्तपित्त और ्षतक्षयरोगवाळा, तथा कास, खास, ACA, Sle, amy ३ 


x पो कि क्‌ ०५ स 
ध्‌ और ज्वरसे पीडितडुआ मनुष्य अग्निवलके अनुसार खावे । क्‍्याकि वह हुए के हा र 
ता और बळ कान्तिको उछसित करता तथा क्ष्तक्षयरे. 


ka कारण मनुष्यको फिर नवीन तरुण वनात हि ने सदि, 
E गियोंकी छातीको जुडाता, एवं AE सरको जगाता ह | आ का ज; 
pe नीकुमारोंने खयं बनाया है, इसको वनाना और सेत्रनकरना साधारण कम नहीं है, अतः i 
a आदि gaa और क्रोधको जीतेहुए ससवादी मनुष्य इस रसायनको सेवन कर ॥ ४५-५० | f>? 
ee शतावरी छिन्नरुहा वृषमुण्डिरैकाबलाः॥ ताळमूळी च गायत्री रिफ | 


ठा THM च॥५१॥ भाझी पुष्करमूळं च पृथङ्पंचपछानि च ॥ 

HOA विपक्तव्यम्टभागावशेषितम्‌ ॥५२॥ दिव्यौषविहतस्य(ऽपि 

माक्षिकेण हतस्य वा ॥ पलद्वादशक दें चारुछोइस्य चूर्णितम्‌ ॥ 

॥५३॥ घृतं शुद्धतरे देयं पलपोडशकं Tas ॥ पचेतताम्रमये पात्रे | 

५ -मुढपाकानुस्तारतः ॥ ५४ ॥ प्रस्थाडं मधुनो देयं शुभाश्मजतुक | 
त्वचस्‌ ॥ शङ्को Bet ष्णा च शुण्ब्यजाजी पछं TSA ॥५५॥ 
त्रिफळा धान्यकं पत्र इथक्षं MIRTA ॥ चर्ण दखा सुमश्रित 
E स्निखे भाण्डे निधापयेत्‌ ॥५६॥ यथाकालं प्रयुजीत विडाल्चरणां- | 


IPA ॥ गव्यक्षीरातुपाने च सेव्यं मांसरसं पयः ॥५७॥ Te o T 
घ्याज्ञपानानि स्निग्वमांसानि नित्यशः ॥ रक्तपित्त. पुट च क्षय | 
काश्ये विशेषत; ॥५८॥ वातपित्तं प्रमेहं च शीतपित्तं वमि कृमम्‌॥ | इ 


ee AAi पाण्डुरोगं च कुष्ट प्हीहोदरं तथा ॥ ५५९ ॥ आनाहं रक्त- 
| आसावमस्लपित निहन्ति च ॥ चक्षष्ये बृहणं ad माङ्गल्यं प्रीति- | 

वर्चनम्‌ ॥६०॥ आरोग्यद पुत्रदं च कायाभिवलवर्डनम ॥ श्रीकरं | 
` STR खण्डखायं प्रकीतितम्‌ ॥ ६१ ॥ | 
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5विकारः १९ | भाषाटीकासहित । ( ११३ ) 
भा० टी०-शतावर, गिलोय, गोरखमण्डी खिरटी, मुराळी, खैर, Seer दालचीनी, 
भारङ्गी, पोहकरमूळ इनके अलग २ पांच २ पळभाग लेकर एक द्रोग जळमें त | अष्टमांश 
रहजाय तब दिव्याषवी ( त्रिफला ) वा माक्षिकसे मारहुए उत्तमठोहके चूर्णको १२ प टप्रमाण ळे 
उसम MORA । [फर १६ पळ घृतको भी उसमें रखकर तामेके पात्रमें गुडपाकका भांति पकावे | 
पकजानेपर आधा प्रस्थ मधु भी मिळाळे और साथ ही वंशछोचन, हि 
SIM, वावावडकष, AR साठ, काळाजीरा, इन सबके एक २ पळभाग, और त्रिफळा घनियां. 
तेजपात, मारिच, केशर इनके दो २ अक्षप्रमाण भाग लेकर सुन्दर चूर्ण बनाय 
इस प्रकार सिद्रकिये द्रव्यको स्निग्ध पात्रमें रखकर यथासमय (शीत 


ढछाजात, दालचीनी, काक 


उसमें मिळाळेवे | 
काळ) FAB चरणठत्तेके 
समान (दो ताळा) मात्रा लेकर उपयोगमें छावे आर अनुपानम गोदुग्ध पीव और निल मांसरस दध gA 


भारी और स्निग्ध पोष्टिक भोजन और पेयपदार्थ एवं स्निग्ध मांसोंकों सेव करे | ऐसे विधानसे 
सेवन कियाजाताहुआ यह खण्डखाद्यनामक प्रयोग दूषित रक्तपित्त, क्षयरोग, azar वातपित्त 
प्रमेह, शीतपित्त, छर्दि, fas, सूजन, पाण्डुरोग, कुष्ट, फीहा, जलोदर. निरोध रक्तस्राव 
अम्लपित्त, इन सब रोगोंको नष्ट करता ओर नेत्रकांतिको वढाता है | यह सर्वथा बहा और 
वृष्य तथा माळरूप आर प्रीतिकों वढानेवाळा, नेरुज्य और पुत्रको देनेवाळा, शरीर और अग्नि- 
बलको बढानेवाळा शरीरको शोभायुक्त और हळ्का बनाने वाळा कहा गया है ॥ ५१ et 
छागे पारावते मांस तेत्तिरं कोझ्कुटं तथा ॥ कुलिंगकृष्णसाराणां 
o ७ Toss wi b A 
माँस नित्यं प्रयोजयेत्‌ ॥ ६२ ॥ नारिकेठपयःपाने झुनिषण्णक- 
MEFA ॥ शुष्कमछकजीवारूप पटोल बृहतीफूलश ॥ ६३ ॥ 
फळ वाताकुपकान्न QSR स्वादु दाडियम ॥ ककारपूर्वक यच्च 
a “NTAS ` 
यच क्षीणक्षते हितस्‌ ॥ ६४ ॥ METRAR A 
रक्षाः ॥ अन्यान्यपि च वस्तूनि शाब्रोक्तानि हितानि हि ॥ ६५७ ॥ 
ATO 2[०-बकरी, कबूतर, तित्तिर, कुक्कुट, कुलिङ्ग, र्रू मृग इनके मांसको रक्तपिक्तवाले- 
पर प्रयुक्त करे | नारियळका दूध, चोपतिया, वेथुआ शाक, सूखी मूली, जीवन्ती, gas, 
तुम्बीफल वा वार्तीकीकल, aga, पक्रान, खजूर, मीठा अनार, और ककार आदिवाळे पदार्थ, 
एवं क्षतक्षयमें गुणकरनेवाळे यतूकिज्चित्पदाथ, धान, साठी, नीवार, मूंग, मसूर और और म | 
WAR गुणकारी वस्तु रक्तपित्तमें हित हैं || ६ २-३५ ॥ 
अस्य नदानस्‌ | 
LN E E >. N 
मव्यायामशोकाध्वव्यवायेरतिसेविते: ॥ तीक्ष्णोष्णक्षारलवणे- 
Ue; कटुमिरेव च ॥ ६६ ॥ पित्तं विदग्धं स्वगणेविदहत्याशु 
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बुन्द्वेद्यक- । गज 


¢ N 
शोणितम्‌ ॥ ततः पर्त THRE, वाड्या द्विधाउ्थवा ॥ ६° 
ङ नासाशिक्णोस्पैमेदरयोनिगुदेरवः ॥ हित PRTG | 
बहुशो लोहितेक्षणः ॥ लोहितोदाखशी च AAT रक्तकः wd 
aro टी०-घाम, व्यायाम ( कसरत), शोक, माग, HIT इनको a स | 
तथा तीळ, गरम, खासी, नमकीन, अम्छ, न इन र्सोंकी ena? Rs सेने 
वित्त स्वर्गीय घातुओंके साथ बिदाह्युक्त होकर हि ही शारीरिक Se TEER करता 
अतएव SANA वा अधोद्वारोसे AEA आर अध्रोद्ठार दोन $ a त E i 
होने ळाती है । रती उद्धरति नाक, नेत्र, कान और gaan गौर a प्रवृत्ति Pa 
योनि और गदद्वारसे होती है || असाध्यलक्षण कहते हे-जो मनुष्य ii युक्त होव 
बहुतसे र्विरको वपन at और उस रधिरको निपुणतासे देखे अथवा रुधिरवमनके बा 
ल्लीप्रसड़ करे तो वह रक्तपित्ती मृत्युको प्राप्त होता है ॥ ६६-६८ Il 
3 इतिश्रीमत्सदानन्दकृतप्रसादभाषाटीकासहिते इन्दे रक्तपित्ताधिकारः | १३ ॥ 


अथ राजयक्ष्मक्षतक्षपाधिकारः १४. 
तत्रादो षडङ्गयूष। | 
 सङ्रष्माण्डं सहयवं सकुलत्थ सनागरम्‌ ॥ दाडिमामळकोपेत स्रिधः | 
 ग्राजरसं पिबेत्‌ ॥१॥ तेन षडभिनिवतेन्ते विकाराः पीनसादयः। 
रव्यतोऽष्ठगुणं मांस ASI जलम्‌ ॥ २ ॥ पादस्थं संस्कृत | ` 
चाऽऽज्ये षडङ्गो यूष उच्यते ॥ ३ ॥ 
भा० टी०-कृष्माण्ड, जब, ge, ais, दाडिम, आंवला इन छः वस्तुओंसे युत 
स्निग्ध बकरीमांसके रसको शोषरोगवाळा पीवे । क्योंकि, इन छः वस्तुओंसे युक्त किर 
बकरीमांसके रससे समस्त पीनस आदि विक्रार हटजाते हैं । विधान कहते हें-औषधिद्रव्यसे 4 
गुणा मांस और सब IAA आठगुणा जळ देकर पकाते २ जब चतुधौश रहजाय तब उ 
Ati संस्कृत करे-इसका नाम R यूष कहा TU १ ॥ २॥ ३ ॥ 
अथ त्रयोदशाङ्गः | 
धान्याकपिप्पलीविश्वकशम्लीजलं पिबेत्‌ ॥ 
पाशशूलज्वरश्वासपीनसादिनिवृत्तये ॥ ४ ॥ 
भा० टी०-निया, पिपळी, ais, दशमूछ इनके जलको प्शलीशूछ, ज्वर, || 
तथा पीनस आदि उपद्रवोकी निइत्तिके fa पानकरे || ४ ॥ 4 
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sae: १४ | भाषाटीकासहित । (११५) 


अश्वगन्यामृतामारुदशमूलीवछात्रृषाः ॥ पृष्करातिविषे ब्रन्ति क्षय 
क्षीररत्तांशनः ॥ ५ ॥ दशमूठीबलाराख्नापृष्करसुरदारुनागरेः 
कथितम्‌ Y शीते शशिनः क्षतकाशादिशान्तये सलिलम्‌ ॥ ६ ॥ 
ayo टी ०-असगन्व, गिलोय, शतावर, दशमूल, खिरेंटी, बांसा, कृडा, अतीस इतने 
arg क्षीररसको सेवतेहुए मनुष्यके क्षयरोगको नष्ट करते हे॥५ N दरामूळ, fata, रासन, 
कूडा, देवदार, शोंठ इन करके सिद्ध कियाहुआ शीतळ काथ शशी ( श्षयरोगवाले ) ने क्षत, 
काश आदि उपद्रवोंकी शान्तिके लिये पान करना उचित है ॥ ६ || 
मधुनाऽपि विडंगाश्मजतुलोहामृताभयाः ॥ 
Ata यक्ष्माणमत्युय सेव्यमानहितासिना ॥ ७ ॥ 
ayo टी०-तायविडङ्ग, शिलाजीत, कान्तिसार, गिलोय, we इतनी वस्तु Fae 
' TRÀ भयंकर क्षयरोगको भी दलित करती Zl ७ ॥ 
शङ्करामधुसेयुरक्तं नवनीतं Brad ॥ क्षीरे सुलभते पुष्टि तुल्ये 
चाऽऽज्ये समाक्षिके ॥ ८ ॥ शीतावळातुगाक्षीरीपिप्पलीबहुढा- 
त्वचः ॥ मासादूड द्विगुणितं लेहयेन्मधुसर्पिषा ॥ ९ ॥ l 
भा० टी ०-क्षयरोगवाळा मनुष्य-शक्कर मधुसे युक्त माखनको चाटता रहे । एवं धारोष्ण 
दूध और मधुमिश्रित घृतके सेवनेसे भी वह पुष्टिको पाता है || ८॥ शीतावठा (कंगहिया ) 
तुगाक्षीरी ( वंशछोचन ) पीपर, दालचीनी इनको मधुध्ृतके साथ सेवन करे किन्तु १ मासके | 
' बाद दूनी मात्रा बढादेवे ॥ ९ ॥ 
शालिषष्टिकगोधूमयवमुद्रादयः शुभाः ॥ 
मानि जांगलाः पक्षिमृगाः शस्ता विशुष्यतः ॥ १० ॥ 
भा० टी०-धान, साठीचावळ ( साठ दिनमें उत्पन्न होनेवाळे ), गेहूं, जव, मूंग, और 
दिव्योषधियोसे निष्पन्न मद्य, तथा जांगलदेशीय पक्षी और मृग भी , शोषको प्राप्त होतेहुए 
मनुष्यको शुभ होते हैं ॥ १० ॥ 
द्शमूळीश्चतासक्षीरात्सपिर्यदुदितं नवस्‌ ॥ तक्रेण मधुसंयुक्त घृत 
स्वरविशोधनम aa शिरोगपार्थश्लव्रं श्रांसकासज्वरापहम्‌ ॥ 
सिड जगति बिख्यातं शोषिणां परमौषधम्‌ ॥ १२ ॥ 
| aro टी०-दशमूलीमें सिद्ध कियेहुए क्षीरसे निष्पन्न नवीन घृत जो aaa कहा 2 बह 2 
a और मधुसंयुक्त घृत भी छांछरे साथ उपयोगमें छानेसे भश्च स्वरको शुद्ध करता ॥ ११॥ ओर 
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[रकी तथा पशळीकी पीडाका TACT 
यह शोपरोगवालोंकी जगदविख्यात परम ओबधि है ॥ १९ ॥ 


शुतपुष्पानत कुष्ठ Ws द्बदारु च ॥ 


पिष्टा लेपः ससपिष्कः पृ्ठपाश्वाशरुक्ष च ॥ १३ ॥ 
मुल्हटी, देवदार इन सबको पीसकर घतके साथ पी 


श्वास, काश और ज्वरको दूर करता है । कि 


i ज्ञा० टी०-सोंप, तगर, HT 
चण काकुभामष्ट वाप रसभाावते च बहुवारान्‌ \l 
gA ASA क्षयकासरकात्तहरण ॥ १४ ॥ | 
[० दी ०-कोहके चूर्णको अनेकवार qth रसमें भावित करके मधु, घत मिश्रीके सा. 
चूणै क्षय, कास और रक्तपित्तका नाशक ह ॥ १४ ॥ 
अथ बलादिमन्थः | a 
$ बलाजमोदामलकाभयाक्षगायात्रिनिवमशाछसारानू ॥ वढगनहठा- 
तकचित्रकांश्च watts चेव AUER ॥ १% ॥ पत्या जळे | 
तेन Tag सर्पिस्तस्मिन्सुसिद TINT च ॥ PRIORI | 
पितोपठाया दयाशुगाक्षीरिपलानि षट्‌ च ॥ १६ ॥ परस्थं | 
-घतस्य द्विगुणं च SIAR ततो मन्थहत विदध्यात्‌ ॥ पछ | 
पढे प्रातरतो लिहे पश्चात्पिवेरक्षीस्मतन्द्रित्व || १७॥ एत |. 
[डि मेध्य परम पावन चक्षुष्यमायुष्यतम तथव ॥ यक्ष्माण- | 
मुभ aud हि नून पाण्डामथञ्चव भगन्दर च॥१८॥ द्रव्य तत्रान्तरं | 
देयं चैतदक्षपळं WISN श्रतं SEIA तोये गाह्ममष्टावशेषितम्‌॥ १९ 
s "To टी ०-खिरेंटी अजमोदा, AISI अभया (ae ), बहेडा, खदिरको गोंद, शा. 
राळ, वायविडंग, मिळावा, चीता, त्रिकटु, कालीमूंग ॥ १५ ॥ इन सबको जळमें पकावे 
` तव्र इस काढेमें घृतको मिलाके पकावे जब पककर यह सिद्ध होजाय तब इसको उतारकर ई 
` ३० प मिश्री, ९ पळ वंशलोचन ॥ १६॥ और घृतसे दुगुना मधु देकर मथानीते मॅ 
` इस घतको प्रतिदिन प्रात:काल्नें एक २ पलके प्रमाणसे सेवनकरे और झटिति पीछेते 7 


= - 4 
ome क्योंकि, यह 


g क... . YR 
य़ा q Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


4 | ऽविक्ारः १४ ] भाषादीकासहित । (११७) 
gi 


गोधूमपिप्पलीवासाचूर्ग शगाटकस्य च ॥ समाक्षिकं कौडविक 
वत्सर GASTI ॥ २० | रत्याने alae: कृत्वा भुज्ज- 
पत्रेण वेश्येत्‌ amer पलिकं क्षीरं मथ वाब्तपिबेत्ततः॥२ १॥ 
शोष काश क्षतक्षीणे Ber ॥ रक्तनिष्ठीवने तापे 
SS क्ष >` $ (N 
पीनसे चोरति क्षते॥शस्तः पाश्येशिरःशूळे भेदे च स्वरवर्णयोः।२२॥ 
| ato टी०-गेहू, पीपर, वांसा, fears इनके ३२ तोळे ali ag मिठा खजसे 
| मूर्छित करे ॥ २० ॥ अनन्तर गुड, gaa भिगोक्र भूजपत्रसे YA | एकपलके प्रमाणसे 
- इसे सेवनकरे और पीछेसे दूध वा मद्यको पीवे | २१ ॥ यह alle शोष, कास और क्षत 
' क्षमसे युक्त एवं काम और स्त्रीभारसे कर्षित इए मनुष्यमें, सुधिरवमनमें, उ्वरमें. पीनसमें 
ठाताक AAG, पराली आर AAT पीडामें, ALAS और TSA भी प्रशासित कहा है ॥२२॥ 


अथ च्यवनप्राश | 


बिल्वोऽगनिभन्थश्योनाकः काश्मस्थे: पाटलाबला ॥ पर्ष्श्चतस्नः 
पिप्पल्यः श्वदेष्टा बृहतीद्वयम्‌ ॥ २३ ॥ शंगी चाऽऽमळकी द्राक्षा 
जीवन्ती पुष्करागुरू ॥ अभया सामृता ऋड्िजीवृकर्षभकों शठी ॥ 
॥२४॥ Sea पुननेवा मेदा सूक्ष्मेलोसलचन्दनम्र्‌ ॥ विदारी FT- 
' मूलानि काकोली काकनासिका ॥ २५॥ एताः पोन्मिताः 
`` कांगा शतान्यामळकस्य च॥ पंच दयात्तथेकध्यान्नडद्रोणे ANT- 
4 A ॥ २६ ॥ ज्ञात्वा गतरसं द्रव्यं गृह्णीयाद्वद्वगाठितस्‌ ॥ 
तञ्ञाऽपलकमुडरत्य निष्कुलं तैलसर्पिषोः ॥ २७ ॥ पलद्वादशके 
बेन भृष्टा दरवा चा$डेतुलां भिषक ॥ मत्स्यण्डिकायाः पूताया ठेहव- 
रक त्साधु साधयेत्‌ ॥ २८ UTS मधुनश्रा$त्र सिद्धे शीते विपा- 
चयेत्‌ ॥ चतुष्पलं तुगाक्षीव्योः पिप्पल्याश्व TS तथा ॥ २९ ॥ 
का.  पछमेकं निदध्याच त्वगेळापत्रकेशरम्‌ ॥ इत्येवं च्यवनप्राशः परमुक्त 
२४. रसायनम्‌ ॥३०॥ कासश्वासहरं चेव विशेषेणोपदिश्यते ॥ क्षीण- 
 क्षतानां वृद्धानां बालानां चांगवर्दनम्‌ ॥ ३१ ॥ स्वरक्षयमुरोरोगं 
हहोगं वातशोणितम्‌ ॥ पिपासां मत्रशुकस्थान्दोषांश्वोपशामग्रेत॥ 


ह 


९-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ae ere £ = > teh 


RR EE 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वन्द्रतद्यक- [ राजयक्ष्मक्षतक्षया~ 
grade 
( ११८ } ट à 


॥ ३२ ॥ अत्य मात्रा प्रयेजीत या विरुध्यान्न भांजनमू ॥ 7 | 


प्रयोगाच्थवन gaY ॥ ३३ ॥ fe 4 

ATO टी०-बेळगिरी आर सांनापाठ a लाळलोघ, PASI, ART पणा 
(ara, पिठवन, सुगवन, Wd, / पीपछ, गोखरु, दोनों कठेहरा RA ॥ अतीत 
आवळा. दाख, जीवन्ती, कूडा, अगरु, अभया (ae ), गिलोय, ऋद्धि, जीवक, ane, | 
कचर ॥ २४ ॥ मोथा, पुननेत्रा, मेदा, छाटा इलायची. नीळकमळ, चन्दन, Fatty | 
बसेकी जड, काकोठी, काकजेवा ॥ ९5 ॥ इन सबके एक ९ पळभाग अरि Goo a 
आंधळा इन सवको एकत्र करके एकद्रोणजळमं पकावे ॥ २६ ॥ जब AAT ओऔषधियोंका रस उप) 
चतुर्थौश क्राथम व्याप्त होजाय तब कार्यका वत्से छानकर उन ओषधियोंके कल्काका निकाह 
लेषे || २७ ॥ तहां TET आंवछाका FAR नकालकर १२ पळ AS आर ATA मन, अनन्ता 
उप्तमें ९० पळ शुद्र मिश्रीको मिलाकर SEAT साति भलाप्रकार सिद्ध करं ॥ २८ ॥ जव यह 


' सिद्व होकर ठंढा होजाय तत्र उसमें ६ पळ मधु, ४ पळ घंशछोचन, ९ पढ पपरु ॥ १९|| 


एक पळके प्रमाणसे दालचीनी, इलायची, तेजपात केशर इन सवका AISA एसो करत 
बह च्यवनप्राशनामक परम रसायन बनजायगा ॥ ९० ॥ यह विशेषकरके कास श्वासको ह| 
बाला. क्षतक्षयवाले मनुष्य और क्षीणरूप वाळक तथा दृद्धोके शरीरको पुष्ट करनेवाला क Rl 
इसके सेवनसे खरभड़, हृदयका रोग, छातीका घाव, वातरक्त, प्यास आर मूत्र तथा वीयेके | 
भी शान्त होतेह | इसकी वहा मात्रा प्रयोजनाय है जिससे भोजनमें अरुचि न हो । विदितं @ 
क्रि, इसी रसायनके प्रयोगसे अयन्त वृद्धरूप च्यवनऋषि भी फिर नवयुवा हुए | इसि l 
नाम च्यवनप्राश हुआ ॥ ३१ ॥ ३९॥ RRM 


मेधां स्मृति कान्तिमनामयत्वं आयुःप्रकर्ष बलमिन्द्रियाणाम ॥ | 
खरीप प्रसक्ति परमाशिदीसिं aik पवनानुछोम्यस्‌ ॥ ३१ | 


ae 


भा० टी०-यह रसायन बुद्धि, स्मृति, कान्ति, नेरुब्य, आयुकी अधिकता इन्द्र 


ae, aA आसक्ति ( पुरुषाथ ), अत्यन्त अग्निकी बृद्धि, आकारमें प्रसन्नता, वायुका ag) 
रता इतने गुणोंकों करताहै ॥ ३४ Ul 


अथागस्तिहरीतकी । 
दशमूलों स्वयंगुप्तां शंखपुष्पी शठीं बलाम्‌ ॥ इस्तिपिप्पल्यपामा 
गैपिप्पठीमूलचित्रकम्‌ ॥ ३७ ॥ भाझी prasa RTN 
यवाढकम्‌ ॥ हरीतकीशतं चेव जले पंचाढके पचेत ॥ ३६ ॥ 


यवैः fea: FUT ते पूर्तं त्ाऽमयाशतम्‌ ॥ पचे्ूडतुलां दला | 
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SR: १४ ] भाषाटीकासहित । (CS) 


कुडव च grana ॥ ३७ ॥ तेलात्सपिप्पठीचर्णात्सिदशीते च 
माक्षिकात्‌ ॥ लिह्यादेवाऽऽमये नित्यं ततः खादेदसायनम्‌ ॥ ३८॥ 
STS इन्याद्रणायुषलवश्नम्‌ ॥ क्षय कासे च श्वासं च 
feral च विषमज्वरान्‌ ॥ ३९ ॥ हन्यात्तया ग्रहण्यशेहृद्रोगा- 
रुचिपीनसाच ॥ अगस्तिविहितं धन्यमिदं श्रेष्ट रसायनम्‌ ॥ ४०॥ 
यथोहिट गुणं कुवन्पित्त प्रकुरुते यदि ॥ तदा साये गुडो योग्य 
एष एव[उल्पृसात्रथा ॥ ४१ ॥ 
vito टी०-दरमूठ, कॉठके बीज, dad, कचूर, खिरेंटी, गजपिमळी, चिरचिटा, 
पिएळामूछ, चीता ॥ ३९ ॥ भारंगी, पोहक्रमूळ इनके दो २ पळ भागोंको लेवे और ४ प्रस्थ 
जो, १०० हरडें,इन GAR २० प्रस्थ Ted पकावे ॥ ३६ || जब जो भळीमांति स्वेदित होरहें 
तब उस ATA TAG DAA और उन Yoo हरडोंको १०० पळ गुड, ३२ तोळे घत 
॥ ३७ ॥ ३२ तोळे तैल, और ३२ तोळे पिपठीचर्णके संग फिर भी पकात्रे l सिद्ध और 
झीतळ होनेपर उस लेहमें १६ तोळे मधुको मिळादेवे | पीछे नित्य प्रति उन हरडोंमेंसे २ हर- 
डोंको खावे और पीछेते उस लेहको मी चाटे ॥ ३८ || इस रलायनके सेवनकरनेसे वळीपळितादि 
वैरूप्य नष्ट होकर कांति, आयु और वळ वढता है | तथा क्षय, कास, श्वास, हिचकी विषमज्वर 


। ॥ ३९ ॥ ग्रहणी, बवासीर, हृद्रोग, अरुचि, पीनस यह सब रोग नष्ट होतेहे | यह रसायन 
ब अगस्ति ऋषिका निर्माण कियाहुआ अंतिधन्य ओर श्रेष्ठ है || ४० ॥ यदि यथोक्त गुण करताइआ 


अथ जीवन्त्याद्य घृतम्‌ | 
जीवन्ती मधक द्राक्षाफलानि कुटजस्य च ॥ शही पुष्करमळञ्च 
व्याघ्री MATS बलम्‌ ॥ ४२॥ नीलोलठञ्चाऽऽमलकी त्राय- 
माणा दुरालभा ॥ पिप्पळी च समं पिष्ठा घृते वेथो Ra 
येत ॥ ४३ ॥ एतद्वचाविसमूहस्य बळे सम्यक्‍समुत्यिते ॥ रूप 
चेकादशविधं सपिराजं व्यपोहति ॥ ४४ ॥ 
भा० डी०-जीतन्ती, मुल्हटी, दाख, TAT, TAL, पोहकरमूल, कटहर गोखरू 
गन्धरस ॥ ४२ ॥ नीलकमल, आंवला, त्रायमाण, GUAT, पीपळ इन सबको समभाग लेकर | 


` एकत्रित करके पीते अनन्तर वैद्य इस पिष्टको बकरीके g पकावे ॥ ४३ ॥ सिद्ध होनेपर यह 
' घृत अनेक रोगोंके awh उत्थानमें प्रयुक्त करना क्योंकि यह वृत राजयक्ष्माके वा, कास E 
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९२०) बुन्द्वेद्यक- [ राजयक्ष्मक्षतक्षया-... 
y E थ SJJ | 
a पिप्पळीपिप्पलीमूछचव्यचित्रकनागरे; ॥ 
सयावशकेः सक्षीरेः खोतस्तां शोधन घृतम्‌ ॥ ४५ ॥ 
ato टी०-पिपळी, पिपलामूळ, चव्य, चीता सोंठ, AMAL, दूध इनकरके सिद्ध किया 
हुआ घत नाडी और इन्ट्रियोंको शुद्र arate | ४५॥ o 
पिप्पलीगडसंसिडं छागक्षीरयुत FAT ॥ 
एतदद्निविवृद्वयर्थ कासिनां कासजित्तथा ॥ ४६ ॥ 
aro टी ०-पिपली और गुडसे सिद्ध कियाइआ एवं बकारो युक्त घत भी क्षयीरोग 
चाळे मनुष्योंकी अग्निवृद्धि और कासको जीतनेके अथे होताहे ॥ ०६ ॥ 
अथ छागलाद्य वृतम्‌ | 
SMA तुळां TAY साधयेन्नल्बनेऽम्भस्ति ॥ पादशेषेण तेनेव सापः 
प्रस्थं विपाचयेत्‌ ॥ ४७ ॥ weer मेदे दे जीवकषेभको 
तथा ॥ काकोली क्षीरकाकोली एथक्कल्क; पठोन्मितेः ॥ ४८॥ 
सव्यक्िसेड समृततार्थ्यं तस्मिन्नेव प्रदापयेत्‌ ॥ शक्षकरायाः TST- 


न्भौ मधुनः कुडवं क्षिपेत्‌ ॥ ४९ UTS TS पिबेत्मातयक्ष्माणं 

fe हृन्ति दुस्तरम्‌ ॥ -क्षतक्षय च VAT पाश्शुळम्रांचकस्‌ ॥५०॥ 
EAU श्वासे हन्याससुदुस्तरम्‌ ॥ बल्यं मांसकरं TETRA | 
सन्दीपनं परम्‌ ॥ ५१ ॥ | 
Alo टी ०-३९ सेर जठमें वकरीके मांसका काढा बनावे जब चतुर्थीश रहजाय तब उ 

एक प्रस्थ घीकां पकाव || ४७ || अनन्तर Ble, वृद्धि, मेदा, महामेदा, जीवक, काकड! 

` सिंगी, काकोडी, क्षीरकाकोली इनके अलग २ एक १ पळ प्रमाण कल्क करके ॥ ४८ ॥ RR 

इए उस FAA उतारकर आठपळ शक्कर और ३२ तोळे मधुको भी उसमें मिलाले] 

की ॥ प्रतिदिन प्रातःकाळमें एक २ परके प्रमाणसे इसे पीवे, क्योंकि यह gis राजयई | 

_ नष्ट करता और क्षतक्षय, अनेकप्रकारके कास, पशलीशूछ, अरुचि || ५० ॥ खरमके, छातीत 

रोग, और कठिनरूप श्वासको भी नष्ट करताहे | कि बहुना | यह घत क्षीणहुए मांसको ४ 


`, 


नेवाळा, बळकर और पोर 
ढा वळकर और WA तथा अत्यन्त अग्निका बद्धक है || ५१ ॥ 


र्‌ 
F 
í 
z 


4 _ अथ प्रकारान्तरम्‌। | i 
qR द्वितये मांसं छागस्थ पठशत पक्का ॥ जलगृष्टांश 


IRAT ॥ ५२ ॥ कल्केन जीवनीयार्ता 


ऱ्य किस तक 
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samt १४ ] भाषाटीकासहित । (१२१) 4 


N ® N A ~ + CS द्र s र. 
कुडवेन तु मांससपिरेदम्‌ ॥ पित्तामयं निहन्यात्तद्ववरसयोजित 
it क्र ® ° 

TIT ॥ ५३ ॥ कासश्वासावृत्रो यक्ष्माणं TAEZ घोराम ॥ 

अ gog SNO AD ५ > 

gagaan शमयति नेवाऽपरं any i 

jo टी ०--२ AN जछमें १०० पळ बकरेके मांसको THA जव आठवा भाग रहजाय 
तत्र उसमें १ प्रस्थ घीको पकावे || ५२ || अनन्तर ९२ तोळे जीवनीयगण ( जीवक, ऋषभक, 
मेढा, महामेदा, ऋद्धि, बृद्धि, काकोली, क्षीरकाकोठी, सुगवन, मषवन, जीवन्ती) के कल्क करके 
Ramaga यह aaga मांसरसमें मिछाय पान कियेजानेस || ५९ | पित्तऐेग, भयंकर 
कास, श्वास, राजयक्ष्मा, पशळीपीडा, हृदयपीडा और अद्वमैथुनते उपजेहुए शोषको भी 
शान्त करताहे || ५४ ॥ 


या 


iT: 


अथ बलागभेघृतम्‌ | a 
RISE पचेत्कषाये प्रस्थद्ये मांसरसस्य चके ॥ ` 


सर्वामिवातोर्थितयक्ष्मशलक्षतक्षयोत्काशहर प्रदिश्यू ॥ ५६ ॥ 

भा० टी०-दशबूलके दो २ प्रत्य कपायमें और एक प्रस्थ मांसरसमें TAR कब्कको 

नियुक्त करनेसे सिद्ध कियाहुआ और एक प्रस्थ दूधते युक्त ga भी उव प्रकारके अभिवातोसे 
= STARI यक्ष्माके शूछको एवं AIAT और कासको हरनेव्राळा कहाहे॥ ५५॥ ५६॥ 

अथ बलादिद्वतम्‌ | 

बळा श्वदंष्ट्रा बृहती कलसी धावनी स्थिरा ॥ निम्बपपैट कं मूल 

त्रायमाणा दुराळमा ॥ ५७ ॥ कला कषाय पेयाथ दबात्ताम- 


4 wat शहीमू ॥ दक्षां TPAS च मेदामामलकानिच ॥ Mc 
ae) पृतं पयश्च तत्सिद्धं ARI परम ॥ क्षयकाशप्रशमन IG 
|  पार्शवरुजापहम्‌ ॥ ५९ ॥ - 


. भा० टी०-खिरेंटी, गोखरू, Wat, Resa, TAR छळ, काकली, नीम, पितपापड,  । 
पिपळामूछ, त्रायमाण, दुराठ्भा ॥ ९७ ॥ इनके कपायको वनाय उसमें भूमिआंबछा, कूर, sad 
दाख, पोहकरमूछ, मेदा, आंवळा इनको देवे ॥ ५८ || तब इस कयम सह क्याहुआ घत | 
| और ga सब प्रकारके उ्वरका नाशक एवं क्षय कासो शान्त करनेवाला तथा दिर और पशः | 
| Sat पीडाका भी नाशक है ॥ ९९ ॥ र 
अथ WA तलम्‌ ।. य 
° 5 Îi Ad ~ Ra णु स्‌ Bi दारू ae 
चन्दनाम्बुतसं वाप्यं यष्टी ACTTAR ॥ मजिश WEL दाह. 


ae oh 
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j 
(१२२) वृन्द्देद्यक- [ राजयक्ष्मक्षतक्षया- | 
ew? * तात्या one | 
ASIA ॥ ६० ॥ पत्रं पछ सुरामांती ककल बनिता- 
मुदम्‌ ॥ हरिद्रे साखि तिक्ता ठवङ्गाऽगरु कुस ॥ ६१ ॥ 
~ Ne ०. (9 = mr D = 
रहन्न eia ॥ ६२॥ enere- 

EN शीक Z 
AAT ॥ आयुःपृष्टिकरं चेव वशीकरणमुत्तमम ॥ ६३ ॥ । 
मा० टी०-चन्दन, grae, नखी, कूठ, मुलहटी, शिठाजतु, पख, मर्ह | 
देवदार, छोटी इठायची, रोहिप सोविया, केशर ॥ ६० ॥ तेजात, तेळ, सुरामांसी, शीतढ- | 
चीनी, gehan, मोथा, दोनो हदी, दोनो सारिवा, कुटकी, TAF, अगरु, कुंडुम ॥ ६१॥ | 
दाळचीनी, रेणुका, माल्कांगनी इनकरके सिद्ध कियाहुआ de और चौगुना etal रा | 
जव छाक्षारसके समान AR तब जानना कि, यह सिद्ध होचुका । यह तेड भूतगरहमी | 
बाधाका नाशक और बळ, वेको बढानेवाला ॥ RX ॥ एव मृगी, SN, उन्माद जादू ’ अलक्ष्मी i 
` इनका नाशक तथा आयु और पुष्टिको बढानेत्राळा एक उत्तम वशीकरण वस्तु है॥ ६३ I | 
| qarang श्रीपर्णी बहुपुत्री पुननवा ॥ | 
P पयसा AA: शमयन्ति क्षतक्षमम्‌ ॥ ६४ ॥ | 
भा० टी०-खिरेंटी, असगन्ध, कंभारी, रातावरी, पुननेवा इनको नित्य दूधके साथ | 
अभ्यास करनेसे क्षतक्षय शान्त होवे ॥ ६४ ॥ A 
` इक्षवालिकाबिसग्रन्थिपप्रकेशरचन्दनेः ॥ | 
00 * ; ° a CA i 
ie श॒तं पथो मधुयुतं सनन्‍्धानाथ पिबेत्क्षती ॥ ६७ ॥ । 
| fe Ate टी०-इकष्वालिका ( इक्षुतुल्य तृणविशष ), मृणाल, AANA, कमलकेशर,. AeA | 
` इनक काढेको दूध मधुसे युक्त करके क्षतक्षयवाळा जन छातीके घाव जुडानेके लिये पान RIRAN 

iy वृत बठानागबलाज्युनाम्बुसि्धं सयष्टीमधुकल्कपादम्‌ ॥ 

0. हृ्ोगशठक्षतरक्तपित्तकाशानिलासूक्शमयत्युदीणम्‌ ॥ ६६ ॥ 
a भा० टी०-खिरेंटी, Tear, कोह, नेत्रवाल 
Beet कलको मिलाय सेवनकरनेसे हृद्दोग, शूल 
रोग शान्त होते हैं || ६६ ॥ 

AN 
| Aus विशेषेण कृष्माण्डकरसायनम्‌ ॥ ६७ ॥ 
भा० टा ०-क्षतक्षपरोगमें विशेष करके पूर्वोक्त कृष्माण्डरसायन हितकारी कहा है ॥ ९९ | | 


| 
| 
| 
| 
all 

॥, इनकरके सिद्ध कियेहुए घृतमें चतुर्थी | 
, क्षतक्षय, रक्तपित्त काश, वातरक्त ईत“ 
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कासातिसारपा्वा तिस्वरभेदारुचिञ्वरेः ॥ त्रिभिर्वा पीडितो लिंग 

कासश्वासासृगामयेः ॥ ६८ ॥ भक्तद्वेषो ज्वरः कामः शरासः 

शोणितदर्शृनम्‌ ॥ स्वरभेदश्च जायेत पड़पे राजयक्ष्मणि ॥ ६% ॥ 

aro टी०-कास, अतिसार, पसळीपीडा, स््रमेद, अरुचि, ज्वर इन छः SIA वा 

कास, श्रास रक्तविकार Sq तान faala पाडत हुआ मनुए x णयक्ष्मावाळा कहाता । जंत 2 

n राजयक्ष्माके पूर्वो प उपस्थित होते हैं तमीसे प्रेमी मनुष्य वा अन्के साथ द्वे, सबीह्रमे _ 

ज्वर, कास, श्वास. THA} Raiza स्वरका खूपान्तर-इतन aa खाई दत अर्थात 
ही छः AAA युक्त पड़रूप राजयक्ष्मा होता है॥ ६८॥ ६ 


ARS 


a परं दिनसहस्नन्तु यदि जीवितृमिच्छति ॥ सुमिषग्भिरुपक्रान्तस्तकूण: 
ai) शोषपीडितः ॥ ७० ॥ नित्यं स्वदेहपूजां च कृयाहुरुमिषग्रतः॥ | 
य निमैमो तिमान्प्रीतस्ततोऽद चिरजीवितः ॥ ७१ ॥ 


भा० टी०-यदि पूणरूप यक्ष्मासे पीडित हुआ तरण ATA १ सहस्र fara जीवना क 
चाहे तो उत्तम वैद्योके आश्रममें बैठकर गुरुजन और वैदोंकी भत्तिमें तत्र रहे एवं अपनका | 
मंगलोपचारोंसे प्रसन्न रकखे | इसके अतिरिक्त ममताका लागन और श्रृति प्रीतिसे युक्त हानक _ 

साध i कारण यह रोगी चिरजीवी भी होसकता है ॥ ७०॥ ७१॥ i. 
शोकं fr कोधमसूपतापं त्यजेच्च दुष्टान्विषयान्मय च ॥ E 
गरु (SAMA पूजय॑त्कथाशव पण्याः शणयादद्विजीय: ॥७२॥ 
| po टी०-क्षयसे पीडितहुआ मनुष्य शोक, खरी प्राणविनाशकी दोका, दुष्ट विषय, 
aq भय इतने कारणोंको व्यागदेवे और गुरु, ब्राह्मण, देवताओंकी पूजा कर एवं ATTA पत्रित्र- 
al) चरित्रवाठी कथा सुने | ७२॥ - 


| f स जीवेचतरों मासान्षडष्टेवोपजीवति ॥ 
| जीवेत्संदत्सरं चाऽपि न च रोगालपुच्यते ॥ ७३ ॥ 


इति श्रीमत्सदानंदकृतप्रसादभाषाटीकासहित इन्द राजयक्षमक्षतक्षयात्रिकारः ॥ १४ ॥ | 


RR 
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अथ कासाधिकारः १% 
पचमढीकृतः काथः पिप्पलीचणसयुत 
सेवितो मस्तुतो नित्य वातकासमुद्स्याते ॥ १ ॥ | 
भा० टी०-पीपलके चर्णसे युक्त Tae काथ दधिजलके साथ सेवन कियेजानेसे वात. । 
जनित कासको नष्ट करताह ॥ १ ॥ 
माङ्घीद्राक्षाशठीशङ्गीपिप्पली विश्वमषजः ॥ 
गडतेळयतो Sal हितो मारुतकासिनासू ॥ २ ॥ 


भा० टी ०-भारी, दाख, कचूर, ककडासिंगी, पिपळी, ais इनकरके सिद्ध कियाहुआ | 
Se गुड और तेळके साथ वातज कालवाळे जनोंका हितकारी है॥ R ॥ 
चणिता बिश्वदुःस्पशशज्गीब्राक्षाशठीसिताः 
_e AN Ne af + A £ 
CAST Wa कास जयान्त ATT ॥ 3 ॥ 
भा० टी०-सोंठ, जवासा, काकडासिंगी, दाख, कचूर, शक्कर इन सवको एकत्र चूण | 
\ करके तेळके साथ लेह करनेसे वातजनित कठिन कासका जय होताहे॥ ३ UI 
P वलाब्िववतीवासाहाक्षामि: कथित TST ॥ 
पित्तकासापह पेयं शकक्केरामधुयोजितम्‌ ॥ ४ ॥ | 
Alo डा०-खिरंटी, दोनों कटेहरी, वांसा, दाख इनकरके कथित कियाहुआ जळ झह्षर | 
आर मधुके साथ उपयोगमें लायेजानेसे पित्तजनित कासको नष्ट करताहै ॥ ४ ll | 


mE ` शरादिपचमुढस्य पिप्पलीद्राक्षयोर्तथा ॥ | 


कायण शत क्षीरं पिबेन्मधु RAFF ॥ ७ ॥ | 

भा० eyo शरादि पञ्चमूल ( रामशर, ga, कांस ख, ) और पिपली तथा | 
द.) दाखके कजायके साथ क घको और शक्कर सहित मघुका पान करे || ५ ॥ | 
दाक्षामठकसज्जूरपिप्पलीमारेचान्वितम्‌ ॥ | 


पत्तकातहर छत ह्िह्यान्माक्षिकस्पिषा ॥ ६ ॥ 


Be STOE, आंवठा, खजूर पिपली, मरिच इनके Seal मधु, gach साथ उपयो 
गम ठावे | यह छेह पित्तज कासको हरताह ॥ € ॥ 


सज्जुरपिपिलीदाक्षासितालाजा: समांसिकाः ॥ 
. अधुसपियुतों छेहः पित्तकासहर: पर: ॥ ७ ॥ 


eon YP 
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( १२५) 
भा० टी०-खजूर, पिपली, दाख, शक्कर, ढाजा, जटामांसी इनका लेह मधु घृतके साः 
उपयोगमें लायेजानेले अत्यन्त पित्तज कासको हरताहै || ७ ॥ 
rer ~ $ e C a 
JAIOA यवदाडमा$या कककेन्थुना मूलकशुण्ठकेन ॥ 
शुण्ठीकणाभयां च कुछत्थकेन यूपो नवाडूः कफरोगहन्ता ॥ ८ ॥ 
Te | HTO टी०-ऊंग, आंवला, जब, दाडिम, छोटी वेर, सूखा अदरख, झोंठ, TI, 
कुछथी इन ९ वस्तुओसे रचाहुआ यूष कफरोगका नाशक है ॥ ८ | 
pai b NYASA ण, 
पुष्कर SKS भाङ्ग विश्व [पप्पीळका तथा ॥ 
S + BANS N S 
पिवेत्कार्थ कफोद्रेके कासश्वासे च He ॥ ५ ॥ 
ato डी ०-कूठ, कायफळ, भारङ्गी, ale, पीपल इनकरके सिद्ध कियेहरए आवको | 


कफकी अधिकतावाले कास श्वासमें और हृट्ग्रहमें पीवे ॥ ९ || E 
स्वरत श्वङ्गवेरस्य माक्षिकेण समन्वितमू ॥ E 
पाययेच्छासकासच्न प्रतिश्यायज्वरापहसू ॥ ३० ॥ E 
F भा० ढी०-शिलामें पीसेहए अदरखके रसको मधुक्रे साथ पिळावे क्योंकि यह खास 


a कास और पीनस सदीके उरस्का मी-नाशक है ॥ १० Il 
पाश्वेशूले ज्वरे कासे श्वासे श्लेष्मसमुद्धवे ॥ 
पिप्पलीचर्णसंयुक्त दशमूलीजल पिबेन ॥ ११ ॥ 4 
a Blo दी०-पसलीशूछ, ज्वर, श्वास, और कफजनित कासे पिपलीके चृणसे युक्त at न $ 


. मूलके रसको पीने ११ ॥ 
कट्फलः BIT भा ङ्का यस्तं धान्यं TATA ॥ शुण्डी Tas 
शृङ्गी सुराह च जले शतम्‌ ॥ १२ ॥ मधृहिंगुयुते पेये कासे 
चा | वातकफालिके ॥ कण्ढरोगास्यशूठेष श्वासहिक्राञ्बरेषु च ॥ १३ ॥ 


wre डी०-कायफळ, पिठवन, भारङ्गी, मोथा, धनियां, वच, हरड, ae, पितपापड, _ 
ककडासिंगी, देवदार इनकरके जळमें सिद्ध कियाहुआ काढा मधु और हींगके साथ वातकफज 
कामें, HUT, मुखशूलमें, श्वासमें, हिचकी और ज्वरमें भी पान करना उचित है ॥१२॥१३॥ 
वातश्लेष्मकते कासे तालीशायं प्रयोजयेत्‌ ॥ ; 

पित्तयुक्ते भवेच्छेष्ठ वशळाचनयाऽन्वतम्‌ ॥ ३४ ll 

भा० डी०-त्रातकफसे उपजेह्ृए कासमें वक्ष्यमाण तालीशादिमोदकको प्रयुक्त करे । परन्तु 
पित्तके संपर्कमे वंशलोचनके साथ उपयुक्त करना श्रेष्ट है॥ १४ ॥ s Ey 


— M SE की: 
५५ Y १५ à 
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५ १२६ ) वृन्द्वद्यक- [ कासा~ 
अथ तालीशाद्यो मोदक: । | 
à ~ + 4 
q टर 5 N cy = F ग्‌ a = N | 
लेले चाडडभागिके ॥ १५ ॥ ART NA परदेया | 
हत >>. चिहर तच्चर्ण दीपनं परभू ॥ १६॥ | 
सितशककेरा ॥ कासखासारुविहर TENT द | 35 
हत्पाण्डग्रहणी रोगप्लीहशोष ज्वरापहम्‌ ॥ AGEGE पुळवा- | 
ऱ्य ~ È >» ४3 S - j 
तानुलोमनम॥३१७॥ कल्पयेदूटिकां चेतच्चूण पकता सितोपलमू ॥ | 
गटिका द्यमरिसंयोगाच्चूर्णाहघुतरा; स्मृताः ॥ १८ ॥ l 
भा० टी०-१ भाग ताळीसपत्र, २ भाग मरिच, ३ भाग सोंठ, ४ भाग ATA 
q साग वंशळोचन, आधा २ भागके क्रमसे दालचीनी और इलायची || १५ || पिपलीपे ay 
गुणी शक्कर इन सत्रको एकत्रित करके चूर्ण बनावे । यह चूर्ण कास, श्वास, और अरति 
हरता | और अत्यन्त अस्निवद्रैक होनेके कारणसे ॥ १६ ॥ हृदोग, पाण्डुरोग, प्रहणीरोग, | 
शोष, ज्वर, छं, अतिसार, और शूळको भी नष्टकरता एवं मूर्छितहुए वायुको अनुकूल बना।| 
है ॥ १७॥ इस चूणका नाम सितोपछ हे परन्तु इसको अग्निमें पकादेनेके अनन्तर gial 
चनानेसे तालीझादिमोदक सिद्र होताहै । यह मोदक अग्निसंयोगके कारण चूर्णसे असन . 
हलका होताहै ॥ १८ ॥ | 
वासकस्वरसः पेयो मधुयुक्तो हिता सिता ॥ ह 
A S > SS पि 
पित्तश्लेष्मकते काशे रक्तपित्ते विशेषतः ॥ १९ ॥ 
भा० टी०-पित्त और कफसे उपजेहुए कासमें, और विशेषकरके रक्तपित्तमें शिळ | 
सेका रस मधुके साय पीना उचित है एवं शक्कर भी हित हे || १९ ॥ | 
~ BAN WC NN LA i 
कारे तु क्षतजे ANAIEN ॥ | 
2 A गे A ॥ 
शमने पित्तकासोक्तेरापेश्रव WAT: ॥ २० ॥ | 
भा० टी०-क्षतसे उपजेहुए कासमें ava और प्राणशक्तिके देनेवाले बृंहण वां 
६ कूपमांडरसायनप्रभृति ) से तथा पित्तज कासमें कहेहुए अन्यान्य हितकारी मधुर (तौ 
"नहीं ) औषधोंस शांति होतीहै || २० ॥ 
कुनरीसेन्धवऽ्योषविडंगामय हिंगकेः ॥ 
3 
हः साज्यमधु: कासहिककाश्वासेषु पूजितः ॥ २१ ॥ 
~ भश टो०-पनयां, संवानोन, त्रिकट, वायविङङ्, कूडा, हींग इनके लेहको मधु | 


साथ उपयोगमें छाना प्रशंतनीय है जब कि, कास श्वास और हिचकौका उपद्रव हो ॥ ९६ 


| 


मधुकं पिप्पली द्राक्षा STAT AST शतावरी ॥ 
द्विगुणा च तुगाक्षीरी सिता aagi ॥ २२ ॥ 
| लिह्याजु wyatt क्षतक्षामनिवृत्तये ॥ २३ ॥ 
aro टी०-छुडहटी, पिपली, दाख, लाजा, काकडसिंगी, दातावर, और इन सबसे 
दुगुना बंशलोचन, और इन सबसे चौगुनी शक्करको ळे चूण बनाय क्षतसे उपजेहुए कासकी 
aan लिये मधु घृतके साथ सेवन करे || २२ ॥ RAM 
पिप्पली मधुक द्राक्षा सुपक्वे बृहतीफलम्‌ ॥ 
वृतक्षौदरयुतो लेहः क्षयकासनिबहणः ॥ २४ ॥ 
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| 

| 


E भा० डी०=पीपल, मुलहटी, दाख, पकाहुआ कण्टाईका फळ इनका ठेह मधु घृतके साथ 
a उपयोगमें छायेजानेसे aaa उपजेद्रए कासकों नशाता है ॥ २४ II 

a पथ्याशुण्ठीयनगुडेगुटिकां धारयेन्मुखे ॥ | 

बनात सवेषु श्वासकासेषु केवलं वा विभीतकम्‌ ॥ २५ ॥ 

Te) भा० टी०-सब प्रकारके श्वास RAN हरड, सोंठ, मोथा, गुड इनकी गुटिकाको वा 


| . केवळ बहेडेको मुखमें धारण कियेरहे | २९ ॥ 
| मनःशिलालमारिचं मांसीमुस्ते JS पिबेत्‌ ॥ 
: ga तस्याऽनु च पयः सुखोष्णं सगुडं पिवेत्‌ ॥ २६ ॥ 


| 

| 

| aro टी०-मनसिळ, हरताळ, aa, मासी, मोथा, गुड और शिलारसको पीकर पीछेसे 
| SRR मे लक 
| गुडसहित मन्दोष्ण gaat fA ॥ २६ ॥ 
i] 

| 

Í 

i 


| पंच कासान्पृथग्डन्दसरवदोषतमुत्यितान्‌ ॥ 
| शतैरपि प्रयोगाण साभयेदप्यसाधिताच ॥ Ao ॥ 


| भा० टी०-यह उक्त प्रयोग वातज पित्तज, कफज, FES, और त्रैदोषिक भेदसे पंच- 

| श्रकारके कासोंको साधता है यद्यपि वे सैकडों प्रयोगोंसे असाव्य क्यों न हों ॥ २७ ॥ : 
ae मन;शिलालिप्तदलं बदप्यो अपशोषितम्‌ ॥ | 
त सक्षीरं धत्रपानन्तु महाकासनिवहणम्‌ ॥ २८ ॥ | 


| भा० टी०-मनसिल्से Ach पत्तेको ठेपकर सुखावे तब उसको खाकर पीछेसे वसहित 

| Renan पान करनेसे महान्‌ कास भी नष्ट हॉय || २८ ॥ A : E 
है. BUSTS पलद्वयं स्यात्तथाडडकपेश्व ॥ मारेचस्य पिप्पठीनां 4 

दाडिमगुडयावश्चकानास्‌ ॥ २९ ॥ स्वोपवर्ताध्या ये कासाः x 
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सर्ववियनिभुक्ताः ॥ अपि पूयं छद्दयतां तेषामिदमोषधं TTT ॥ ३०|| 
भा० टी०-१ कर्ष मारच, १ कर्षे पिपली, आधा पळ दाडिम, दो पळ गुड, आधा क) 
यानन ( जत्रालार ) ॥ २९॥ यह Wer औषत्र उन कासोंमें उपयोगी है जो a - 
असाध्य जानकर वैदोंने त्यागदिये हैं | अथत्रा पीवको वमन करनेत्राले भयंकर काससे सिन 
अनुष्योंके भी यह औषध हितकारी है॥ १० ॥ 
अकेच्छहिशिते तुल्ये तदे कटुत्रयम्‌ चर्णितं वह्लिनिक्षित्तं AA- 
gia योगवित्‌ ॥ ३१ ॥ भक्षयेदथ ताम्बूलं पियेदुग्वमथाऽपि 
वा ॥ कासाः पंचविधा यान्ति शान्तिषाशु न सशयः ॥ ३२ ॥ 
ie भा० टी०-आँकक्री छाछ और शक्करके समभाग, और इनके आधा त्रिकटुको चूणित 
करके AÀ डालकर नळे द्वारा योगज्ञ मनुष्य इसके धूमको पानकरे A १॥ और पीछेसे aiga 
 चाढुग्भको सेवे | ऐसा करनेसे पंचप्रकारके कास शीत्र ही शान्त होतेहें इसमें संदेह नहीं ॥३२॥ 
कण्टकारीकृतः क्राथः सरुष्णः RIFERIT ॥ ३३॥ 
भा० टी०-पीयछप्तहित कण्टाईका क्वाथ भी सबप्रकारके कासका नाशक होता हे ॥ ३३॥ 
लवगज़ातीफळपिप्पलीनां मागाम्परकल्व्याऽक्षप्तमानमेषास ॥ 
६0० ७ A A ~ : 

TEN मरिचस्य दयासलानि चत्वारे महौषधस्य ॥ ३४॥ 
भा० टी०-्रङ्ग, जायफळ, पिपली इनके अक्षप्रमाण भाग बनाकर आधा पळ मार 
आर चार पछ शोंठको देवे || ३४ ॥ 
i: . शितासम चूणमिदं प्रशस्तं रोगानिमान्सुभवठालिहन्ति ॥ | 
7" कारज्यरारोचकमेहगुल्मधासाम्निमान्यग्रहणीपदोषान्‌ ॥ ३५ ॥ | 
E भा? टी०-और इन पूरवीक्त वस्तुओंके समानभांगवाढी इर्कैराको मिलाकर चूणे बनावे || 
यह उत्तम चूण-ऋस, SE अरुचि, प्रमेह, फीहा हा, श्वास अरि न्य, ग्रहणीदोप ने प्रप्र f 
रट = 00 on a 
दशमूलीकषायेण REE पचेदूघृतम्न ॥ 
दक्षतित्तिरिनिष्यूहे तत्पर वातकासनुत्‌ ॥ 
भ A q T 9? < 3 द्‌ ॥ SR 
हि भ EN काथमं भारंगीके कल्क और घतको पकावे | फिर इसीको द| | 
गा के फढेइए मांसरसमें पक्रेर ८ i E 
णा ) a a 3 मांसरसमें पकानेसे वातज कासको दूर करता है ॥ १६॥ | 

| + मर्थ पृतस्याऽक्षसमन्तितेः ॥ 
- ३ करहशठीविश्वसुरसव्योषहिंगुभिः ॥ ३७ ॥ 


we Teen © CCO. Guruku i Haridwar ~ 
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a भा० टा ०-८ तेर दशमूलके रसमें १ प्रस्थ व्रतको एक २ अक्षरे प्रमागसे ee, | 

e aq, वोल, मोचरस, त्रिकटु, हींग इनके कव्कद्वारा पकाकर सिद्ध करे | ३७ ॥ | 


IRINA तत्पेयं कासे वातकफात्मके ॥ ३८ Il 
भा० टी०-इस FIR वातकफातमक कासमें पीकर पीछेसे दूध TAH ३८ ॥ 
समूळपत्रशासायाः कण्टकाथ्यों रसाढके ॥ घृतमस्थं बलाव्योप- 
विडङ्गशठिचित्रकेः ॥ ३९॥ सोवर्चठयवक्षारविश्वामलकपुष्करें: ॥ 


` वृथ्विकवृहतीपथ्यायवानीदाडिमद्धिभिः॥ ४ ०॥ द्राक्षापुननेवाभ्यां च 


[गत TOM TA ॥ सश्ज्ञयामलकीभा ही रास्नागोक्षुरकेः पचेत्‌ ॥ 
बू ॥ ४१ ॥ कल्कस्तत्सवेकासेषु हिक्काश्वासे च शस्यते ॥ कण्टका- 


è f+ fa 
रीधृतं सिद्ध कफव्याविविनाशनम ॥ ४२॥ 
भा० टी०-जड, पत्र और शाखाके सहित कण्टकारीके ८ सेर रसमें ger JA 
‘ati, त्रिकटु, विडंग, कचूर, चीता, aaa, जवाखार, बोळ, वासा, कूठ, RRA 
बृहती, RE, अजवायण, अनार, ऋद्धि, दाख, Gael, GUSA, AZAT, काकड, 
आंवला, भारङ्गी, रासन, गोखरु इनके कल्कके साथ THA | यह घ्रृत-पन्चप्रकारके कक 


और हिचकी, श्वासमें भी उत्तम कहाजाता है | भळीप्रकार सिद्रहोनेके कारण यह कण्टका 
aa समस्त कफरोगोंको नष्ट करता है॥ ३९ ॥ ४० ॥ ४१ ॥ ४२ | 
बोणेऽपां साधयेद्रास्नां दशमूली शतावरीम्‌ ॥ पलिकान्मानिकांशा- 
खीन्कुलत्थान्बदरान्यवान्‌ ॥४३॥ Gore छागमांसस्य पादशेषेण 
तेन च ॥ घृताढकं समं क्षीरं जीवनीयैः पलोन्मितैः ॥ ४४ ॥ 
Ac ` 
सिद्धन्तु दशभिः FRANTA: ॥ समीक्ष्य वातरोगेषु 
यथावस्थं प्रयोजयेत्‌ ॥ ४५ ॥ पंच कासान्क्षयं श्वासं पाशवैशूल- 
EA e ~ x 
मरोचकम्‌ ॥ सवागेकाँगरोगांश्च सप्लीहोर्थानिलाञ्जयेद ॥ ४६४ 
_ भा० टी०-एकद्रोग जठमें रासन, दरामूळ, शतावर,-इनके अछग २ पठ्ग्रमाण छा, | 
l i i और-कुल्थी, बेर, जव-इनकें मानिका ( १ सेर ) प्रमाणभाग | ४१ ॥ तथा ६० पर्छ दक o 
| रैक मांसको लेकर पकावे | जब चतुथीश रस रहजाय तव उसमें ८ सेर ब्रत और ee 
| पाढे great जीवनीयमण ( जीवक, ऋषभक, मेदा, महामेदा, काकोठी, क्षीरकाकोली, सुख, 
| Im, मघवन, जीवन्ती ) के पछ प्रमाण कल्कभागोंके साथ सिद्र करे | पीछे नस्य, पीळ, " | 
4 और बस्तिकर्मके द्वारा घातरोगोमें FAST अनुसार इस घृतका प्रयोग करे ॥ ४१॥ ४६७ | 
a ड Pe | 
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भा० टी०-हिचकी और श्वासवाळा मनुष्य शोंठसदित मारङ्गीको bial साथ पान | 
करे | अथवा शक्कर, भारङ्गी, और काढाठोनसे युक्त शोंठको उष्णजळसे पीवे ९ ॥ 
अभयां नागरं कल्के पोष्करं यावशुकजम ॥ 
| मरिचं पिप्पढीकल्के तोयेनोष्णेन वा पिबेत्‌ ॥ १० ॥ | 
भां० टी ०-हरड और शोंठके कल्कको, वा कूठ और जवाखारके कल्कको, वा मारि | 
और पिपलीके कल्कको गरमजळके साथ पान. करे ॥ १० | | 
तृषातों दशमूलस्य कार्थ वा देवदारुण: ॥ | 
मदिरां वा AAT दिककाश्वासप्रपीडितः ॥ ११ ॥ | 
भा० टी०-हिंचकी और श्वाससे पीडितहुआ मनुष्य जब २: प्याससे ANS हो तब २ | 
दडामूल वा देवदारके काथको, वा युक्तिसे मदिराको पानकरे ॥ ११ ॥ | 
दुराठभाकशाद्राक्षाशज्ञीपथ्यावचर्णजः ॥ 
मधुसरपियुतो लेहः श्वासहिक्कापतन्द्रिजित ॥ १२ ॥ | 
wo टी०-दुराठमा, रोहिणी, दाख, काकडसिंगी, हरड इनके चूणसे सिद्ध कियाहुआ' | | 
लेह मधु घृतके साथ उपयोग कियेजानेसे कास, हिंचकी, और निद्राजाड्यका जीतता है॥ १२९] | 
गुडोषणे निशारास्नाद्राक्षामागविकाः समाः ॥ 
तैलेन चर्णिता लीढास्तीबश्वासनुदः स्मृताः ॥ ३३ ॥ 
: भा० टी०-गुड, पीपल, हरदी, रासन, दाख, जूही इनके सम भाग लेकर तैलके साथ 
चूणित करके रेह करनेसे तीव्र श्वास भी दूर हो ॥ १३॥ 
शगीकटुत्रिकफळत्रिककण्टकारीभा ्गीसपुष्करजटीळवणानि चैषाम्‌ ॥ 
चूण पिबेदशिशिरेण जलेन हिक्काश्वासो ड्वैवातकसनारुविपीनसेषु॥ १४॥ 
भा० टी०-काकडसिगी, त्रिकटु, त्रिफला, कण्टकारी, भारंगी, कूठ, जटामांसी, पर 
Bay इनके PAT गरमजळके साथ पान को । जब 
गीनस इनमेंसे कोड भी रोग हो ॥ १४ Ul 
शठी चोरकजीवन्तीलङूमसत TRURIT ॥ सुरसस्तामलक्येला- 
: gE Cn ॥१५॥ वालक समं चूर्ण छस्वाऽहगुणशकक | 
z aA ore RAT ॥ १६ ॥ 
A. due क हे ee दाळचीनी, मोथा, TARAS, सुरस, yeh 
; ड 2 2 “9 ae १ , सु क SREI लेकर आठगुणी शाक्करवाले चूणकी 
यनाय सबप्रकारके वातजनित श्वासपें और हिचकामें ITER १९ ॥ १६ ॥ 


| 


हिचकी, श्वास, उर्द्रवात, कास, RM, 
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कासमद्दकपत्राणां यषः शोभाञ्जनस्य च ॥ 
` शुष्कमूळकयूषश्व हिक्ाश्वासनिवारण: ॥ १७ ॥ 
रच) भा० टा०-परषंलके पत्ते वा Sha वा सूखीमुळीसे सिद्र कियाइआ यूष भी हिचकी - 
और श्वासकों दूर करता है ॥ १७ || 
यर्क्ि्चित्कफवातत्गमुष्णं वातानुळोमनम्‌ ॥ 
भेषज पानमात् वा REIA तद्धितम्‌ ॥ १८ ॥ 
र भा० टी ०--जो कुछ औषधी वा पेयपदार्थ कफवातके नाशक और उष्णगुगवाले एवं 
। वायुक्रो अनुकूल चढानेवाले हों, वही हिचकी ओर श्वासमें हितकारी होते हैं ॥ १८ ॥ 
| कुळत्थनागरव्याध्रीवासाभिः कथित जलम्‌ ॥ 
RNN . Q 
| पीत पीष्करसंयुक्ते हिकाश्व[सनिवारणम्‌ ॥ १९ ॥ 
ग भा० टी०-कुळथी, als, कटेहरी, वांसा पोहकरमूछ इनका क्राथ पान कियेजानेस हिचकी 
न और श्वासको दूर करता हे ॥ १९ ॥ 
° AN Las पिर ५ ~ 
गुड़ं कटुकतेळेन मिश्रयित्वा AF लिहेत्‌ ॥ 
त्रिसप्ताहप्रयोगेण श्वास्तो निर्मूलवां ब्रजेत्‌ ॥ २० ॥ 
भा० टी०-गुडकों कडवे ITH साथ मिलाकर २१ दिनतक सेवन करनेसे श्वासरोग 
जडसे उखडजाय || Xo ॥ 
रक्षां इरीतकों कष्णां कटुकाख्यां दुरालभाम्‌ ॥ 
लिहतो मधुसर्पिभ्यां श्वासो याति सुदारुणः ॥ २१ ॥ 
भा० टी०-दाख, Ae, पीपल, कटुकी, दुरालभा, इनको मधु घृतके साथ सेवन करतेहुए 
मनुष्यके दारुण श्वास भी दूर होवें ॥ २१ ॥ 
हिंसाविडंगपूतीकतिफला व्योषचित्रकैः | 
Ran सपिषः प्रस्थं चतुगुणजठान्वितम्‌ ॥ २२ ॥ 
aro टी०-बाळछड, वायविडंग, Tics, त्रिफला, Pag, चीता, जवाखार, a- 
खार और १ प्रस्थ घृतको लेकर चोगुने जलमें पकावे || २२ ॥ 
कोलमात्र पचेत्तदि कासश्वासं व्यपोहति ॥ 
अशास्परोचक गुल्मं शरद्वेदं क्षतक्षयम्‌ ॥ २३ ॥ 
Aro टी०-सिद्व होनेपर १ तोलाके प्रमाणसे सेवन करे | यह प्रत कास, श्वास, बवासीर, 
अर्चि, फीहा, mage ( विष्टाका रूपान्तर होना ), क्षतक्षय इतने रोगोंको ष्ट करता है॥२३॥ 


al, 
rei 
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- ऊञ्रत, कास, और बलके क्षीणहुएमें प्रयुक्त करे || ७ U 


` अष्ट दगया हो ॥ ८ ॥ 


इ भी खरोपघात ओर पञचप्रकारके कासको नष्ट करताहै ॥ ९ ॥ 


. बच्चे उसका नाम खरस है ॥ १० ॥ 
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६ १३६ ) | वुन्दवेद्यक- [ स्वरोपधाताधिकारः १ F ] 
A i | , 
स्वरोपवाते मेदोजे कफवद्विधिरिष्यते ॥ | 
क्षयजे सर्वजे चाउपि प्रत्याख्यातां चरेत्कियाम्‌ ॥ ५॥ |. 
aro टी०-मेदसे उपजेइए BLAH कफमें कहाहुआ विधान करना माना है | एं 
ङ्गे वा सभी दोषोसे उपजे स्वरोपघातमें ऊपर कही हुई क्रियाओं को SERIE मेलकरके FR II l 
चव्याम्छवेतसकटत्रिकतिन्तिळीकतालीशजीरतुरगीदहनेः समांशैः॥ | 
चर्ग गुडप्रमथिते त्रसुगन्धियुक्त वस्वव्थेपीनसकफारुचिपु भशस्तम्‌॥ ६॥ | 
' आ० टी ०-चब्य, अमळवेत, fag, इमली, तालीशपत्र, जीरक, असगन्ध, दहन | 
CREET) इनके समभाग लेकर गुडके साथ मथित करके चूणे बनावे | पीछे दाळचीनी, इला: | 
कची, तेजपातसे युक्त कियेजानेसे यह चूण विरता, पीनस,कफ, और अरुचिमें भला होता AN | 
वह्ीपत्रजकल्कं वा ITE ससेन्धवस्‌ ॥ | 
स्वरोपधाते कासे च बले क्षीणे प्रयोजयेत्‌ ॥ ७ ॥ | 
' भा० टी०-अथवा अजमोदा और तेजपातके कुल्कको सैंघवके साथ घतमें भूनकर खरो- 


5 
( 


q 
` 


शक्करामधृमिभ्राणि तान्येव मधुरैः सह ॥ 
` पिंबेलयांति यस्योचेवंदतोमिहत; स्वरः ॥ ८ ॥ | 
मा० टी०-इन्ही pin वस्तुओंको शक्कर और मधुसे मिश्रित करके मधुर ( दाख, गंभा- | 
He, खजूर ) के साथ खावे और पीछेसे दूधको पीव। जिसका खर ऊंचे शब्द बोळनेते | 


व्याप्रीस्वससविपक रास्नावाट्यालगोक्षुरव्योषैः ॥ 
सर्पिः स्व॒रोपघात हन्यास्कासञ्च पञ्चविधम्‌ ॥ ९ ॥ 


A aon ` 
मा० टी ०-कटहराके Bway रासन, RRA, गोखरु और त्रिकटुके साथ पकाया हुआ 


O JARUMA स्वरसो नाम संभवेत्‌ ॥ 


_ वारिण्यष्टगुणे साध्य गहय पादावशेषितम्‌ ॥ १० ॥ 
Wo टी०-शुष्क ऑषधीको Ret पीकर आठगुणे sei सिद्र करनेसे चौथाई जो 


७_ o सेन Rr One 
fast "बव led गुगुळ सुमनःशिलाम ॥ 
मतिश्यायो वचायुक्ते चर्णमादाय नश्यति ॥ ११ ॥ 
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[ आमारोचकाधिकारः १८ ] भाषाटीकासहित । (१३७) 


` q रट 3 q = Fy नसिळ ` E 
भा० टी०-वायविडक्क, संधानोन, हींग, गोगळ, मनसिठ, वचा इनके चूर्णको लेने 


। मीनसजनित स्वरभंग नष्ट होता है॥ ११ ॥ 


हुआ | 


निदिग्विकापछशते तदर्थ ग्रन्थिकस्य च ॥ चित्रकस्य तदर्षं तु 

Hoa विपाचयेत्‌ ॥ १२ ॥ तस्मित्रसे FAI Mema- 

AAD Os è 

शेषिते ॥ अधो IST क्षिपेत्तत्र पुराणस्य गुडस्य च ॥ १३ ॥ 

कुडवद्रयञ्च पिप्पल्याश्रिजातद्रिपठं तथा ॥ मारिचस्य पठञ्चैकं 

सर्वमेकत्र FTA ॥ १४ ॥ मधुनः कुडवे दयाद्रक्षयेच्च यथा- 

TSH ॥ वेस्वम्पें सवज मान््यमग्नेनेश्यति तत्क्षणात ॥ १५॥ 

भा० टी०-१०० पळ कटेरी, ५० पळ गठिवन, २९ पळ चीता, इन सत्रको एक- 
द्रोण जळमें पकावे ॥ १२ ॥ जत्र अष्टमांश रस रहजाय तब उसको कपडेसे छानकर उसमें 
५० पल पुराणा गुड रक्ख || १३॥ और ६४ तोळे पिपली, २ पल त्रिजात (दालचीनी, 
इलायची, तेजपात, ) १ पळ मारिच-इन सत्रका चूणे बनाय उसीमें रखछोडे ॥ १४ ॥ पीठे 
३२ ae मधुको मिछाय aaah अनुसार खावे | इसके सेवनसे सर्वेदोबज स्वरभंग और 
अग्निमान्य भी. तत्काळ नष्ट होता है॥ १५ il 

इति श्रीमत्सदानन्दकृतप्रतादभाषाटीकासहिते वृन्दे स्वरोपधाताधिकारः ॥ १७॥ 


अथाऽऽमारोचकाधिकारः १८. 
वान्तो वचाभिरनिले विधिवसिबेत्ञ स्नेहाप्छृतो हि मदिरान्यतमेन 
ATT ॥ कष्णाविडंगयवभस्महरेणुभा ङ्गीरास्नेल हिंगुङवणोत्तमनाग- 


राणासू ॥ १ ॥ | , 
aro टी०-वायुके द्वारा आमाशयके त्रिंडनेसे उपर्जीइई अरुचिमें, विधिपूर्वक वचे 
हारा बमन लेनेके अनन्तर स्निग्ध होकर पीपल, वायविडङ्ग जवाखार, रेणुका, भारङ्गी, रासना, 


| इलायची, हींग, सेधानोन, शोंठ- इनके चूणको किसी एक उत्तम मदिराके साथ पानकरे ॥ १ ॥ 


पित्ते गुडाम्बुमधुक्केवमन्‌ प्रशस्त लेहः ससेन्ववसितामधुसपिरेष्टः ॥ 
निम्बाम्बुना कृतवमेः कफजे तु पानं राजङ्रुमाम्बुमधुता सह 


- दीपक्रोष्णम्‌॥ २ ॥ a 
भा० डी'०-पित्तते उपजेहुए आमारोचकमें गुड, जळ, मधुसे वमन देना और सेधा, 
शक्कर, मधु, घत सहित लेहका प्रयोग करना कहा है । कफसे उपजेइए आमारोचकर्म नीमके सससे 


। ma किये हुए मनुष्यके लिये मधुके साथ अमळतासका रस दीपन और गरम होता है ॥ २ ॥ 
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( १४० ) वृन्दुवेद्यक- | ठक 


एकत्रित करके चूर्ण बनावे | यह चूण जिह्वाको शुद्र करता, भातमें रुचि कराता, हृदयकी | 

और qadth शूळको नशाता, fara और निरोधको दुराता, एवं कास, श्वास, हणी, 

बवासीरके विकारको दूर करताहै ॥ ११ ॥ १४ ॥ १५ ॥ १६ ॥ | 
इति श्रीमत्सदानन्दकृतप्रसादभाषाटीकासहिते इन्दर आमारोचकाधिकार: || १८ || 


अथ ARF १९. | 
AAAS MAT हि TATA मता लंघनमेव तस्मात्‌ ॥ . | 


प्राक्कारयेन्मारुतजां विना तु संशोधने वा कफपित्तहारि ॥ ३. 


Pies | 
भा० टी०-सब प्रकारकी BE आमाशयके उत्केशसे उपजती हैं अतः वातज ग 
अतिरिक्त छर्दियोंमें पहिले ठंघन करनाही श्रेष्ठ है | अथवा कफपित्तको हरनेवाला संशोधन क 

| 


उचित है ॥ १ ॥ | 


हुन्याच्छिवोदकं पीत Sle वमनसम्भवाम ॥ | 
ससेन्धवं पिबे्सपिर्वातच्छ विनिवारणम्‌ ॥ २ ॥ | 
भा० टी०-जलमें घिसकर पान Tig’ हरड-छादै और वमनकी संभात्रनाको भी | 

| 


करती है । घुतको संधानोनके साथ पान करनेसे वातजनित छाई दूर हो॥२॥ 
मुद्रामलकयूप वा ससर्पिष्कं ससेन्धवम्‌ ॥ 
यवागू मधुमिश्रां वा पंचमूलीङतां पिबेत्‌ ॥ ३ ॥ 
भा० टी०-अथवा मूंग और आमळक ( कर्करा ) के यूपमें घत और Hat मिलाय खो 
किया पञ्चमूले बनाई यवागूमें मधु मिलाय पीवे || ३ ॥ 
natasa वमनार्थमेव द्राक्षा विदारीक्षुरसैख्निवृत्स्यात्‌ ॥ 


श Se . z t A या S x ~A 
_ कफाशयोत्थं HE पित्त हरेत्स्वादुभिरूद्धेमेव ॥ ४। 
भा० टा ०-पित्तवाली wea दाख, विदारी, और हैले wail निशोतको देवे जिससे पॉ 
नके द्वारा पित्त शान्त हो । ध्यान रहे कि-कफाशयसे उत्पन्न होकर अत्यन्त बढेहुए fie 
ag (दाख जीवक प्रभति ) पदार्थोते ही ag Ak द्वारा दुरावे ॥ ४ || 


VERI काले मधृशक्केराभ्यां लाजैश्व मन्थं यदि वा IG: | 


= N A + ° 
प्रदापयेन्मुद्दरसेन वाऽपि शाल्योदनं Tiss ररवा ॥ ५ ॥ 
भा० टी०-शोधन विधानसे शुद्र हुए रोगीको समयपर मधु शकर और लाजाओंकें © 
सन्यको पान ह उचित हे । अथवा इसके लिये मूंगके रसमें वा जांगलदेशी मगर मा 
ससम शाढी-चावलोंका भात देवे ॥ ५॥ गड 
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चन्दनस्या5क्षमात्रेण संयोज्या<्मलकीरसम ॥ 


र पिबेन्मालिकसंयुक्त छदिस्तेन निवर्तते ॥ ६ ॥ 
4 भा० टा ०-अक्षप्रमाण CR ताला ) चन्दनके रसमें उतने ही आंबलेके रसको मिठा 
| साथ पान करनेसे BE दूर होती है ॥ ६ ॥ 


| 

| 

| कषायो VEIT सलाजमधुशक्करः ॥ 

| छयतीसारतृददाहज्वरप्रः सम्प्रकाशितः ॥ ७ ॥ 


ठा मधुके 


| भा० टा०-शुनीहुई मूंगका कपाय-छाजा, Ag, और शक्करके साथ उपयोगतमें ep 
| नेघे Bai, अर्तीसार, तृषा, दाह, और ज्वरका नाशक होता है 9 || 
l हरीतकीनां चणन्तु लिह्ान्माश्षिकसंयुतम्‌ ॥ 

अधोभागे भवेद्दोषश्छ दिंस्तेन प्रशाम्यति ॥ ८ ॥ 


| Hro डा०-हरउके चूणका;मधुके साथ चाटनेसे आमाशयका दोष अध्रोभागमें हो जाता 
| और छदि शान्त हो रहती है ॥ ८ ॥ 


काथः TÈN: पीतः स्षौदरशछ नाशनः ॥ 
गुडूचीत्रिफछारिष्टपटोलेः क्रथितं पिवेत ॥ ९ ॥ 
ANI ° A oN 5 
क्षारयुक्त TEASA छाद FSRA ॥ १५० ॥ 
भा० डी०-पित्तपापडका काथ मधुके साथ पान Prager afar नष्ट करता है । 
गिठौय, त्रिफला, नीम, परखळ इनका काथ मधुके*साथ उपयोगमें छाये जानेसे शीघ्र ही अम्ळ 
Rad उपजीहु३ छ्दीकों नष्ट करताहै S || १०॥ 
कफात्मिकायां वमनं प्रशस्तं सपिप्पलीसर्षपनिम्बतोयें: । 
पिण्डीतकेः सेन्धवसम्मयुक्तेश्छर्या कफामाशयशोधना थम ॥११॥ 
भा० टी०-कफसे उपजीहुई छ्दीमें कफाशपय और आमाशयके शोधनके ठिये पिपछी 
और पीडित किये हुए सरसों तथा नीम करके युक्त गरम TSH प्रयोगसे एवं सेंधाके साथ प्रयुक्त 
किये पिण्डीतकों ( Hane ) के द्वारा वमन लेना भळा है ॥ ११ ॥ 
विडगात्रफृढावशचदण याज्य समाक्षकमू ॥ 
t विडंगप्लवशुण्ढीनामथवा श्लेष्मजाग्रहे॥ १२ ॥ 
भा० टी०-कफसे उपजीहुई ath प्रहमें वायविडङ्ग, त्रिफळा, और सोंठके चूरणेको मुके 
साथ प्रयुक्त करना अथवा वायविठड्ठ, केवटी मोथा, और सोंठका चूर्ण देना उचित है १९ ॥ 
सजाम्बवं बादरकस्य चर्ण एस्तायुतां कक्‍्केटकरय शंगीम्‌ ॥ 
द्राढ्भां वा मधुसम्मयुक्ता ठिह्यात्कफच्छद्दिविनिमेंहाय ॥ १३ । 


र i 
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ण i ; 


aiie: क्षीरविधिषृतानि कल्याणकरन्यूषणजीवनानि ॥ | 
वृष्यास्तथा मांसरसाः सलेहाश्ठदि चिरोत्थां ATA नयन्ति॥२॥ 


भा० टी०-पूर्वोक्त atts, क्षीरविधि, और कल्याणक, त्यूषणादि और जीवन नामा) 
घृत, एवं पौष्टिकरूप मांसोंके रस और लेह भी बहुतकालसे उपजीइई wate शान्त करते By, 

Sat =- _ A व्र A A è aS Ax, | 
बीभत्सजा हयतमेदौंहदी कांक्षितेः Fe: ॥ ठघनेवमनश्चेमां | 
सात्म्यैवी सात्म्यसम्भवाम्‌ ॥ २८ ॥ कमिहृद्रोगवचोंजां साधमेद्रि- | 
विवद्रमिम्‌ ॥ पद्मकारिष्टयान्याकगुडूचीचन्दनेः पचेत्‌ ॥ २९ ॥ | 
ato टी०-बीमत्स ( घृणा-घिन ) से उपजीह३ दौहैदीनामकी seat अतिरोचक्र गौ S 

अभीष्ट फलोंसे शान्त करे एवं सात्यतासे उपजीहुई छ्दीकों सार्म्यतावाठे छंघन, maA ः 

SUA ॥ २८ ॥ इसीप्रकार कृमि, हृद्रोग और मळसे sgg sin भी विधिप्ूवेक ता हि 

ठेवे । gata, नीम, धनियां, गिळोय, चन्दन इनके-॥ २९ ॥ | 

कल्के काथे च हविषः प्रस्थं छद्दिनिवारणमू ॥ | 
तृष्णार॒चिप्रशमन दाहज्वरहरं परम्‌ ॥ ३० ॥ | 
भा० टी०-कल्क और क्ायमें एक प्रस्थ घृतकों पकावे । यह पकाहुआ घृत छे 
दूरकरता, तृष्णा और अरुचिको शान्त. करता, एवं दाहजरको हरता है || ३० ॥ | 
इति श्रीमत्सदानन्दक्ृतप्रसादभाणाटीकासहिते वृन्दे छर्यघिकार: ॥ १९ ॥ | कहें 
चल - | शम 
अथ तृष्णाधिकारः २०. à 
तृष्णायां पवनोत्थायां सगुडं दधि शस्यते ॥ शत 
रसाश्च बृंहणः शीता SSI रस एव च ॥ १ ॥ 
भा० टी०-बायुसे उपजीइई तृष्णा (प्यास) में गुढयुक्त दही और शीतळ तथा sei 
रस, एबं गिलोयका रस भी अच्छा कहा जाता है ॥ १ ॥ 
TAT पंचगणे य उक्तास्तेष्वम्बु सिद्ध प्रथमे गणे वा ॥ / a 
पिबेत्सुखोष्णं मनुजोःल्पमल्पं तृष्णोपरोध न कदापि कुर्यात ॥ १॥| शान 


oe)» We टी ०-पबगणयोगमें n qaaa NÀ वा प्रधमगणोक्त. योम 
कियेहुए मन्दोष्ण जळको थोडा २ पान करे | तृष्णाकुछ मनुष्य प्यासको कमी न रोके । शर्त 
तें भी कहाहुआ है कि “gate Peat इति ॥ २ ॥ 


पिचोरियतां तिचि पिबेद्धि तोये पय एव वाऽपि ॥ 
RAR खडु वक्ष्यमाणे: सुबुद्धिमान्योगविदां वरिष्ठः ॥ २ अश 
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SERE २० ] भाषाटीकासहित । ( १४५ ) 


ATO टी ०- प्रयोग जाननेबालोंमें रेष्ठ बुद्विमान्‌ मनुष्यको उचित है कि, आगे कहेजातेहुए 
प्रितनाशक TMM साथ पकेहुए जलको वा केवळ जलकों पित्तसे sqng तष्णाके प्रि 
पन करे॥ ३॥ । 

काश्मय्येशक्करायुक्तं चन्दनोशीरपम्नकम्‌ N 
द्वा्षामकसयुक्त द्राक्षामलकयुक्च वा ॥ ४ ॥ 
जलं पिबेत्पित्तजातपिपासाकुलितो नरः ॥ ५ ॥ 

भा० टी ०-कंभारी और राक्ररसे, वा दाख और मुल्हठीते, वा दाख और कर्करात युक्त 
Pag चन्दन, खश, पद्माखमें सिद्ध किये जलको पित्तजनित प्याससे ब्याकुळहुआ मनुष्य 
वान करे॥ ४ ॥ ६ ॥ 

ATA तृणपंचमूळे IRESI मधुरे गणे वा ॥ कुर्य्यात्कपा- 
यांस्तु तथंव कल्क मधूकपुष्पादिषु चाऽपरेषु ॥ ६ ॥ विल्वाढकी-. 
घातकिपंचकोळदमेषु सिद्ध कफजां निहन्ति ॥ हितं भवेच्छार्हिन 

एव चाऽत्र तमेन निम्बप्रसवोदकेन ॥ ७ ॥ 

Wo टी ०-सारिवादिगणस हित. तृणसंक्नक पञ्चमूळमें, वा उत्पलादिगणमें, वा मधुरगणडें 
द्रब्योंका कषाय और मध्ूकपुष्पा्दि अन्यान्य MANA कल्क बनाय उसको बेळ, 
शमीधान्य, धाड, पञ्चकोल, और दाभामें सिद्वकरके सेवनकरे तो कफसे उपजीहुई प्यास नष्ट 
होय । यहां प्यासके प्रसङ्गसे छद्वीकरनेवाले मनुष्यके लिये नीमके फूलोंमें सिद्धकिये जलसे गुण 
होता है ॥ ६ ॥ ७॥ 

सजीरकामाद्रकशङ्गवेरसोवच्चछान्यद्धजळप्ठुतानि ॥ 
मानि हृद्यानि च गन्धवन्ति पीतानि स्यः शमयन्ति तृष्णाम८॥ 


. Alo टी०-अधाभागवाले जलमें औटायाहुआ जीरक और कचा अदरख तथा काळे 


बोंनका चूर्ण, एव सुगन्धित और रोचक मद्य भी पान किये जानेपर तत्काळ ही तृष्णाको 
शान्त करते हैं ॥ ८ ॥ 

क्षणोद्धवां रुखिनिवारणेन जयेद्रसानामसूजश्व पानैः ॥ 

क्षयोत्थितां क्षीरजलेनिहन्यान्मांसोदकैवाऽथ मधूदकेवाँ ॥ ९ ॥ 
_ भा० टी०-तत्कार उपजीहुई तष्णाको-तृपाजनक रोगके हटाने वा अन्यान्य केशर- 
मिश्रित रसों ( दूधआदि ) के पान करनेसे जय करे । क्षयसे उपजीइई तृष्णाको दूध जरू, ऋ 


» वा मधु जलके द्वारा नष्ट करे ॥ ९ Ul 
१० 
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(१४६) बृन्द्वेद्यक- + 


लाजोदक aagi ATMA ॥ 
काशीरं शस्करायुक्ते पेयं तृण्णाभपीडिते; ॥ ३० ॥ 
भा० टी ०-तृष्णाकी शान्तिके लिये मधुमिश्रित ळाजाजळकां पानकरे । किंवा . amp’ 
ब्याकुलहुए HEN शकस्युक्त पोहकरमूळके रसको पान करना उचित है ॥ १० ॥ 
बारे शीत मधुयुतमाकृण्ठ वा TRTA ॥ 
पाययंद्वामथेद्चाशपे GT तृष्णा प्रशाम्यति ॥ ११ ॥ 
भा० दी ०-अथवा aà ANT STAT मधुयुक्त शीतळ जळ पिळावे और दान 
करावे इससे भी तृष्णा शान्त होती है ॥ ११ ॥ 
अतिहक्षदुषेानां AY शमभेन्नणामिह्षऽऽशु पयः ॥ 
छागो वा घुतभृष्टः शीतो मधुरो रसतो हथः ॥१२॥ | 
भा० टी ०-अतिरूक्ष और कृश मनुष्योंकी तृष्णाको दूध शीघ्र ही शान्त करता हे अधा | 
धीमे पकायाहुआ बकरीका मधुर दुग्ध भी शीतळ होनेपर तृपामें रोचक और हित होता है।१३॥ | 
स्निग्धे भक्ते या तृष्णा स्यात ॥ सा वै शाम्येक्गौडाम्भस्तः ॥१३॥ 
ato डी०-स्ति्ध ( रूक्ष नहीं ) मनुष्यमें और भोजन करने अनन्तर जो तृष्णा उफ 
ती है वह गुडजळके पान करनेसे शान्त होती है ॥ १३ ॥ 
TIRSA दाडिमे मधुकं मधु ॥ 
पिवेत्तण्डुङतोपेन छदितृष्णा निवृत्तये ॥ १४ ॥ 
Rio टी०-पट, पिङलन, शक्कर, छोव, अनार, मुळहठी, मधु इनको चावल DA जळे 
साथ Bal और तृष्णाके दुरानेके लिये पीबे॥ १४॥ 
शुष्कताळुः पिदेत्सापियेतमण्डमथाऽपि वा ॥ 
मूच्डीदाइतृषाछइईश्चीमयभृशक्रषितः ॥ १५ ॥ 
Bro टी०-मूच्छी, दाह, तृष्णा, छी, स्री मदपान-इतने कारणोंसे पीडितहुए alt 
दूते TANS मनुष्यकों उचित है कि, ga वा घ्रतमण्डको पीबे || १५ ॥ 
: ee ताव रक्तपित्त मदात्यये ॥ धान्याम्छमास्यवैरस्यम- 
SARAT ॥ १६॥ तदेवाऽलबणं शीतं मुखशोषहरं परम्‌॥ 
कठदाडमवृक्षास्लचुकिकाचाककारसः ॥ १७ ॥ पंचाम्लकों 
मुखे ठेपः TAIT नियच्छति ॥ १८ ॥ 


। 
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E २०] भाषाटीकासहित । ( १४७) 


र पि त्त Si जा A A ~ 
भा?.८०-रक्तापत और मदालय रोगसे उपजी TMH सुन्दर शीतळ जळ पीना उचित 
है । काज्ञीका प्रयोग भी मुखकी विरसता और मळकी AR 5 
2l ao i J का TART चौर स guar नद्याता है ॥ १ ६॥ वही 
AAA ER शीतळ होनेपर प्रयुक्त कियेजानेसे अलन्त मुखशोषकों हरती है। कोठ. 
अनार, अमडवत, चूकाशाक, चांगेरीरस इन पञ्च अम्ल्पदार्थॉसे कियाहआ मुखलेप afa टी 
तुष्णाका निप्रह करता है || १७ ॥ १८॥ वि... 
र ठं ० 
एप लाए J T =- Gy OS. on? TSEN 
TERRE APENT qsg गुटिकां प्रक्गल्पयेत ॥ 
om SN A g 
Sais च Wea धारता f पि xterm 
gii Kl पा र TET वाारता तृष्णा प्रवुद्धामपि हन्ति सत्वरम्‌ १९॥ 
० SoA अंकवे, भः जीवन्ती ) कड़ जा 
ee z z i ड ag { जशी), कडा, कमळ, ठाजाचूणी इन करके 
बनाई g गुटिका चिरकालपय्थेन्त Fad धारण mage शीत्रही बढ़ती तुष्णाको भी 


नष्ट करता हे || १९ | 
आंदन रक्तशालीनां शीतं बाक्षिकतंयुतम्‌ ॥ 
को > > 9 पर छं Leas fx ~ 
भोजपत्तेन शाम्पेते छहवितृष्णे चिरोत्थिते ॥ २० ॥ 
भा० डी०-डाळ चावळके भातको शीतळ होनेपर मधुमिश्रित बनाय भोजन वरनेसे 
बहुत काळसे उपजीहुई छदि और तृष्णा शान्त होती हैं || २० ॥ 
rs) [ c a ण्‌ © 
तृष्यन्पूर्वाभयक्षीणो न लमेत जलं यदि ॥ 
५ SSO BENNO i 
- मरण दीपरोग च NRA नरः ॥ २१ ॥ 
Blo टी०-जो मनुष्य पहिले रोगसे क्षीण AJR वह यदि प्याता होकर जल न पावे 
ता शीत्र ही मरण वा दीर्वरोगको प्रात होता है ॥ २१ ॥ 
is 5 ज्पेस्तृष्ण + Az 
सात्म्यानुपानभेषज्येस्तृष्णां तस्य AA: ॥ 
त्यां जितायामन्योऽपि व्याविः सम्यङ्चिकिस्सितुम्‌ ॥२२॥ 
ero डी०-रेसी दझाको प्राप्तहुए मनुष्यकी तष्णाकों फिर सात्म्यतावाळे अनुपान और 
arith द्वारा जय करे | तृष्णाके जीतेजानेपर दूसरा रोग भी भलेप्रकार चिकित्सके 
थोग्य होता है ॥ २२ ॥ 
AN EN A = A A 
तृषितो मोहमायाति मोहास्राणान्विमुञ्चति ॥ 
3 A A ` 
तस्मात्सर्वास्ववस्थासु न BIE TEA Ut २३ ॥ 
भा० टी०-प्यासा मनुष्य मोह (मूच्छी ) को प्रात्त होता और मोहसे प्राणोंको छोड 
देता है । इस कारणसे किसी दशामें भी जळका निषेध नहीं कियागया ॥ RR ॥ 
इति श्रीमत्सदानन्दक्रतप्रसादभाषाटीकासहिते इन्दे तृष्णाधिकार: || २० ॥ 


Hr Fe 
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वृन्देवेद्यक- मूच्छाघिकारः २ 
( १४८) न्द्वेद्यक a 


| 
अथ मूच्छांविकारः २१ | 
मेकाबगाहौ मणयः सहाराः शीताः प्रदेहा व्यजनानिलथ । | 
शीतानि पानाने च गन्ववान्त सवासु मच्छास्वानवारतान॥ IN 
० ज्ञा० टी ०-जलआदिका सिन, खान, मणिमय हार, AAS RA लप; पलक | 
पवन, सुगन्धित ओर शीतल पान, यह सब उपचार किसी मूच्छोमें भी निषिद्ध नहीं॥ १ | | 
सिद्धानि वर्ष्यें TR पयांसि सदाडिमा जांगळजा RA ॥ 
तथा च वा ठोहितशालयश्व FEST शरताः FAT FAR: ॥२॥ | 
भा० टी०-श्रेष्ठ मधुर पदार्थामे सिद्ध nags दुग्ध, अनार, जागळदशा मृगोंका मास | 
रत. और लालचावल भी मूच्छाओंमें हितकारी कहे ६॥ ९ ॥ | 
यथादोषं कषायाणि ज्वरघानि प्रयोजयेत्‌ ॥ रक्तजायों तु मूच्छाया | 
हितः शीतक्रियाविधिः ॥ ३ ॥ मंगजायां वमेत्सथो निद्रां सेवेत 
वा सुखम्‌ ॥ विषजायां विषश्नानि भेषजानि प्रयोजयेत्‌ ॥ ४ | 
भा० STOMA दाषस मूच्छा उपजा हा उसी दाषक अनुसार Sateen कपायोंका 
प्रयुक्त करे | रक्तते SITS HSA ठण्ढें उपचार हित ह॥९॥ AIA उपजाइई मच छोमे तत्काल | 
वमन करे वा सुखपूर्वक सो जावे | विषसे उपजीहुई मूच्छीमें बिषनाराक औषधोंका प्रयोग welsh | 
कोठमजोषणोशीरकेशरं शीतवारेणा ॥ 
पीते मच्छा जयेल्लीढा कृष्णा वा मधुसंयुता ॥ ५ ॥ 
भा० टी०-कोठ्मजा, पीपल, खस, केशर इनका चूर्ण Ss awk साथ पान किये 
जानेसे मूच्छोको जातताहे | इसी प्रकार मधुयुक्त पीपछ भी ॥ ५ ॥ 
महोषधामृताक्षोद्रपोष्करं ग्रन्थिकोद्भवम्‌ ॥ 
पिबेहुरालभाकाथं सघृत भमशान्तये ॥ ६ ॥ 
भा० टी०-सोंठ, गिलोय, चम्पा, पोहकरमूळ, गठिवन इन करके सिद्ध किये कथक 
वा eH काथको घृतके साथ मूच्छोकी झांतिके लिये पान करे ॥ gli 
त्रिफलाया! प्रयोगो वा प्रयोग: पयसोऽपि वा ॥ 
रसायनानां कोहानां ATA वा प्रशस्यते ॥ ७ ॥ | 
भा० टा०-्रिफला वा दूध वा कटुकी रसायन वा घत इनका प्रयोग मूर्च्छामें भला है IS 
अञ्जनानि च धूमाश्च पीडाः प्रधमनानि च ॥ 
सूचीभिस्तोदनं शस्तं दाहः पीडा नखान्तरे ॥ ८ ॥ 
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{ पदात्ययाविकार: RI भाषाटीकासहित | ( १५९ ) 


a च्छ oS 
भा० Sloat मनुष्यके नेत्रॉपर अज्ञन, नासिकापर प्रूमदेना, शर्रारपर पीडन करना, 
कान और TAN JA छकना, अंग २ में सुईसे व्यथित करना, अग्निसे किसी मर्मपर 
दग्ध करना, और नखोंके वीचमें पीडन करना भी अच्छा है॥ ८ ॥ 


OS ~ द्न्ते `A 

JAT केशलोम्नाञ्च दन्तेदेशनमेव च ॥ 

आर श्च A रोधने N 

त्मगुता च हृषेश्व RIET ॥ ९ ॥ 

A et `A ` aa सिरके aA ~~ पोक 
' भा० टा०--मूठित मनुष्यके चेतन करनेमें सिरके वाळ और शारीरके रोमोंका नोचना, 
दांतोसे काटना, कोंछका स्प, और किसी प्रकारकी हषेजनक वात कहना भी ठीक है ॥ ९॥ 
इति श्रीमत्सदानन्दक्ृतप्रसादभावाटीकासहिते दृन्दे मूच्छांधिकार: || २१ ॥ 


अथ मदात्ययाधिकारः २२. 

मन्थसज्जूरमृद्रीकावृक्षाम्ाम्लिकदाडिमे; ॥ 

परूषकेः सामलकेयुक्तो मथविकारनुत ॥ १ ॥ 
RTO डी०-मन्थ, खजूर, दाख, अमळवेत, इमली, अनार, AeA, फालसा इनकरके 

an कियाहुआ यूष मयजनित विकार ( मदात्ययरोग ) को दूर करता है॥ १ ॥ 

संतीनमुद्रमिश्रान्वा दाडिमामलकान्विवान्‌ ॥ द्राक्षामळकसज्जूर- 
पुरुषकरसेन वा ॥ २॥ कल्ययेत्तपणान्यूषात्रसॉश्व विविधात्म- 
कान्‌ ॥ पथ्याकाथेन संसिद्धं घृत धात्रीरसेन वा ॥ ३॥ सर्पि 
कल्याणकं वाऽपि मदमच्छापह पिबेद्‌ ॥ ४ ॥ 


~ AC 


apo टी०-मटर और मूंगसे मिश्रित कियेहए, वा अनार और आमळकोंसे युक्त, वा दाख, 


` शामल, खजूर, और फालसाके रससे युक्त किये हुए ॥ २ ॥ तर्पक यूषों और अनेक रसको 


बनाय मदात्ययरोगमें पानकरे | किंवा हरडके काथ वा आंवलाके रसमें सिद्धकिये त्रतको, वा मद 
aes नाशक कल्याणघृतको सेवन करे || ३॥ N 

TESA मदं MAST ॥ 

सयः प्रशमयेत्पीतमातृमेवारि शीतङम्‌ ॥ ५ ॥ 

भा० टी०-्ूगाफल ( सुपारी ) से उपजाहुआ शीतळ जळ Tagen पान किये जानेसे 

BE, मूच्छ और अतिसारसहित मदात्ययरोगको तत्काळ शान्त करता है Ul ५॥ 
वन्यकरीषप्राणाळपानाल्ळवणभक्षणाद्वाऽपि ॥ 
शाम्यति मदात्ययाख्यः पुगरजःशङ्कराकवलात्‌ ॥ ६ ॥ 
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: और वातपित्तकी अधिकताबाले मदाययरोगीको ॥ ११॥ दूध ही एकमात्र हितकारी | 
औष्से संतततहुए वृक्षके लिये बृष्टि । कारण कि, मद्यसे क्षीण हुए मनुष्यके क्षीण शरीरकों के | 
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(१५०) वृन्द्वद्यक [ मदात्यया३ 


: SBS > म नाव a il S > | 
भा० टी०-वनमें गिरेहए सूके MATH सूघने एवं जलपान करन आर नोनके सेवने तथा 


x aa A <<! aT Sai AS X | 

सुपारीके चूण और TACT प्रास करनस भा मदात्यय रोग शान्त होताहे ॥ ६ ॥ | 
` ही = ae 

मय सौव्ठव्योपुक्तं किश्विजलान्वितम्‌ ॥ | 


7 $ 
g 


l 
| 
` जीणेमद्याय दातव्ये वातपानात्ययापहम ॥ ७ ॥ | 
भा० टी०-वातसे उपजेहुए मदात्ययरोगमें जीणमद्यवाळे मनुष्यक्रे लिये काळानोन | 
fag और कुछ जसे युक्त किये मद्यको देना उचित है॥ ७॥ | 
दूषः सितायुक्तः स्वादुबी पेशितों W: ॥ 
पित्तपानात्यये योज्योऽभितश्च शिशिराः क्रिया; ॥ < ॥ 
. भा० टी०-पित्तसे उपजेइए मदासयरोगमें शक्करयुक्त मूंगका यूष वा स्वादिप्ठ मांसका स 
प्रयुक्त करना उचित है। साथ ही चारों ओरसे शीतल उपचार भी करने॥ ८॥ 
पानरोगे SHEA SST च यथाबछम्र ॥ 
| - दीपनीयोषधोपेत पिबेन्मथ समाहितम्‌ ॥ ९ ॥ 
भा० टी०-कफते उपजेहुए मदात्ययरोगमें शक्तिके अनुसार sat ठेवे और दीपनीवग- | 
oat औषधों (अजवायण,पीपल, पीपछामूछ,चव्य,चीता,सोंठ) से युक्त किये मधको पान AISI 
सजे सर्वमेवेदं प्रयोक्तव्यं चिकित्सितुम्‌ ॥ 
आभिः क्रियाभिः सर्वाभिः शान्ति यान्ति बदात्ययाः ॥१०॥ 
भा० टी०-त्रिदोपसे उपजेहये सन्निपातमें इन पूवोक्त औषधोंका मेल करके प्रयोग करे | 
इन्हीं त्रियाओंसे सबप्रकारके मदात्यय शान्त होते हैं || १० ॥ 
न चेच्छाम्येत्कफे क्षीणे जाते दोब्वेल्यळाववे ॥ तस्य मयविदगधरय 
बातपित्ताधिकस्य च ॥ ११ ॥ ग्रीष्मोपतप्तस्य तरोयैथा वर्ष तथा 
पयः ॥ मथक्षीणस्य हि क्षीणं क्षीरमाश्वेव पुष्यति ॥ १२॥ 
ओजस्तुल्यं गुणेः aT मद्यतः ॥ जिते रोगे पयो मधे 
कमणाऽल्पाल्पमाचरेत्‌ ॥ १३ ॥ 
डी०-इत प्रकार प्रयोग करनेके पश्चात्‌ भी यदि यह रोग शान्त न हो, और बग 
क्षीण होगया हो, एवं दु्ेळताके कारण झरीरमें हलकापन आपहुंचा हो तब मदपानसे वि 


तत्काल पृष्ट क्यों > ~ और Fok 
पुष्ट करता है ॥ १२॥ क्योंकि दूध अपन सब गुणोंसे पराक्रमके संमान और म | 
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ह. २९] भाषाटीकासहित | (१५१) 
विरुद्ध है । ध्यान रहे कि, इस रोगको जीतनेपर कमरा: दूध और मञ्चको प्रथक्‌ २ शेडा २ 
Raa करता रहे ॥ १३॥ 
पयः JANTA यष्टीकल्कप्रसातरितम्‌ ॥ 
वतं पुष्टिकरं पीते gagging: ॥ १४ N 
Alo टी०-मुळहठीके Tena सिद्ध कियाहुआ पुननवाका क्राथ एवं दथ और घृत भी - 
प्रानकियेजानेसे मद्यपानके कारण AST तेजवाले मनुष्यको पुष्ट करता हे ॥ १४ ॥ 
सौवर्चलमजाज्यश्च वृक्षाम्ल साम्लवेतसय ॥ aortas. 
शुक्कराभागयोजितम्‌ ।. १५ ॥ एतल्ळवणमगाङ्गमञचिसन्दीपनं 
परमू ॥ मदात्यये BHATT दद्यात््ोवोविशोधनम्‌ ॥ १६ ॥ 
Alo टी ०-क्राढानोन, काळी जीर, इमली, अमळ्वेत, दालचीनी, इळायची, शक्कर इन 


gah समानभाग और मरिचका आवा भाग SR 'अष्टाङ्गळवण? सिद्ध होता है यह लवण 


भग्निवईक और शारीरिक सोतोंका संशोधक है अतः कफकी अधिकतावाले मदात्यय रोगमें 
इनका प्रयोग करे ॥ १९ ॥ १६॥ | 
शङ्खसौवच्चलं हिङ्गुपूरकं विश्वदीपकम्‌ ॥ 
चूर्ण मेन पातव्यं पानात्ययरुजापहम्‌ ॥ १७ ॥ 
भा० टी०-नखी, कालानोन, हींग, बिजोरारस, शोंठ, अजवायण इनके चूणेको मद्यके 
साथ पान करना, इससे मदात्यय रोग नष्ट होताहे ॥ १७॥ 
जलाप्ठुतश्चन्दनभूषिताङ्गः सुखोपविष्टो ग्रहमण्डपे त्वम्‌ ॥ 
विलासिनीमण्डलमण्डिताङ्गो मद्यं सुदिव्ये पित्व सोपचारम्‌ ॥ १८॥ 
नृत्यन्तु बालाः सुविलासहासाः शरत्तुभांशूज्ज्वलवक्रभासा; ॥ 
गायन्तु गीते कलवल्लकी भिमदास्यये चेलारिहतुमिच्छु: ॥ १९ ॥ 
भा० टी ०-हे मदात्ययरोगवाळे | यदि तू इस रोगको दूरकरना चाहता है तो जलमें 


इनान करके चन्दनसे शरीरको भूषित बनाय गृहमण्डपमें सुखसे बैठकर, सुन्दर विलासिनियोंके 


soy भूषित होकर उपचारसहित दिव्य मयको पान कर ॥ १८॥ इसके अतिरिक्त सुन्द्र 
विलास हासवाली और शरत्कालिक चन्द्रमाके समान SHAS मुखकान्तिवाली faat हत्य वार 
और मधुरदान्दवाली वीणाके साथ गीत गावें॥ १९॥ 

इति श्रीमत्सदानन्दक्ृतप्रसादभाषाटीकासहिते इन्दे मदासयाविकार: ॥ ३९ ॥ 


ee 
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_ > सहद्ष्णसूक्ष्मधनो ठेप TERA EIT ॥ ८ ॥ 
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( १५२ ) _ वृन्दवदक- | दाहाधिकार; २३ i 
अथ दाहाधिकारः २३. | 

शतधौतघ॒ता/यक्त दिहेद्वा यवतक्तमिः ॥ | 
कोलामलकसंयुक्तेवीऽन्याम्लेरपि बुद्धिमान ॥ १ ॥ 

भा० टी०-बुद्भिमात्‌ वैद्यको उचित है कि, दाहपीडित मनुष्यको १०० वार iy 


| के 


8 कळ 


JAA अभ्यक्त बनाकर जबकी सत्तुओंसे, वा बेर और आमलासे युक्त कियेहुए अन्य TE, 


aia लिप्त करे ॥ १ ॥ 
छादयेत्तस्प सर्वोङ्गमारनाठाट्रवाससा ॥ छामन्ेनाऽथ MA 
चन्दनेनाउनुलेपपेत ॥ २॥ चन्दनाम्बुकणस्यन्दिताठवृन्तोपवी- 
जितः ॥ सुप्तो दाहादितो$म्भोजकदलीदलपंस्वरे ॥ ३ ॥ 
भा० टी०-तदनन्तर इस रोगीके सधोङ्घको कांजीसे गीला बनाये हुए aaa ढकदेवे और | 


| 
Í 
| 
i 
| 
| 
| 


खस तथा छुन्नचन्दनसे लेप करे ॥२॥ इसके साथ ही कमळ और AVA पत्तोंके विछौनेमें लेटा इना. | 


यह्‌ दाहपीडित मनुष्य चन्दनके जळकणोंको झरीनेबाले aera ( ताडका पंखा ) से प्रीजित 
किया जाय | २॥ 

परिसेकावगाहेषु व्यजनाना च सेवने ॥ 

शस्यते शिशिरं तोय तृष्णादाहोपशान्तये ॥ ४ ॥ 


~ श्मेक ५ प i 
भा० टा०-पारेसेक, स्नान, और पंखा प्रभृतिके सेवनविधानमें तृष्णा और दाही | 
शान्तिके लिये ठण्ढा ही जल कहा है ॥ ४ IY 


कीरेः क्षीरकषायेश्व सुशीतेश्वन्दनान्विते; ॥ 
अन्तदाह्‌ प्रशमयेदन्यान्यैश्वातिशीतछेः ॥ ५ ॥ 
भा० टी०-बैदको उचित है कि, चन्दनमिश्रित शीतळ दुग्ध और दुखसंबन्धी काग 
चथा अन्यान्य अतिशीत पदार्थोके द्वारा अन्तदीहको झान्त करे ail | 
कुशादिशाळपणीभि्जीवकायेन सापितम्‌ ॥ 
qe घृत विदाहप्न वातपित्तविनाशनमू ॥ ६ ॥ 


नी पञ्च तृण, और सालवन, तथा जीवकादि अष्टवगीन्तगेत यो 
आ तैळ और घृत भी विदाह और बातपित्तका नाशक हे॥ ६॥ 


पिचज्वरहरं यञ्च दाहे तत्सवैमिष्यते ॥ फलिनीलोभ्रसेव्याम्बुहेमपत्र 
FAT ॥ ७ ॥ काठीयकरसोपेतं दाहे शस्तं प्रलेपनम्‌ ॥ 


|| 
| 
E 
Í 


Ser EE NA 
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[ उन्मादाऽधिकारः २४ ] भाषाटीकासहित । ( १५३) 


=> z कुछ वहः [° ञ्वर कों A xX ~ Ae 
भा० टा०-जा कुछ वस्तु पित्तःवरको हरती हैं वह सब दाहमें प्रशस्त हैं | तथा प्रियंगु, 


O लोब, खस, सुगंधवाढा, सनाय, सोनापाठा-इनके चूणमें दारद्ळदीका रस मिछाय उसका 


N 
T 


लेप करना दाहमें अच्छा है | परन्तु यह लेप रोचक तथा सूक्ष्म और सवना होना उचित £ 
क्योंकि ऐसा लेप केद और दाहको दूर करता है ॥ ७॥ ८ ॥ 
ha = N A 
ह्ीवेरपन्नकोशीरचन्दनाम्भोदवारिणा ॥ 
पु e he es AAA 
सम्पूणमवगाहत द्राणा दाहादती नरः ॥ ९ ॥ 
aro टी ०-दाहपीडित मनुष्यको उचित है कि-सुगन्थवाठा, पद्माख, खस, चन्दन, मोथा 
इन करके युक्त ASA भरीहुई द्रोणी ( वावडी ) में अवगाहन करे | ९ || 
इति श्रीमत्सदानन्दकृतप्रसादभाषाटीकासहिते वन्दे दाहाधिकारः ॥ २३ ॥ 


अथोन्मादाधिकारः २४. 
वातिके स्नेहपानं प्राग्विरेकः पित्तसम्भवे ॥ 
FRA वमनं कार्य्ये परे वस्त्यादिकः क्रमः ॥ १॥ 

Alo डी ०~तरातसे उपजेइए उन्मादमें प्रथम स्नेहपान कराना, तथा पित्तसे उपजेहुए उन्मा- 
दर्मे प्रथम घिरेचन देना, एवं कफसे उपजेहुए उन्मादमें प्रथम वमन कराना और अन्य ( मळादि ) 
दोषोंसे उपजेहुए उन्मादमें बस्तिआदिका क्रम करना उचित है ॥ १ ॥ 

- यच्चोपदेक्ष्यते किञ्चिदपस्मारचिकित्सिते ॥ 
उन्मादे तच कतेव्यं सामान्याद्दोषदूष्ययोः ॥ R 
भा० टी०-जो कुछ प्रयोग मृगीरोगकी चिकित्सारें कहेजायंगे दोष डोर दूष्यके समान- 


maa प्रायः वही प्रयोग उन्मादमें भी करने उचित हैं| २॥ 


जाह्लीकूष्माण्डीफळषड्यन्थाशडखपुष्विकास्वरसा; ॥ | 
उन्मादहरा दृष्टाः पृथगेते कुष्ठमधुमिश्राः ॥ ३ ॥ 
भा० टी०-त्रा्ी, कुझडीका फळ, वचा, Barge इनके स्वरस पृथक्‌ २ कडा और 


Ne 


oma साथ मिश्रित होनेसे उन्मादनाशक देखेगये हैं ॥ ३॥ 


दशमूळाम्बु सवृत युक्तं मांसरसेन वा ॥ ससिडार्थकचर्ण वा 
केवल वा नवे घृतम्‌ ॥ ४ ॥ उन्मादशान्तये योज्यो रसो वा 
वाठशाकजः ॥ प्रयोज्यं सापप॑ तेल नस्याम्यजनयोः सदा ॥ ५ ॥ 
भा० टी ०-दहमूल्सम्बन्धी Teal FAH साथ वा मांसरसके साथ बा सरसोंके चके 
साथ वा केवळ नवीन gaat प्रयुक्त करना उचित है॥ ४ ॥ अथवा grah रसको 
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( १५४ ) वन्दवेद्यकः [ उना 

उन्मादकी शान्तिके लिये प्रयुक्त करे । एवं नस्य और अभ्यङ्गकर्ममें निय सरसोंके aay 

प्रयोग करना उचित है॥ ५ ॥ £ 
मिदार्थको बचा हिंगु करो देवदार च ॥ मिशा निफला 
श्वेता कटभी त्वककटजिकभ्‌ ॥ ६ ॥ सहितानि.मिमड्गुश्व (शिरीषो 
रजनीद्वयम्‌ ॥ छागमूत्रेण पिष्टानि पिबेदुन्मादशान्तयं ॥ ७ ॥ 

Bro टी०-सरसों, वचा, हींग, WS, देवदारु, मंजीठ, त्रिफला, फटकर्री, 
दालचीनी, Bag, Bag, facia, दोनों हलदी-इन सबका एकत्रित करके बकरीके मूत्र 
पीसकर उन्मादकी शान्तिके लिये पीवे ॥ ९ ॥ ७ l s 

उयूषणं हिङ्गु लवणं वचा कटुकरोहिणी ॥ शिरीषनक्तमालानां 

D ` ANN, च्छ 

बीजं श्वेताश्च सपाः ॥ ८ ॥ गोमूत्रपि्ठेरेतेस्तु वर्तिनेत्राअने 

हिता ॥ चातुथिकमपस्मारमुन्मादञ्च नियच्छति ॥ ७ ॥ 

aro टी०-त्रिकठु, हींग, लवण, वचा, कटुकी तथा शिरीष और करञ्जके बीज, सुपे 
सरसों-इन सबको गोमूत्रमे पीसकर वातिके द्वारा ANA अज्ञन करे, यह aang 
उवर तथा मृगी और उन्मादका निग्रह करती है N ८॥९॥ i 

आश्वासमेत्तुहदाक्येशमार्थकामसाधके; ॥ त्रयादर्थविनाशञ्च दर्श 
A oe ° = ee 
येदद्धतानि च॥ Yo ॥ वद्धं सपेपतेछाक्तमत्तान वाऽऽतपे न्यसेत्‌॥ 
कपिकच्छाऽयबा SSH: स्पृशेत्‌ ॥ ११ ॥ कशामिस्ता- 
डयित्वा च सुबद्धं विजने गृहे ॥ रुध्याचेतो हि विभ्रान्तं यथा 
ब्रजति चित्सुखम्‌ ॥ १२॥ 


भा० टी०-मयझोकके आधिक्यसे उपजेहुए उन्मादरोगवालेको धर्म अर्थ कामकी सा| 


नासे उत्पन्न मित्र वाक्योंके द्वारा आश्वासित करे | एवं हैके आधिक्यसे उपजेहुए उन्मादमें 
बिनाशकी बात कहे ओर आश्चर्यजनक इश्योंको दिखावे || १० || अथवा इस रोगीको स 
बांध तथा सरसोंके तैसे अभ्यक्त बनाय घाममें उताना कर GA | अनन्तर कौंछ या त 
लोह और तेलजळसे संघषेण करे ॥ ११ ॥ किंवा एकांत गृहके भीतर उसे बांधकर कोए 
पीठे जिससे उसका भ्रांत हुआ मन रुकजाय और चित्त सुखको प्राप्त हो ॥ १२ ॥ 
~ ° _ ९३ : EN A 
सरपेगोडतदंशेण दान्तैः सिंहगजेश्व तम्‌ ॥ maaa 
शत्रभिस्तस्करस्तथा ॥ १३ ॥ अथवा राजपुरुषो IRAT 
29/5) aa A S 
सुसंयतम्‌ ॥ त्रासयेटवेवेरेण रोधयन्नरपाज्ञया ॥ १४ ॥ 
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ऽधिकारः २४ ] भाषाटीकासहित | ( १५५ ) 


ato टी०-उखाडदीहे दाढ जिसकी ऐसे सर्पसे, और उत्कट तथा चतुर सिंह हाथियोंसे, 
| g शत्नको हाथमें àg शत्रु और चोरोंसे भी इस रोगीको त्रासित करे || १३ ॥ अथवा 
। कोई राजपुरुष इसे बावकर बाहर छेजाय और राजाकी प्रणणासे पूर्ववैरसे इसे रोकता ठोकता- 
हुआ त्रासित करे ॥ १४॥ 
देहदुःखभपेभ्यो हि परं प्राणमं मतम ॥ तेन याति शमं तस्य 
सवेतो Argi मनः ॥ १७ ॥ इषटद्रव्यविनाशे तु मनो यस्योपह- 
A A xe of BSTC 
न्यते ॥ तस्य तत्सरः पातेदेस्वाऽऽश्वासाऽशमं नयेत ॥ १६॥, 
कामशोकभयकोवहमे्याछोभसम्भवान्‌ ॥ परस्परपारद्न्द्रेभिरेव 
शमं नयेत्‌ ॥ १७॥ 
० टी०-कयोंकि, शारीरिक दुःखकी भीतिसे प्राणमय अधिक हाता है अत एव प्राण: 
मय दिखानेसे इसका चारों ओरसे wager मन शांतिको प्राप्त होताहै ॥ १५ ॥ इष्ट वस्तुके 
नष्ट aaa जिसका मन उपहत होताहै उसके लिये ager वस्तुओंकी प्राततिसे आश्वासन देकर 
रोगको शांत करे ॥ १६ ॥ काम, शोक, भय, क्रोध, हर, ईषया, और लोमसे उपजेहुए उन्मा- 
दोंको परस्परमें प्रतिपक्षभावबाले कामादिकोंके ही द्वारा शान्त करे || १७॥ 
बुद्धा दोषवयःसात्म्यं देशकाठबलाबलम ॥ 
चिकित्सितमिदं कुर्ष्यादुन्मादे दोषभूतजे ॥ १८ ॥ 
भा० टी ०-बातादि दोप और भूतबावासे उपजे हुए उन्मादमें देशकाल्के बळावळ तथा 
दोष ओर अवस्थाकी सात्म्यताको विचारकर इस चिकित्साका प्रयोग करे ॥ १८ ॥ 
देवषिपितृगन्धवैरुन्मत्तस्य च बुद्धिमान्‌ ॥ वज्जयेद्जनादीन्यभी- 
णानि करकर्म च ॥१९॥ एजाबल्युषहारोष्टिहोममन्त्र्जनादिमिः॥ 
जयेदागन्तुकोन्मादे यथाविधि UPA ॥ २० ॥ कल्याणक 
प्रयु्जीत महद्वा चेतसं gag ॥ ते नारायणं वाऽपि महानारायण 
तथा ॥ २१ Ul 


Alo टी०-देव, ऋषि, पितृ, ness इनके 'आवेशले STIEF उन्मादरोगीके अञ्जनादि | 


कमी तथा तीन ताडन प्रमति क्ररकमोंको त्याग देवे॥ १९ ॥ प्रत्युत wa मलुष्योके 
विधिवत्‌ देवधूजा, AS, उपहार, यज्ञ, याग और मन्त्राराघनफे बल्से आनेवाले उन्मादक! 


जीते || २० ॥ किवा शुद्रस्वरूप वैद्य Aaga चित्तको प्रस करनेवाठे “चेतस' घृत वा. 


¢ 
केल्याण' घृत वा “नारारायण, Az वा “महानारायण? तैलको प्रयुक्त करे॥ २१ ॥ 
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(१५६ ) वृन्दवेद्यक- [ धपा, 


जरिला पूतना केशी चोरटी मर्केटी वचा ॥ त्रायमाणा जया | af 
वीरा चोरकः कटुरोहिणी ॥ २२ ॥ कायस्था AR छत्रा 6 
अतिच्छत्रा पलङ्कषा ॥ महापुरुषद्न्ता च वनस्था नाकुलीद- / 

यश्‌ ॥ २३॥ कटम्भरा वृश्चिकाठी शालपर्णी च Ajag ॥ | 

सिद्ध चातुर्थिकोन्माद्रहापस्मारनाशनम्‌ ॥ २४ ॥ महापेशाचिक E 
नाम घृतमेतयथाऽषृतम्‌ ॥ बुद्धिमेधास्मृतिकरं aeaa- 
'वद्धेनम्‌ ॥ २५ ॥ 


æT s क्षी c गन्ध छो A y non a 
वरी, आंवला, सर्पाक्षी, सगन्धा, खींप, छोटी मेंढासिंगी, साळवन, इन्होंमें सिद्ध | 


त बुद्धि, मेधा और सरणशक्तिको बढानेत्राळा एवं वालकोंके अंगवड्रेक होनेके कारण अमृत 
) समान है॥ २३॥ २४ ॥ २५॥ | 
TAU च काश्या Tawar: ॥ मूर्वा शतावरी चैभिः 
काथो RIRA ॥२६॥ कल्याणकस्य चाङ्गेन चेतसं नाम 
तदूघृतम्‌ ॥. सवचेतोविकारणां शमनं परमं मतम्‌ ॥ २७ ॥ 
T Stoy E, कंभारी, रासना, एरण्डी, निसोत, खिरेंटी, मरोरफली, alt 
इनके दो २ पळ भाग CROAT बनाय उसमें कल्याण घ्रतकी चौथाई मिळादेवे ऐसा करनेते प 
चतस नामका T सिदठ होता दै] है घत सवप्रकारके चित्तविकारोंको शान्त करता है॥२६॥९० 
woe SNR a li 
N Q A E 
गुण गवा qa संडमुन्मादनाशनम्‌ ॥ २८ ॥ 


शा ees 'कालानोन, Pag, इनके दो २ पल भाग सहित ८ सेर घत AN 
मूः ITA उन्मादरोगका नाराक होता है ॥ २८ ॥ 7 


पीस 


क्‌्‌ 


शति श्रीमत्सदानन्दकृतप्रसादभाषाटीकासहिते इन्दे उन्मादाधिकार: ॥ २४ || 
. अथापर्माराधिकारः २५; 
वातिकं बरितिभिः भायः पित्त प्राय विरेचनैः ॥ 
Te वमनर्धीमानपस्मारमुपा चरेत ॥ १ ॥ 
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ऽदविक्ारः २९ | ` भाषाटीकासहित | (१ ५७ ) 


गए aro टी०-वुद्धिमान्‌ वैयको उचित है कि, वातसे उपजेहुए अपस्मार ( मृगी ) को प्राय 

पा. aR उपाचरित करे और पित्तज अपस्मारको विरेचनन द्वारा एवं कफजनित अपस्मारको 
qa द्वारा उपाचारेत करे ॥ १ UI 

y | ततस्तीक्ष्ण प्रयुज्जीव मिषक्सम्यक्‍्प्रबोधनम्‌ ॥ 

| सवतः शुद्धदहस्य स्यादुन्मादहरी क्रिया ॥ २॥ 

॥  भा० टी०-अनन्तर वेत्र भळीप्रकार बोध करनेवाळे तीक्ष्ण पदार्थको प्रयुक्त करे क्योंकि 

क प्त्र प्रकार शुद्ध शराखाले अपस्मारीकी चिकित्सा अपस्मारको हरता ६॥ २॥ 


| पारावतशकूद्वारा विहितं विधिपूर्वकम्‌ ॥ 
| अञ्जन हन्त्यपस्मारमुन्मादञ्च विशेषतः ॥ ३ ॥ 
भा० टी०-कबूतरकी विष्टा करके विधिपूर्वक बनायाहुआ अञ्जन अपस्मार और वि 
| करे उन्माद रोगको नष्ट करता है ॥ ३ ॥ 
| यष्टी हिङगुवचाचक्रशिरीषलशुनामयेः ॥ 
साजामूतररपस्मारे सोन्मादे हितमञ्जनम्‌ ॥ ४ ॥ 
| भा? टो ०-मुलहठी, हींग, वचा, तगर, शिरीष, लुन कूडा, इनको बकरीके मूत्रे 
| पीसनेसे सिद्धहुआ अज्ञन--अपस्मार और उन्मादमें हितकारी होता है || ४ ॥ 
कपित्थाञ्शारदामद्रान्मरस्तोशीरयवस्तथा ॥ 
© सव्योषान्बस्तमूत्रेण पिष्ठा वर्ती; प्रकल्पयेत्‌ ॥ ५ ॥ 

Alo टी०-केथ, ब्राह्मी, मूंग, मोथ, खस, जौ, त्रिकटु--इनको बकरीके मूत्रमें पीस 

क वर्तिका बनावे ॥ ५ ॥ 


ताव ine ee 
य अपस्मारे तथोन्माद AIR गरादित ॥ 
२४ तथा पीतविषे मर्त्यें चेताः स्युरमृतोपमाः॥ ६ ॥ 4 


भा० ठी ०-यह वतिका उन्माद, अपस्मार, सर्पदंश, तथा वित्रपानसे पीडित हुए मनुर 
भको अमृतके समान हैं॥ ६ ॥ 
उद्धृत तु शुनः पित्तमपरमारव्नमञ्जनम्‌ ॥ 
तदेव सर्पिषा युक्तं धूपनात्परम स्मृतम्‌ ॥ ७ ॥ 

Wyo टी०-कुक्कुरके पित्तको निकालकर अञ्जन बनावे यह अजन मुगौका नाशक है। यहीँ 
FRE पित्त, घृतयुक्त कियेजाने अनन्तर धूप करनेसे असन्त मुगीका नाशक है ॥ ७ ॥ 
हत्कम्पोऽक्षिरुजा यस्य मेहो हस्तादिशीतता ॥ 
दशमूलीजलं तस्य कल्याणाय प्रयोजयेत्‌ ॥ < ॥ 
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( १५८ ) geaaid- [ अपस्माराधिकारः २५ ] 
Blo ठी०-जिपके गृगीरोगम छाती कांपता हा एव हाथ पर आद अंगोंमें शीतः 
और नेत्रोंमें विकार तथा aaa हो उसके कल्याणके लिये दशमूलके जळको प्रयुक्त करे / 
यः सादेक्षीरभक्ताशी माक्षिकेण वचारजः । 
अपस्मारं महाघोरं सुचिरोत्यं जयेः ॥ ९ ॥ 


Bo डी०-जो मनुष्य दूध भातको खाताइआ मधुक लाथ वचावी चूणका खाता 
अह बुद्विमान्‌ बढुतकालले उपजेहुए भयङ्कर अपस्मारका भी जातता है॥ ९॥ 


शुणञ्निवृत्तथेरण्डो दशमूळी शतावरी ॥ राखा मागाषिका R: | 
काथो द्विपलिको भवेत्‌ ॥ १० ॥ विदारी मशक मेदे दे काकोल्यौ | 
सिता तथा ॥ एभिः खज्जरमृद्रीकाभीरुमज्जासुगोक्षरः ॥ ३१॥ | ` 
चेतसस्य घृतस्याऽङ्गः पक्तव्य QATTI ॥ महाचतससञ्गन्तु | 
सवापस्प्रारवाशनम्‌ ॥ १२॥ गरोन्मादपरतिश्यायतृतीयकचतुथ- 
कान्‌ ॥ पापाठक्ष्मी जयेदतत्सवयहनिवारणस्‌ ॥ १३ 


A) AY 


TARAS शुक्रार्तावपि WATT ॥ १४ ॥ b 

भा० टी०-शग, निशोत, एरण्डी, दशमूली, शतावर, रासना, जूही, सैंजन, इसे 

दो २ पलमाग लेकर काथ बनावे || १० || अनन्तर इसमें विदारीकन्द, सुळहठी, मेदा, मह 
अदा, AST, क्षारकाकांडा, राकर, खजूर, दाख, भीरुनामक Saat मजा, गोखरु ॥ ११॥| | 
. और वरक्त चेतस aah अंगोंके साथ उत्तम घतको प्रानेसे महाचैतस नामक घत हि|. « 


होता है | यह घत सतरप्रकारके. अपस्मारको TMA ॥ १२९ ॥ आर विष, उन्माद, पीव, 
PER AGARA, अलक्ष्मी, तथा संवप्रकारकी प्रहवाधाको जीतकर दुराता है.॥ १३ 
इसके अतिरिक्त श्वास कासको हरता और शुक्रपीडावाढोंके शुक्रको भी ga बनाता है ॥.१४॥ 


MAR बचाकृष्ठशङसपष्पीभिरेव च ॥ 


पुराण सापरुन्मादम्रहापस्मारनाशनम्‌ ॥ १५.॥ 


Milo 2[०-वचा, कूड, शंखाइळी इनके साथ ब्राह्मीरसमे पक्रायाहआ पुराना घत उम 
अहबाधा और मृगीरोगको नष्ट करता 2 ॥ १५॥ 


कूष्मण्डकरसे सपरष्टादशगणे WT ॥ 


यष्ट्याहकल्क तत्प ANRU Fe ॥ 
डक भा० टा०-अठारदगुगा, कुछ की रतत मुळीक meee छेतको TTA इस m 
T उतर TAASI Behe RRIP E BEE कु 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


या 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


` 
S Anm: १९९] साषाटीकासदित । (१५९) 


"> “qe क्षी ऱ्य धर ae 

गोशकद्रसदध्यम्तक्षीरमृत्रः QAJA, ॥ 

NS e en कृ N= ह श्‌ 

सिड चाठुथकान्सादयहापसमारनाशनस्‌ ॥ १७ ॥ 

are टी ०-गोबरका रस, गायका दही, गायकी छाछ, गायका दूध, MAR मूत्र, इनके 

| ~~ = = त्र a cs as a न्म ग्र जताः at A 
तमभागोंके साथ सिद्ध क्याहुआ aaa तुथिक, उन्माद, AZAM र॒अपस्मारका 
तारक होता 2 ॥ १७ ॥ 
| इति श्रीमत्सदानन्द्कृतप्रसादभापाटीकालहिते दृन्देञ्यस्माराधिकारः ॥ २५ ॥ 


अथ वातरोगाधिकारः २६. 
अभ्यङ्गः स्वेदनं बस्तिनस्यं खेहविरेषनमू ॥ 
श्लिग्वाम्ळळवणं स्वादु वृष्य वातामयापहम्‌ ॥ १ ॥ 
aro टी०-अम्यङ्गविधिसे art करता, पसीना लेना, नस्यविधान, स्नेह (W) के 
द्वारा दस्तठेना, एवं स्निग्ध और अम्छ तथा नमकीन और पौष्टिक एवं खादिष्ठ पदाथ भी वात- 
'शेगके नाशक होते हैं || १ ॥ 
| पटोळफलकैगूंषो वृष्यो वातहरो TY ॥ 


A N ` 
a वाट्याठकरुतो यूषः परो वातहरो भवेत्‌ ॥ २ ॥ 
tl) 'भा० ढी०-पखबलके HATA सिद्रकियाहुआ यूप पौष्टिक तथा हलका ओर वातनाशक्त 
fe) होता है | एवं खिरटी करके बनायाइआ यूष भी अयन्त वातनाशक है ॥ २ ॥ 


कृटम्भराऽ्गत्था FBTR Ss शतावरी ॥ 

बला महावराश्वाऽपि केतक्यारोह एव च ॥ ३॥ 
सर्वभेतत्सम कला क्राथः BET भिषग्वरैः ॥ 
अस्योपयोगान्नश्यन्ति वातजा विविधा गदाः ॥ ४ ॥ 

qaa ) असगन्व, कोळ, शतावर, खिरेंटी, eal, ta- 


भा० टी०-कटेमरा ( राजवला- 
wal अंकुआ इन सत्रका समातभाग लेकर वैद्यने काथ बनाना । इस कायके उपयोगसे नाना- 


आंतिके वातज रोग नष्ट होते हैं॥ ३ ॥ 3 ॥ ae 
शीतोष्णख्िग्वरुक्षाम्ठेवातजो यो न शाम्यति ॥ 


बिकारस्तत्र विज्ञेयो दष्टमेवाऽस्ति शोणितम्‌ ॥ M 
अम्छ QAR द्वारा यदि वातज दोष शान्त : 


a, 


| भा० टी०-शीतोण्ण, Rava, र्ष और 
| च होवे तो रक्तदोष वा कोई अन्य विकार विशेष जातना ॥ A ॥ 


~ 
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( १६० ) वृन्दवेद्यक- [ वातरोगः | 
वाजिगन्धाबछास्तिस्रो दशमूळी महोषधम्‌ ॥ | 
दे गृध्रनख्यौ राखा च गणो मारुतनाशनः ॥ ६ ॥ | 


भा० टी०-असगन्व, तीनों प्रकारकी खिरेंटी, दशबूल, शोंठ, कुलिक और कोकि 
दोनों, रासना यह गण वायुनाशक होता है॥ ६॥ | 
आनूपमत्स्यामिषवेशवारेरुष्णे: प्रदेहः पवनापहः ATT | 
रनेहैश्वतुभिदेशमळसिडेः त्रिग्धीषधेश्वा$निलहः प्रदेहः ॥ ७॥ | 
भा० टी०-जट्प्रायदेशीय जीवोंके और मछलियोंके मांसके तथा गरम वेशनसे कियाहूग 
लेप भी वातनाशक होता है | एवं दशमूलमें सिद्ध कियेहुए चार प्रकारके स्नेहों करके तथा लिए| . 
औषधियों करके कियाहुआ लेप भी वातनाशक होता है| ७ ॥ | 
निरस्थि पिशितं fie स्विन्नं गुडवृतान्वितम्‌ ॥ 
कृष्णामारेचसंयुक्त वेशवार इति स्मृतः ॥ ८ ॥ 
भा० टी०-हडीरहित ` मांसको पीसकर उसमें गुड, ga, digs, और मारिच मिल 
गरम बनाया जाता है इसीका नाम वेशवार ( वेशन ) है ॥ ८ ॥ | 
काकोल्यादिः स UIA: सर्वाम्लद्रव्यसंयुतः ॥ आनूपमांसखुस्तिन्नः 
स्मेह समायुतः ॥ ९ ॥ सुखोष्णः Mesa: सोल्वणः Te 
कीर्तितः ॥ तं प्रयुञ्जीत विधिवत्सर्वदा TIANA ॥ १० ॥ 
काकोल्यादिगणो TEPER: ॥ वातप्नो भबदार्वादि- 
A दाडिमादिकः ॥११ ॥ सवेस्नेहश्वतुःस्नेहो लवणाः सैन्ध- 
वादिकाः॥ अम्ठादिभिश्च संस्कार्य्य काकोल्यादित्रयं त्रिभिः ॥ १२॥ 
भा० टी०-सबप्रकारके re और सबप्रकारके स्नेह ( तेळ ) एवं आठ प्रकाखे 
SMe तथा जलप्रायदेशीय जीवोके मांसमें स्वेदित करनेके अनन्तर सुखोष्ण रूपवाला काकी- | 
ल्यादि गण, उल्वण पदार्थों ( 
के समान aak और दाडिमादिगण भी वायुनाशर्क 


करना उचित है | १२॥ 
GY: आमाशयगते वाते afaa यथाक्रमम्‌ ॥ ` 
द्यः Tet योगः सप्तरात्र सुसाम्बुना ॥ १३ N 
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ऽधिकारः २६ ] भाषाटीकासहित । (१ 


PA 


) 
aro टी०-जब वायु आमाशयमें प्रातहुआ हों तत्र 
कराय सत्तरात्रिपयन्त क्रमशः वक्ष्यमाण पट्चरणनामक योगका प्रयोग मंदोण्ण 
करना उचित है || १३ I 
चित्रकन्द्रयवा पाठा कटुकातिविषा5मया ॥ 


सहा व्याविप्रशमनो योगः षट्चरणः स्मृतः ॥ १४ ॥ 
Alo डॉ'०-चीता, FAH, पाठा, कटुकी, अतीस, हरड, घतकमारी इन सात ate 
वियोंसें पट्चरणनामक योग होता है | यह ७ वस्तु HAR: ७ दिनतक देनीं || १४ ॥ 
THUAN वाऽपि कांस्य ख्रहविरेचनम्‌ ॥ 


वस्तयः MARTA प्राश्याश्च ढवणोत्तराः ॥ ग M 
भा० टी ०-अथवा जव वायु. पक्वाशयमें प्रातहुआ हो तब भी षट्चरणमें कही 
औषधियोंको खाकर पीछेसे ळवणका Fat लेना, परन्तु औषविसेवनसे पहिले स्नेह (Az) 
के द्वारा विरेचन लेना और वस्तिशोधन करना उचित है || १५ ॥ 
कार्या वास्तिगते वाऽपि विधिवस्तिविशोधनः ॥ शरोत्रादिषु प्रकुपिते 
काय्येश्वा$निलनुत्कमः ॥ १६॥ स्नेहाध्यज्ञोपनाहाश्र AAT 
` ठेपनानि च॥लडमांसासक्शिराप्राप्ते कुम्याचाउसगिमोक्षणम ॥ १७॥ 
भा० टी०-जब वायु वस्ति ( गुह्यस्थानसे ऊपरका eit) Hagar हो तव वर्ति 
शोधन कर्म करना उचित 2 | वायुके कान आदिक अंगोंमें कुपित. होनेपर वार्युताशक विधान 
करना ॥ १६ ॥ अर्थात्‌ स्नेहके द्वारा अभ्यङ्ग करना, ब्रणोंमें पुछटिस aaa, एवं मदेन ऑर 
लेपन करना उचित है | जब वायु त्वचा, मांस, रक्त, और नाडियोंमें प्रातहुआ हो तव सिंगी 
आदि यन्त्रके द्वारा दूषित रक्तको निकाळदेना उचित है ॥ १७॥ 
स्नेहोपना हाश्निकर्मबन्धनोन्मदेनानि च ॥ 
ख्ायुसन्ध्यस्थिसम्प्राप्ते कुर्थ्याद्वाते विचक्षणः ॥ १८ ॥ 
भा० टी०-जब वायु वायुवाहिनी नाडी ( जिससे अंग २ के जोड बंधे रहते हैं ) और 
"सन्धि तथा adi प्रातहुआ हो तव बुद्विमान्‌ वैद्यको स्नेहकमे, उपनाह ( पुळटिस ), अग्निक 
तथा बन्धन, मदेन आदि क्रिया करनीं॥ १८ ॥ 
शुक्रप्राप्तेडनिले कार्य्यं शुक्रदोषचिकित्सितम्‌ ॥ 


बलपुष्टिकरं प्रायो वृंहणं धातुशोधनम्‌ ॥ १९ ॥ 
Alo डी ०-शुक्रगात वायुमें झुक्रदोषके ढुरानेके लिये बळ gat वढानेवाळी, AGH शुद्ध 
` करनेमाली, बूंहगरूप चिकित्सा करनी उचित है ॥ १९ ॥ 
११ 


जलक साथ 
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( १६२ ) वृन्दवेद्यक- [ वातरोग, 


यंत्र तत्र गते वायौ प्रयुञ्जीत शिछाजतु ॥ 

न स रोगोउस्ति वै साध्यो ये जयेन्न RITA Re | | 
भा० दी ०-यायुके जहां तहां फेलनेपर Aaga शिलाजीतका प्रयोग करे | को 
ga ऐसा साध्य रोग कोई नहीं जिसको शिळाजीत न जीतसके ॥ २० || | 

वक्ष:स्फिक्स्कन्थग वायु तथा मन्यागते भिषक ॥ रुचुकाथेन | 
CN । यो =e “+ 
पीतेन जयेसातर्यथाबळम्‌ ॥ २१ ॥ दिनेदिने योक्तव्य मानमेक ` 
aN SON Q AA 3 
Aras ॥ भोजनानन्तरं केचिदवचण्य RART ॥ ae | 
भा० ढी०-वैधकों उचित है कि, छाती, कटिप्रोथ, कन्या, में प्रापतहुए aR 
प्रातःकाठमें अग्निबलके अनुसार सजीखारके क्राथकों पान कराय जीते ॥ २१ ॥ इस काक 
प्रतिदिन एक मात्रा देतारहे | किसीका मत यह है कि, इस काथको औटाकर भोज 
अनन्तर पीना ॥ २९ ॥ 
वातरोग निहन्त्याऽऽशु चादिते चाउपतन्त्रिकम ॥ एकाङ्गरो- 
गिणे चैव तथा सर्वाङ्गरोगिणे॥ २३॥ ऊरुस्तम्भे च गृध्रस्यां कमिदोषे 
विशेषतः ॥ करिपृष्ठामयं हन्याज्जाठरञ्च विशेषतः ॥ २४ ॥ 
भा० टी०-यह काथ ARA और अपतंत्रिकनामक वातरो१को नष्ट करता है। एकाई 
TANS तथा सर्वीङ्गवातवाळे रोगीके लिये भी यह काथ हितकारी है ॥ २३ || weer भौ 
ग्रध्रसीनामक वातरोगविशोषमें तथा विशेष करके aa भी यह गुणकारी है । इसके आ 
रिक्त कटिरोग, एष्टरोग और उद्ररोगको भी प्रायः नष्ट करता हे॥ २४ ॥ 
रनेहागयङ्गशिरोवस्तिनस्यधूमपरायणः ॥ 
CIN ९240 ~ 
अहितं AAA: पिमेदुत्तरभक्तकम्‌ ॥ २५ ॥ 3 
भा० टी०-र्नेहके दवारा अभ्यङ्ग करना, शिरक्रिया, वस्तिकर्म, नस्य और धूम व्रि 
आसक्त TEA भात खानेसे पहिले शाद्नोक्त gaat पान करे तो afaa ब 
रोगको जीते ॥ २५ ॥ | 
दशमूलीबलामाषक्ाथतैठाष्टमिशितम्र ॥ 


_ साये भुक्ता पिवेन्नस्थे विसूच्यामवमाहुके ॥ २६ ॥ . 
भा० टी०-विसूचिका और sage नाम agi दशमूल, a, और उ 


7B Aa? I 


१ अहदितवातका दूसरा नाम लकवा वात और एकायाम भी है। २ ५असमूर्लस्थतो वार्थ fat 
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रोग soar: २६ ] भाषाटीकासहित | ( १६३) 
P आठ वस्तुले वननेव्राळे वक्ष्यमाग मापतेळमें मिळाव सायंकाहमों भोजनोत्तर नासिकाके 
॥ | द्वारा पातके ॥ २६ ॥ 
A ठं TSUKI पारेमद्राततथाऽऽत्मगुतास्वरसं पिबेद्वा ॥ 
| नस्यं तु यो मापरसेन दबान्मासादसो वजसमानवाहु: ॥ २७ ॥ 
न | are डी ०-खिरेंटीकी जड, नीम, ata इनको fret पीसकर रसका निचोड 


पीत्रे | इसके अतिरिक्त जो वाहुरोगवाळा उडदके रससे नस्य लेवे वह एकमासमें वत्रके समान 
बाहुबाळा बनता है ॥ २७ | 
4 थ्व = sy >, 

पश्चमूळोळत; PA दशप्टीङृतोऽथवा ॥ 


त्य oe RE, 
का छक्षे स्विन्न तथा नस्य मन्यास्तम्मे च शस्यते ॥ २८ ॥ 
a aro ठी०-पश्चमूछ वा ददाबूळका काथरूपी नस्य-ख्क्ष और पसीनावाले मलुष्यमें 


एवं मन्यास्तम्भ ( गर्दनकी पिछली नाडीका जकडना ) में भी कहा है || २८ ॥ 
red पिबेडक्ता सर्पिः कल्याणक महत ॥ हृदयं यदि वा gg- 
Ad क्रमशः सरुकू ॥ २७ ॥ Hal वायुयदा कुष्योत्तदा त 
कुब्जमादिशेत्‌ ॥ वातब्नेदशमल्पायेनव कुब्जमुपाचरेतू ॥ ३० ॥ 
स्ेहेर्मसतरसेवीऽपि we ते ETT ॥ 
gro टी०-वाहुशोष ( भुजाका सूखजाता / में भोजनके अनन्तर ERA JIR 
पीतारहे | जव वायु कुपित होकर हृदय ( छाती) वा पीठके मध्यभागको ऊंचा बनाय विकत 
करता है तव उसका नाम कुब्जवात कहाता है | कुब्जवातकी प्रारम्भिक दशामें ददामूळ आदि 
बातनाशक औषधोंके द्वारा उपचार करे ॥ २९ || ३० ॥ जव यह वढजाय तब स्नेह वा 
` सांसरससे इसे घटावे | 
विबंदा Ag aaa क्षारहिंगुता ॥ आध्माने ठेपनायाति तापि- 
च्छफलवर्तिकाः ॥ ३१ ॥ हिंगुमाक्षिकसिन्धृत्थेः पक्का सम्प- 
FRAT TAHA. गुद दादुदावतेविनाशनमू srt 
Wo टी०-अथवा कुब्जवातवाढा, घृतसहित स्नेह लवणको पीवे । “जव वायु कुपित 
होकर पक्राशयमें प्राप्त होता है तत्र आध्मान (ARU) उपजता है” पेटके अफारेमें खार 
और dink लेप करनेसे वह दूर होता है। एवं हींग, मधु, और सेघानोनके साथ तमाडके 
ga फेंकी वतिकाओंकों भळीप्रकार अळोटपळोटकर THM अनन्तर घृतसे गीलो AE गुद- 
A रासने ang, उन वर्तिकाओंको देवे तो उदावतरोग नष्ट होय ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ 
काराः उन्‌ TAL तत ता SS अंक 24,833 मदद 


२ यत्रोर्ड जायते वायोरावर; स चिकित्सकैः | उदावर्तं इति प्रोक्तो व्याविसतत्राऽनिलः प्रभ: || 


धा 
| वा 
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( १६४ ) वृन्द्वेद्यक- [ वाते, 


पढं शतं रसोनस्य तिलस्य कुडवं तथा ॥ हिंगुत्रिकटुक क्षारो हो. 
पत्लळवणानि च ॥३३।रतपुष्पाऽथवा कुटं पिप्पलीमूलचित्रकों॥ | « 
अजमोदा यवानी च धान्यकञ्च सुबुद्धिमान्‌ ॥ ३४ ॥ पलेक | 


पढमेतेषां AT चूर्णन्तु कारयेत्‌ ॥ घृतमाण्डे न्यसेच्चेतत्स्थापये- | 


A a Di © è i 
लोडशाहकम्‌ ॥ ३५ ॥ प्रक्षिप्य तैलमानच WATE कांजिकस्य | 


च ॥ खादेत्कपैप्रमाणं वा तोये मद्यं पिबेदनु ॥ ३६॥ aren 
तथा वाते सर्वाङगकाङ्गसम्भवे ॥ अपस्मारेऽनछे मन्दे कासे ane | 
गरेषु च ॥ उन्मादे वातभग्ने च ळे जन्तुषु शस्यते ॥ ३७॥ | 
भार टी०-१०० पल BAIA, ९२ तोळे तिल, और एक २ पलके प्रमाणसे ही 
fing, जवाखार, सज्जीखार, पञ्चलवण | ३३ | सोंप वा कूडा, पिपठामूठ, चीता, भः 
मोदा, अजवायण, धनियां ॥ ३४ ॥ इनको एकत्रित करके सुन्दर चूण बनावे | पीछे शा 
एक घृतके पत्रमे १६ दिनतक TFS रहे ॥ १५ ॥ अनंतर इसमें तेळका मान और आधा फ्र| 
कोजीको डालकर एक २ क्के प्रमाणसे खावे और पीछेसे जळ वा मद्य पीवे ॥ ३६ ॥ ६ 
योग आमवातमें, एकाज्बात वा सर्वोगवातमें, atti, मंदाग्निमें, श्वासमें, कासमें, मिर 


उन्मादमें, मझ्नवातमें, शूलमें तथा कमिरोंगमें भी उपयोगी हे | ३७ || 
दारुहैमवतीकुष्शताह्वहिंगुसैन्चबे: ॥ areas: सुखोष्णेश्च प्रदिः | + 
द्यादुदरं भिषक्‌ ॥ ३८ ॥ दीपनं पाचनञ्चैव वस्तेश्या5प्यत्र शोध | १ 


नम्‌ ॥ प्रत्याध्माने तु वमनं SIT दीपने तथा ॥ ३९ Ul 
भा० टी ०-देवदार, हरुड, कूडा, सौंप, हींग, Barta, इनको छांछमें पीसकर, 
गरम बनाय पेटपर लेप करे || ३८ ॥ यह लेप दीपन और पाचन तथा alec 
प्रत्याध्माननामक AH वमन, ठंघन और दीपन औषधी श्रेष्ठ होती हैं॥ ३० ॥ 
मयष्टीरा्ीलिकयोरन्तविद्रधिवत्क्रिया ॥ 
` सण हिग्वादिकञ्चाऽत्र शस्यते तु विशेषतः ॥ ४०॥ | 
भा० टी०-प्रयष्टीठ और अष्टीलिक नामक वायुमें विद्रधिरोगमें कहीहुई क्रिया p í 
अथवा हिंग्वादिक चूर्ण भी यहां उत्तम हे॥ ४० ॥ 
| Rai खञ्चपंग्वोश्च दाहे हर्षे च पादयोः ॥ 
'कोष्ठशीषविकारेषु विकारे वातकण्ठके ॥ ४१ ॥ 
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न 

रा. 

Tato टी०-विशेषकरके यह चूर्ण ql, खज़्वात, पंगुवात, दाह, Weta, काष्ट 
il | और दिरके विकार, एवं वातकण्टक AR मी श्रेष्ट है ॥ ४१ ॥ 


के Ts च कतव्या शिरोगतमरुकिक्िया ॥ 

| जिह्नस्तम्भे क्रिया श्रेष्ठां वक्ष्ममाणामुपाचरेत्‌ ॥ ४२ ॥ 

[पे ao टी०-शिरोप्रहनामक वायुमें शिरोगत वायुको दुरानेवाळी aren क्रिया करनी | 
A l 

It जिद्वास्तम्भ ( मूकवात ) में वक्ष्यमाण क्रियाको करे || 9२ ॥ 

भे | अथ कल्याणकलेहः | 


'' सहारिद्रा वचा कुष्ठ पिप्पली विश्वमेषजम्‌ ॥ अजाजी चाऽजमोदा 
| `A र ae e x ५ 
च यष्टीमधु च TU ४३ ॥ एतेषां समभागानां शठक्ष्णं 
चूर्ण प्रकल्पयेत्‌॥ TTT सर्पिषाऽऽलोड्य प्रत्यहं भक्षयेन्नरः ॥४४॥ 
` एकविंशतिरात्रेण भवेच्छतिधरो नरः ॥ मेंषदुन्दुभिनिवोषो मत्तको- 
किलनिस्वनः ॥ ४५ ॥ 
Alo डी०-हळदी, वचा, कूडा, पिपली, als, काळीजीर, अजमोदा, सुढहठी, A- 
| नोन इनके समान भाग लेकर सुन्दर चूर्ण बनावे | पीछे इस चूर्णको घृतके साथ औटाकर प्रति- 
“दिन खाता रहे ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ २१ ही दिनमें मनुष्य, श्रुतिध्रर ( सुनीहुए बातको याद रख 
ग्वाला ), एवं मेघ और नगारेके समान गंभीर राब्दवाला तथा उन्मत्त कोकिलके समान मुर 
TAT बन वेठता है ॥ ४५ ॥ 
गुग्गुळ PNY तु गुडूचीं त्रिफछाम्भसा ॥ 
3 क्षीरेणेरण्डतैल वा पिबेद्रा वृद्धदारकम्‌ ॥ ४६ ॥ 
भा० टी ०-क्रोप्टशीपैनामक वायुमें गोगळको, वा Areh रसमें गिळोयको, वा दूधके 
साथ एरण्डीके तेळ वा बिधारेको सेवे ॥ ४६ Ul 
श्यामासमालम्दुषाद्यं BET वा वातरक्तनुत्‌ Ul 
हृते रक्तेऽनिलहरो विधिः कृष्णः प्रशस्यते॥ ४७ ॥ 
{ भा० टी ०-किंघा इयामालता, गोभी, गोरखमुण्डी इन आदिगणोंसे युक्त वातरक्तको दुरा- 
"AIST क्रिया करनी, क्योंकि दूषित रक्तके नष्ट होनेपर सब प्रकारका वातनाशक विधान 
| असर करताहे ॥ ४७ | 


Mo or 
१ ५ सुमीरणालजः शोथो मध्ये जानौ महारुजः | क्रोष्टुशीपैसमस्थूली वातो5सो ऋोइशीषकः 7 । 


क्ण 
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दशमी बळा रास्ना गुइची विश्वभेषज ॥ 
पिनि देरण्डतैलेन WHAM ॥ ve ll 
भा० डी०-दशमूछ, fatal, रासवा गिलोय, शोंठ इनके चूणका एरण्डीके तेलक सः 
mead, खञ्वात, और पंगुवातमें पानकरे || ४८ ॥ 
विशोध्येरण्डबीजानि पिष्टा क्षीरे विषाचयंत ॥ 
पायसं सकरीशूलगधरयां परसवं ॥ ४९ ॥ 
भा० टी०-एर॑डीके बीजोंको शोधकर पीठा-वनाय दूधर्म पायस वनाव यह सिदा 
कटिशूलसहिंत गृप्रसीनामवायुमें परम औषध है || ४९ Ul 
a पञ्चमूलीकपायो वा RoR: ॥ 
त्रिवृतैवा$थवा थुक्तो गुश्नसीशूलगुल्मनुत्‌ ॥ ५० ॥ 
भा० टी०-अथवा qaqeat कषाय रुचतेळ और निशोतसे वा केवळ Palas 
होनेके कारण गृध्रसी, AS तथा गुल्मको दूर करता हे॥ ५० Il 
तैल घृतं SAFIR रस AIH प्रपिबेदजसम ॥ 
कटयरुवातत्रिकगुल्मशूलगध्रस्युदावतह्र! प्रदिष्ठ: ॥ ५१॥ 


fet २५-५० 


भा० टा०-घा, तळ, वा अद्रख आर बिजारक रसका नित्य चूकके साथ पाव | वयोः 
यह योग कटिवात, जघावात, तीनप्रकारका गर्म और शूळ, तथा गृध्रसी ओर उदा 
| MS कहा है॥ ५१ | 


VATA Tae कषा: पञ्च च्‌ गुगगुछोः ॥ 


- WAT वटका कत्वा खादंदा WRIT ॥ ७५२ ll 


Alo टा०-एकपळ रासना, पञ्च के ( १० तोळे ) गोगळको लेकर घृतके साथ १४ 
बनाय खावे तो गृध्रसीरोग दूर होय ॥ ५२॥ | 


MURATA जड्यायाः खेहस्वेदे कते भुशम्‌ ॥ पद्धयां संमि | 
FATT सूक्ष्ममागण TTT ॥५३॥ अवतार्य्याङ्गुलो सम्य | 

RASAT शनः शतः ॥ शुण्टीगन्धवेबीजाक्यां पिष्टाभ्यां पां | 
रुतम्‌ ॥ ५४ ॥ भक्षितं तत्कटीशूल ग्रसीं हन्त्यसंशयम्‌॥ ५५॥ | 


* श्फिक्पायूरुकटिपृष्ठजानुजघापद॑ ऋमात्‌ | रसी स्तम्भरुक्तोदैर्शह्वाति स्पन्दते सुदुः ॥ व | 
केमाततन्द्रा गोरारोचकान्विता | १ ॥ वायु; कस्याश्रित: aa कण्डरामाक्षियेद्रदा | | | 


Oe 


WAT: पंगु; सक्भोईयोबैधात्‌ ॥ २ ॥ इति चरकः || 
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भा० टा०-एसावातल पाडत हुए मचुष्यकी जंघाको पहिले स्नेहके द्वारा भलीप्रकार 
aka ( पसीनायुक्त ) करे पीछे पेरोंते उस saat मर्दित करके संक्ष्ममा्गके दरारा गुध्रसीको 
शनै २ जंघासे कनिष्टिकामे उतार wed अनन्तर पीसीहुई झोंठ और एरण्डीके वीजोंकी बनाई 
पायसकों खावे तो निःसम्देह कटिशूळ और गृध्रसी वात नष्ट होय ॥ ५३ || ६४ ९% | 
नाऽऽदो बस्तिवियिं Salas न शुद्धयति ॥ 
EAR निरथकस्तत्र भस्मन्येव हुतं यथा ॥ ५६ ॥ 
To टी ०-जवतक वातरोगीके ऊट्टेभागकी शुद्धि नहीं होती तवतक्र पहिले ही aa 
तनवस्ति न करे | क्योंकि प्रथम ही अनुवालनवस्तिमें प्रयुक्त कियाहुआ स्नेह we हवन 
कियेकी नाई निर्थक होता है || ५६ Ul 
उत्थिते घन्थिक जइवाकण्डरायामवस्थितम्‌ ॥ ते शब्रेण बिदा ° 
casey प्रवाठसहर्श ATE ॥ ५७ ॥ Agee दश्वा | 
यृश्याह्वां चन्दनं क्षिपेत्‌ विध्येच्छिरामिष्ठवस्तेरधस्ताचतुरंगुठम्‌ ५८ 
` o QoS ALSA 5 A 
यावन्नोपशमं गच्छेद्हेत्पादकनिश्किम ॥ तंलमेरण्डजं बाऽपि 
गोमूत्रेण पिबेन्नरः ॥ ५९ ॥ मासमंक भ्रयाक्तव्य ग्रश्नस्युरुग्रहाप 
हम ॥ रक्तावसेचनं कुथ्योदभीक्ष्णं वातकण्टके ॥ ६० ॥ पिबे- 
देरण्डतैलं वा पादस्रूचीभिरेव च ॥ ६१ 
भा० टी ०-जंघाकी कंडरा ( महानाडी ) में उत्पन होकर स्थितहु३ मूंगाके समान वणः 
वाळी ग्रन्थिको शीघ्र ही शस्त्रसे फाउकर वहांसे विकारको- निकाळ देवे || ५७ ॥ अनन्तर उस 
स्थानको अग्निदग्ध करके बहांपर सुलहठी और चन्दनको डाळदेवे | प्रमाणित वस्तिसे चार 
अंगुल नीचे शिराभेदन कम करना उचित हे ॥ ९८ ॥ इस दशामें जब रोग शान्त नहा 
तब पैरकी कनिष्टिकाको दग्ध करे | या गोमूत्रके साथ एरण्डीके तेळको पीवे ॥ ९९ Ul Wat 
और ऊरुग्रह नामक वातको नष्ट करनेवाळे इस योगको एक मासपय्येन्त प्रयुक्त करे | बात- 
कण्टकनामक agi निरन्तर रक्तावसेचन कमे करना उचित है किंवा चतुर्थीश झितावरके साथ 
एरंडीके तेळको पीवे ॥ ६० ॥ ६१॥ 
वायुः कट्याश्रितः शुद्धः सामो वा जनयेद्ुजम्‌ ॥ 
स कटीग्रह एवोक्तः पंगुः सकथ्नोदेयो:भितः ॥ ६२ Ul 


भा० टी०-साम वा निराम वायु जब कटिमागमें प्राप्त होकर पीडाको उत्पन करता हैं 
तब उसका नाम “कटिप्रह” कहलाता है | दोनों जघनोंमें आश्रित हुआ विकृत वायु पंगुसंज्ञक हे॥६२॥ _ 
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PRRI सवेषु तेळमेरण्डसम्भवमू कट 
दशमूलीकषायो वा हित उक्तो भिषग्वरः ॥ ६३ ॥ 
भा० टी०-सब प्रकारके कटिशूलोंमें एरंडीका तेळ वा दशमूछका कषाय ae | 
हितकारी कहा है॥ ६३ ॥ 
अथादित्यपाकगुग्युलबटकः | 
पृथङ्पलांशा त्रिफळा पिप्पली चात्र चूर्णिता ॥ दशमूळाम्बुना 
सिद्धा alse ॥ ६४ ॥ सपश्वपलनियासा वटकं 
कल्पयेदुथः ॥ एष मांसरसाभ्यासताद्वातरोगानशेषदः ॥ ६५ ॥ 
रक्तपन्ध्यस्थिमनास्थान्बृक्षानिन्द्राशानिर्यया ॥ ६६ ॥ Bee 
द्विगुणेनायमालोड्याऽऽछोडय वातजित्‌ ॥ ६७ ॥ दशभूळाम्बुना 
शोष्यः सप्तवारॉस्तु TTS! ॥ ६८ ॥ 
Alo टी०-एथकू २ पलमागवाली त्रिफळा और पिपली, आधा पढके E 
Ma दालचीनी और इलायची, पश्च qe Pata ( गोगळ ) इन सबका खग बताए 
IGA रसमें भावित करे। अनन्तर उस द्रव्यके बटक बनालेवे | यह वटक मांसरसो 
Gaiters रकवात, सन्धिवात, अस्थिवात, और मजागतवातोंको भी कैसे नष्ट कसा 
है जैसे FAR बज्र वृक्षोको | उक्त चूणैकी भावनाविधि कहतेहें, दुगुने दशमूठके रसमें eil 
भांति उस गोगळाधिक चूर्णकों वार २ आलोडित करके GEAR तापमें सातवार सुखानेते ग 
Reale सिद्ध और भावित होताहै, अधिकांश होनेसे मूलम केवळ “गुगुळ! पद लि 
| EMRS ॥ ६५ ॥ ६६ ॥ ६७॥ ६८॥ 
| -AS | अथ त्रयोदशा ड्रगुग्गुलु | । 
AUST हबुषा गुडूची शतावरी गोक्षरकश्च रास्ता ॥ श्यामा 
शठी वोववती यवानी सनागरा चेति समैश्च चूर्णम्‌ ॥ ६९ ॥ 
तुल्य भवेत्कोशिकपत्रमध्ये देयं तथा asea ॥ अक्षाई- 
W उ ततः qasar कत्वाऽनुपानं मुरया च यूषैः ॥७०॥ 
X न गन वाऽथ क्षीरेण वा मांसरसेन वाऽपि ॥ कटि 
= रसम जानुनि पादयुग्मे ॥ ७१ ॥ सन्धिस्थित 
मगत च वाते मजाभिते स्नायुगते च कोठे रोगाअयेद्वातक- | 


roe 


उ 


3 


~ 
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ऽधिकश्नः २६ | भाषाटीकासहित | £ ६९) 
फानुवृद्वान्वातेरेतानहद्ग्रहयोनिदोषान्‌ ॥ ७२ ॥ भग्नास्थिविद्धेप 
च खञ्जब्राते त्रयोदशाङ्गं प्रवदन्ति सिद्धम्‌ ॥ ७३ |! 
भा० टी०-अवूर १, असगन्ध २, हाऊवेर ३, गिलोय ४, शतावरी ६, गोखर ६, 

रासन ७, MT ८, कचूर ९, घोष ( एक प्रकारकी dee) १०, अजवायण ११, 
aio १२, इन सबके समान भाग लेकर चूण बनावे॥ ६९ || और चूर्णके बराबर छुद्र गोगळ 
होना चाहिये तब इस FAN इसके आधा घत १३, डाळ देवे | अनन्तर आधा अक्ष(१त्रोळा) के 
प्रमाणसे इसका प्रयोग करे और पीछेते एकाङ्गीरस, वा मुद्गादिक्राथ || wo ॥ वा मदिरा वा 
मन्दोषणजळ, वा दूध, वा मांसरसका पान करे | यह योग कटिग्रह, गृध्रसी, वाढुग्रह, FIA, 
हनुग्रहनामक बातोंमें तथा जानुवात, पादवात || ७१ ॥ सन्धिवात, अस्थिवात, मन्नागतवात, 
agaa, और कोष्ठगत चातमें भी गुणकारी है | Praga वात कफसे बढेहुए रोगोंको तथा 
वातसे उपजेइए हृदयग्रह और योनिदोपोंको भी जीतता है || ७२ ॥ इसके अतिरिक्त इस त्रयी" 
दांग योगको भझ्नवात, अस्थिविद्ववात, और खन्नवातमें भी प्रसिद्ध कहतेहे ॥ ७३ ॥ 
अथ दशमूलव्रतम्‌। . 
ey ~ MAA 
दशपूलस्प नि्धरहे जीवनीयेः पलोन्मितेः 
क्षीरेण च घृतं पञ्गवं TIT पवनातिंजित्‌ ॥ ७४ ॥ 
भा० टी ० -पलपरिमित जीवनीयगणकी औषधियों ( जीवक, ऋषभक, मेदा, महामंदा 


. फाकांठी, क्षीरकाकोडी,सुगवन,मषत्रन, जीवन्तीं मुल्हठी ) को AST ९ एक ९ HATA द्वारा 


दूधके साथ दरामूळके क्राथमें पकायाहुआ घृत तर्पणरूप और वातपीडाका नाशक है॥ ७० ll 
अथाश्वगन्धाद्य FAT l 
अश्वगन्धाकषायेण कल्केः क्षीरं चतुर्गुणम्‌ ॥ 
घृत पकन्तु वातश्नंवृष्ये मांसवितरदनम्‌ ॥ ७५ ॥ 
भा० टी०-असगंधके क्राय और कल्कके साथ चोगुना दूध और घत प॒काया जाय यह 
सिद्ध घत पौष्टिक होनेके कारण मांसको बढाता और वातरोगको नशाता 2 ॥ ७५ ॥ 
अथ छागलाद्य JAR | 
आज Baars त्यक्तश्रद्धुखुरादिकम्‌ ॥ पत्चमूलदयश्चेव जल- 
X(T] विपाचयेत्‌ ॥ ७६ ॥ तन पादावशेषेण घतप्रस्थ [विपाचयंत्‌॥ 
जीवनीयेः सयश्याहैः fear शतावरीम्‌ ॥ ७७ ॥ SMT 
मिदं नाम्ना सवेवातविकारजित्‌ ॥ आदते क्णशूळ च बावथ्य्‌ 
मुकधर्मिणि ॥ ७८ ॥ जडगद्गदपंगूनां TA AFTA: ॥ 
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हे SS (७ ५-- ३-८ SN fe 3 — n, 
अपतानेऽपतन्त्रे च सर्पिरेतत्रशस्यते ॥ ७९ ॥ शब पलान्यत्र 
N AN SN = सृ न्‌ च्य ४-० 
देयानि दशमूछ॒तः ॥ घृते पैले च योगे च यहुव्य पुनरुच्यते ॥ ८ ०॥ 
$ A ar NINO 
तज्ज्ञातव्यमिहा$्येन भागतो दविगुणं भवेत्‌ ॥ ८१ ॥ 
भा० टी०-चमडा, सींग और खुर आदिकोंसे रहित बकरेके मांसको दशमूलके ayl 
एक द्रोण ASA पकावे | ७६ || जब चतुर्थोश रहजाय तब उसमें एकप्रस्थ घीको पकावे ah! 
साथही मुल्हठी सहित जीवनीयगणकी औषधी और शतावरीके कल्कको तथा क्षीरको भी पराते 
I) ७७ || पकजानेपर यह छागळादिनामक घृत सिद्दहआ । सबप्रकारके वायुविकारोंको जीते. 
वाळा यह घृत अर्दितत्रात, कणशूळ, वधिरता, मूकवात, जडवात, पंगुवात, MARANA, सड: 
वात, गृध्रसीवात, कुन्जवात, तथा अपतानवात और अपतंत्र वातमें भी हितकारी हे || ७८| 
॥ ७९ ॥ ध्यान रहे कि, दशमूल जो पहिळे कहा हे उसके ३२ पळ देने । और जो ओमी 
पीछे घृतके साथ पकानी कही हैं उनका STAT भाग देना चाहिये क्योंकि, घत तेळके योगां 
पिछली कही वस्तुओका यही मान है ॥ ८० ॥ ८१ | 
अथेलादितेलम्‌। 
ळ' ore ls — — q T 8 
एलापुरासरठशैलजदारुकोन्तीचण्डीशठीनछुद्वम्पकहेमपुष्पम्तू ॥ 
No) e z न्ह्स्न ष्व्‌ F E g aa 
स्थोगेयगन्धरसपूतिदछामृणाछं भीवासडुन्दुरुनखा म्वुव्रा ड्कुछ II 
॥ ८२ ॥ कालीयकं जठदकुक्कुळचन्दनं श्रीजोत्याः फळं सविः 
कस THIS ॥ रुष्णागुरुच छघुलाभतया विनीय तैलं बढाश- 
दि = a OY N (SSS ; नि N 
बत ताददन्तु द्रा ॥ साख पचेच्च हितमेतदुदाहरन्ति aa 
बळ्वणवपृः प्रकारे ॥ ८३॥ 


भा० टी०-इलायची, gag (ERRI ), देवदार, पत्यरका फूल, धूपसरळ, hh 
FRG AR, GH, चम्पक, Tees ( जपाकुसुम ), थुनेर, बोर, सोमराजी, Te, A 
सन, WR, नखी, सुगन्धवाला, वराह ( दाळचीनी-तेजपात ), कूडा, रृष्णचन्दन, Mh 
TO, ठाळचन्दून, Og, जायफळ, मंजीठ, कुंकुमचत्दन, काठा आगर इनके कल्क दी. 


खिरे ग्टीके क्काश ` ` È TAS साथ क़ = ~ ` 
हः के काथमें तेलको दधिजळके साथ पकानेसे एलादितैल सिद्र होता है । यह तैठ वश 


g 


mÀ और रारीरको पुष्ट बनानेके कारण वातरोगोंमें हितकारी कहाता हे ॥ ८२ ॥ Ca 
अथ बलातेलम्‌ | 
बलायाः काथकल्काभयां तैलं पक्वं पयोन्वितम्‌ ॥ 
AMAT वणीयुर्षलवद्धनभ्‌ ॥ 2४॥ | 
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इप्िकारः २६ ] भाषाटीकासहित । ( १७१) 
भा० टी ०-खिरेंटीके काथ, और कल्कके साथ पकायाइआ तेळ gaea सतर प्रका” 
G चातविकारोंको नाश करता और कान्ति, आयु तथा बलकों बढाता है || ८४ ॥ 

अथ बुहुद्वळातलम्‌। 

- बढाम्रलकषायस्य JAERI च ॥ यवक्रोलकृळव्यानां 
क्रथस्य पयसस्तथा ॥ ८५ ॥ अष्टावष्टौ शुमा भागास्तैठादेकस्त- 
Seq: ॥ पचेदवाप्य मधुरं गणं सैन्धवसंयुतम्‌ ॥ ८७ ॥ तथाऽ . 
& सज्जरस सरलं देवदारु च ॥ मंजिष्ठा चन्दन कुष्ठमेला काठा" 
नुसारिवाम्‌ ॥ ८७ ॥ मांसीं शेलेयक पत्र TAT सारिवा वचायू ॥ . 
शतावरीमश्वगन्धां शतपृष्पां AA ॥ ८८ ॥ तत्ता 
सौवर्णे राजते मृण्मयेऽपि च ॥ प्रक्षिप्य कलशे सम्पक्छुनिगु्त 
Aaa ॥ ८९ ॥ बलातेळमिदं नाम्ना स्वेवातविकारनुत ॥ 
यथाबलमतो मात्रां सूतिकाये प्रदापयेत्‌ ॥ ९० ॥ या च AL 
थिनी नारी क्षीणशुक्रश्च यः gar ॥ क्षीणोजस्के WHER 
मथितेऽभिइते तथा ॥९१॥ aa श्रमाभिपन्ने च सर्वथेवोपयुज्यतं॥ ` 
सवर्णाक्षेपकार्दाश्च वातश्याधीन्व्यपोहति ॥ ९२ ॥ 


fe 
A २ 


i Alo 3(०-खरटांकोां जड, RHS Baa, कोळ, कुळा Fh क्राथोंके GAR २ 
आठ २ भाग, और दधके भी वही ८ भाण ॥ ८५ ॥ तथा १ भाग eA और वही एकांदाके 
प्रमाणसे सैंथेवसहित मधुरगण ॥ Ce ॥ तथा अगुरु, Meat राळ, WIS, देवदार, पजा 

` चन्दन, कडा, इलायची, शीतछी ठता ॥ ८७॥ मासा पत्थरका फ़ळ, तेजपात, तगर, 
सारिबा, वच, शतावर, अक्तगन्थ an, पुननंवा ॥ ८८ ॥ इनके कल्कद्रारा पकावे | भला” 
प्रकार सिद्ध होनेपर इस तेळको FATA रजतमय बा मृण्मयके पात्र पर गुत करके रख | 


| ठेवे ॥८९॥ यह सिद्वहुआ ASIAS संत्रप्रकारके वातविकारोंको दुरानेवाळा हे | अत अग्निवलक 
दर| अनुसार इसकी मात्रा बनाय प्रसूतिका खरी ॥ ९० ॥ वा गभेको चाहनेवाळी हे तथा 
T घातुक्षयवाठे मनुष्यके लिये प्रयुक्त करे | इसके अतिरिक्त कान्तहान तथा aad पीडिंतहुए 


मथित अंगताळे, भग्नगात्रवारे, तथा अति पारश्रम करनेसे थकितहुए मनुष्यमें भी यह असन्त 
उपयोगी है | और वर्णाक्षेपकप्रभूति बातरोगोंकों भी नष्ट करता हे॥९१॥९२॥ 


हिक्कां कासमधामत्वं गुल्मं श्वास सुदुस्तरम्‌ ॥ TTSA 
तदन्त्रवृद्धि व्यपोहति ॥ ९३ ॥ AAA पुरुषो भवे्च स्थिर, 
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( १७२) वृन्दवेद्यक- [ वातसेगा-- 


यौवनः ॥ राज्ञां च सुकुमाराणां धनिनां च सुखप्रदम्‌ ॥ ९४ ॥ | 
भा० टी०-किंब्रहुना, यह तेछ-हिचकी, कास, TAA, फाहा, “वास और अन 

aly इतने रोगोंकों छः मासके उपयोगसे नष्ट करता है ॥ ९३॥ इसके सेवनसे क्षीण दुक 

"मनुष्य भी शुद्र नवीन gÀ सम्पन्न एवं अचळ्योवनशाली वनता ह । GFA अंगवाठे रे 

और धनवानोंके लिये यह सुखदायक है ॥ ९४ | 
अथ नारायगतलम्‌ | 

बिल्योऽग्निमन्थः श्योनाकः पाटला TRAF: ॥ मसारण्यश्वगन्ध 

च बृहती कण्टकारिका ॥ ९५॥ बलाचाऽतिबला चेव AAT 

AIA ॥ एषां दशपढान्भागांश्चतुद्रणऽम्भसः पचेत्‌ ॥ ९६ ॥ 

पादशेषं पारिस्राव्य AST प्रदापयेत्‌ ॥ शतपुष्पादेवदारुमांसीशे- 

STH वचा ॥ ९७ ॥ चन्दनं तगरं कुष्ठमेला पर्णी चतुष्टयम्‌॥ रास्ना 

ुरङ्गगन्धा च सैंधवं सपुननेवम्‌ ॥९८॥ एषां द्विपलिकान्भागान्पेष- 

यित्वा विनिक्षिपेद्‌ ॥ शतावरीरसञ्चैव तैलतुल्यं प्रदापयेत्‌ ॥ ९९ ॥ 

. आजंवा यदि वा mee afte दत्वा चतुर्गुणम्‌ ॥ पाने वस्तौ 

तथा$ङ्गे भोज्ये नस्ये प्रयोजयेत ॥ १०० ॥ अश्वो वा वातं 

भग्नो गजो वा यदि वा नरः ॥ पंगुळो मन्द्चारी च तैलेनाऽनेन 

सिध्यति ॥ १०१ ॥ अधोभागे च ये वाताः शिरोमध्यगताश् 

; ये ॥ मन्यास्तम्मे हनुस्तम्मे दन्तरोगे गलगरहे ॥ १०२ ॥ यस्य 

| शुष्यति ae गतिर्यस्य च विद्वा ॥ क्षीणेन्द्रिया नष्टशुक्रा 
FRAT ये नरा; ॥ १०३ ॥ बविराः स्तःधजिहाश्व मन 

ATA एव च ॥ अल्पप्रजा च या नारी या च गर्भ न विन्दति ॥ 


॥ १०४ ॥ वातातों वृषणौ येषामन्त्रवृद्धिश्व दारुणा TANS 
वर तेषां नाम्ना नारायणं स्मृतम्‌ ॥ ३०५ ॥ 


EE टी०-बेलगिरी, अरणी, सोनापाठा, ठाळलोध Rea, Gara, असगन्ध, वट 
= N गा खिरेटी, सहदेई, Maw, पुननेवा इनके दश २ gears भागोंको चार A 
तळ मिठाने मोर ६ ॥ जब चतुर्थांश रहे तव रसको निकालकर उसमें पात्रप्रमाण (८ पै | 

अ हा सॉफ, देवदार, मांसी, पत्थरका फूल; वच, ॥ ९७ ॥ चन्दन, प 


TROD rm 
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> F धकार: द A A 
SPR: २६ ] भाषाटाकासाहल | ( १७३) 


l Fal, AA, वात पणा, रासन, असगन्ध, सेंधा, पुननेत्रा इनके दो २ पळवाळे भागोको 
अन । पीसकर उसमें डाळदेवे | और तैळके समानभागवाले शतावरीके रसका भी देवे || ९८ ॥ ९९ || 
फे _— AJA वराक दूध वा गोढुग्धको मिलाय सिद्ध होनेपर खान, पान, स्लान, तथा वस्ति 
ae और नस्यकममे भी इसे प्रयुक्त AL १०० || एवं वातसे पीडितहुआ घोडा, हाथी. वा 
मनुष्य एवं पंगु और धीमा चलनेवाढ मनुष्य भी इस तेढसे सिद्धिकों प्राप्त होता RE 
ACH अधोभाग और ऊद्भुभागमें रहनेवाले वातविकारोंमें, एवं मन्यास्तंभ हनुस्तंभ, गलग्रह 
gaz नामक वायुसमूहमें || १०२॥ एवं एक अंग जिनका सूखगर्या, गति जिनकी विहल दोग 
तथा AA आर इन्द्रिय जिनको क्षीणप्राय होचुकीं, एवं जो ज्वरसे क्षीण हैं || १०३ || एवं 
जिनके कान बहिरे आर जिह्वा स्तव्य तथा बुद्धि मन्द होचुकी उन मनुष्योंमें, एवं जिस ea] 
थोडी सन्तान ह, किया जो स्त्री गर्भमात्र वारण न वरसकें उन AAA || १०४ || एवं जिसके 
अण्डकोश वायुसे पीडित हों, तथा जिनकी आंत aeng हों उन मनुष्योंमें भी.यह तैल श्रेष्ठ है । 
इसका नाम नारायणतेल कहाहै || १०५ ॥ 

अथ महानारायणतेलम्‌। 

शतावरी चाँऽशुमती वृषपर्णी शठी बढ़ा ॥ एरण्डस्य च मछानि 

TA: पूतिकस्य च ॥ १०६ ॥ गवेधुकस्य मूलानि तथा सह 

चरस्य च ॥ एषां दशपलान्मागाञ्गलद्रोणे विपाचयेत्‌ ॥ १०७॥ . 

पादावशेषे पृतेऽस्मिन्गर्भञ्चैतमसाधयेत्‌ ॥ पुननेवा वचा दारु 

WA? + ha + 
शताह्वाचन्दनागुह ॥ १०८॥ शैलेयं तगरं कुष्ठमेला मांसी 

स्थिरा बळा ॥ अश्वाह्वा सेन्धवं राखा TS पलं च पेषयेत्‌॥ १०९॥ 

गव्याजपयसोः प्रस्थौ द्रौ द्वावत्र प्रयोजयेत ॥ शतावरीरसम्नस्थं 

तैलप्रस्थं विपाचयेत्‌ ॥ ११० ॥ अस्य deer सिद्धस्य शरण वी 
प्यैमतः परम ॥- अश्वानां वातभम्नानां कुञ्जराणां नृणान्तथा ॥ 
॥ १११ ॥ तैलमेतलयोक्तव्य सवैवातनिवारणम्‌ ॥ आयुष्मांश्च 
नरः पीत्वा निश्चयेन Fal भवेत्‌ ॥ ११२ ॥ ग्मैमश्वतरी विन्दे- 
स्किम्पनर्मानषी नन ॥ हच्छूल MAISA TANEF ॥ 
Wagan कामलां पाण्डुरोगञ्च वातरक्त ZITA ॥ अश्मरी च 
Rad Sorat ARAT: ॥ ११४ ॥ वैलमेतद्भगवता विष्णुना 
पारिकीतितम्‌ ॥ तन्नारायणमित्युक्ते वातान्तककर-शुमम्‌ ॥ ११५॥ 
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बुन्द्वद्यका L वातशे ग 
( १७४) TRIAS प 


शतावरी, साळवन, मूसाकानी, TR, a, SSN जड उ कस 
तथा गवेघुका और कटसंरैयाकी जड इनके sagas 
६॥ १०७ || जब agia रहजाय तत्र उसे छात्र 


भा० टी०- 
कंटकारी और रतिर जड, 
भागोंकों एक द्रोण AeA THA ॥ १० 
> F seq ANG १ TARA फूल, त क्र 
Sati पनरा, बच, देवदार, सौंफ, चन्दन, अगुरु, ॥ ११९ ॥ पत क ae, SS 
VNU S ) ° ži F a = 
n क कोठी fait. waned, संघा, रासंन इनक एक एक पठ भा 3) 
, इलायची, माली, क गळी, [Et Ji 6 a : Me cen ng 
र डालदेवे॥ १०९ ॥ एवं गौ और बकरीके दो २ प्रस्थ दुग्बका तथा एक प्रस्थ शता. 
पीसकर SB > उने मिछाय पकावे ॥ ११० ॥ सिद्ध होने पर इत कह 
ara और एक प्रस्थ तैठकों भी उसमें मिलाय पा | ११ L होने पर इत बेले 
y ~ A 5 रोवे के Ss यु A केये = > q 7 
पराक्रमको सुनिये | वातपीडित घोडे हाथी वा aga wA प्रयुक्त कियेजानेसे यह सब प्रम 
he 3 Se ~, = गौर घो ` 
के पान BAA मनुष्य निःसंदेह TS और दाघोयुवाला होता! 


रके बातविकारोंकों दुराताहै | इस aoe यो मापा पा 
॥ १११॥ ११३ ॥ इसके gaa खरी भी गभेवती होतक्तीहे तां मानुषी Sea लिये का 


कहनाहै ? | यह तैठ-हृदयशूळ, पशलीशूल, अधौंगवात, कामळा, पाण्डुरोग, वातरक्त, हनुप्रह को 
ele + vas टे आ Ae > 
पथरीरोगको भी नष्ट करके वैद्योके लिये कीति देनेवाला है ॥ ११३ ॥ ११४ ॥ इस बाता 


ax मांगलिक तेळको विष्णु भगवानने कहा अतः इसका नाम नारायणतैल पडा ॥ ११५॥ 
अथाश्वगन्धाद्यं तैलम्‌ । | 

शत पक्ताऽवगन्वाया जलदोणेशशेषिते ॥ झ्ाविते AIAN 
दा क्षीरं THING ॥ ११६ ॥ कल्कैमृणालशाठ्कविसकिञज 
ल्कमाठती ॥ पुष्पेह्दीवेरमधुकेः शारिवापञ्मकेशरेः ॥ ३१३७ ॥ 
मदापुननवादराक्षामंजिष्ठाबृहतीद्रयैः ॥ एलैलवाठुत्रिफलामुस्तचन्दः 
Tae: ॥ ११८ ॥ पक्कं रक्ताश्रये वाते रक्तपित्तमसृग्दरम्‌ ॥ 
Jaak नित्यं कशानां मांसवर्दनम्‌ ॥ ११९ ॥ रेतोथोतिः 
विकारे बणदोषापक्रषेणस्‌ ॥ षण्ढपुस्त्वकरं Marag ACT 
वासनेः ॥ १२० ॥ 


भा० डी०-१०० पळ अक्षगन्धको THAT जळमें पकावे जब चतुर्थीश रहजाय तरव 
छानकर BAS और उसमें चौगुना दूध देकर तेलको भी साथ ही पकावे ॥ ११६॥ है 
समय इसमें FNS, कमळकन्द, कमळकेहार, माउती, तथा हाऊवेर और मुलहठी, सा| 
कमळ, केशर, मेदा, पुननंवा, दाख, मंजीठ, करेरी, कंटकारी, इलायची, एळुत्रा, त्रिफळा, म है 
चन्दन, TEI ११७ ॥ ११८ ॥ इनके कल्को डाङकर पकावे | इसमांति पकड |. 
यह तैळ-रकवात, रकपित और कुष्रोगको भी नष्ट करके पुष्टि देता और कश मे 
मासको बढाता हे | ११९॥ एवं aA और ABH दोपोंको 'नशाता, तथा वी |. 
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RR भाषाटीकासहित । ( १७५ ) i 


खींचता, और नपुंसकक्ता पुरुष बताता है aq कि 


RTI पान, अभ्यंग, नस्य, और जल 
धासन ( बस्ति ) कर्म कियेजांय || १ , नस्व, चु 


भा०ढ es yh gezi, एरण्डी, रासना, at ae इनके पिष्ट कल्क 
साथ उडद और RAR चांगुने aay quae तैल व त्रत 
वातको नष्ट करता है || १२१ ॥ 

' (२) TIRA समावाप्य पयेस्सम्यःजछाढक्रे ॥ पादशेषे र्से 
तस्मिन्क्षीरं दयाचतुगुणब्‌ ॥ १२२ ॥ प्रस्थ च ZATE कल्क 
दत्वा च TATA ॥ जीवनीयानि यान्यष्टौ शतपृष्पी च सैन्ध- 
वू ॥ १२३ ॥ MASATA बढाव्योपन्रिकण्टकम ॥ 
पक्षावातेऽदते वाते BTS च दारुणे ॥ १२४ ॥ मन्दश्र॒तो च्‌ 
भवणे तिमिरे च त्रिदोषजे ॥ हस्तकम्पे शिरःकम्मे विसूच्या- 
सवबाहुके ॥ १२५ ॥ शस्तं कलायंखञ्जे च MAFIAN 

स्तिमिः ॥ माषतेलमिदं श्रेष्ठ मूर्थजन्तुगदापहृम्‌ ॥ १२६ ॥ 


भा० टी०-१ प्रथ उडदको % प्रस्थ जळमें पकावे | जब चतुर्थीश रस रहे तव उसमें 
चौगुना दूध और एक प्रस्थ तिळतेलको मिळादेवे | साथ ही जीवनीय गणकी आठ औषधि 
` तथा सौंफ, सेंधा, रासना, als, सुळहठी, खिरेंटी, frag, Bee ( गोखरु ), इनके कल्कको 
भी डालकर भली प्रकार पकावे | यह सिद्ध तैळ-पक्षाबात, अद्दितवात, ae || १२२॥ 
॥ १२१॥ १२४ ॥ तथा कानक्रे वधिरपन, Bea उपजे तिमिररोग, हस्तकम्प, RRi- 
पम्प विसूची अश्रबाहुकवात || १२५ || आर कलायखन्नवातम भी पान, अम्यग और 
| ARE करनेसे श्रेष्ठ हे । किंत्रहुना यह श्रेष्ठ माषतेळ-मूधेजन्ठु ( निनाई) नामक रोगको 
भी नष्ट करसकता है ॥ १२६ ॥ 


(३ ) मापातसीयवकुरण्टककण्टकारीयोकण्टटुण्टुकजटाकापिकः 
च्छृतोयैः ॥ कार्पासकास्थिशणबीजकुलत्थकोलकाथेन बस्तपिशि- 
तस्य रसेन वाऽपि ॥ १२७॥ शुण्ठ्या समांशिकतया शतपुष्पया 


१ नामेरधस्ताद्गच्छन्य; कम्पते च यदात्रायि | ATT इत्युक्तो मुक्तसन्विनिवन्धन। || 


FU बाषवळाकषाये तेळं घृते इन्ति हि पक्षव THU ३२१ ॥ 


क्षावात ( ait) ना 
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( १७६ ) वृन्दवेद्यक- [ वातरेगा. 


q सेरण्डपूळकपुननेवया सरण्या ॥ राखाबठामृतलताकटुकेबिपके 


. > a XN OY | q 
मापारुपमेतदवबाहुकहारि TH ॥१२८॥ अद्धोगशोथमपतान: 2 
मथाऽदितः्च साक्षेपके समुजकम्पशिरःपकम्पम्‌ ॥ नस्थेन aa | 
विधिना परिषेचनेत हन्यात्कटीजवनजारुरुजः THAT GR | 
ate टी०-उडद, अळसी-मसीना, जब, पीली कटसरैया, कण्टकारी, गोखरू, T 

ब्राठछड, कौंछ, सुगन्धवाळा इनके कल्ककरके सिद्र किये बिनी, राणनीज, कुल्थी गी]. 
कोळके काथमें वा वकरीके मांसरसमें झोंठ, सौंफ, एरंडीकी जड, SAT, TAR, E 
बंटी, गिळोय, तथा ag इनके समभागोंके साथ पकायाहआ तेल अवबाहुका 
वातको हरता, एवं aaa तथा वस्तिकर्म और पारिषेचन विधानसे डपयोगमें लके 
Ak कारण आधे agm सूजन, अपतानवात, अर्दितवात, आक्षेपकवात, YAR 
'शिरःकस्पत्रात, तथा कटि, जघन और जानुको रुण करनेवाले वातसमूहको भी ₹. 
करता है ॥ .१९७॥ ARS ॥ १२९ ॥ | 
अथ ब्रहन्माषतेलम्‌ | 
मापकाथे बळाकाथे राखाया BISA यवकोलकुलत्थानां | 
छागमांसरसे पृथक्‌ ॥ १३० ॥ प्रस्थन्तु तिळतैलस्य क्षीरं दत्त 
चतुग्गुणम्‌ ॥ रास्नात्मगुप्तासिन्वृत्थशताहेरण्डमुस्तकेः ॥ १३१॥ 
xA N A ae ~ ~ | 
जीवनीयबलाव्योषेः पचेदक्षसमेमिषक्‌ ॥ हस्तकम्ये शिरःकम्मे बाहु. | » 
. शोषेऽववाहुके॥ १३२॥ बाधि्यें कर्णशूले च कृणनादे च दारुणे ॥ | ३ 
` ` विसूच्यामादिते वाते गुधस्यामपतानके ॥ १३३॥ वस्त्यभयञ्जवः | अ 
` पानार्यविशानेः सम्भयोजयेत्‌ ॥ मापतैळमिदं अष मूर्डजन्तुगदा- |S 
| 
पहम्‌ ॥ १३४ ॥ r 
भा० टी०-उडद, खिरेंटी, रासन, दशमूछ, जव, कोळ, कुछथी, ARTE) पा 
काथोमें तथा वकरीके मांसरसमें एकप्रस्थ तिळतेळ और चौगुना दूध देकर रासना, कौंठ, सै a 


रौफ A ~ DESIN: Ñ — SS J 
साफ: एरण्डीकी जड, मोथा, जीवनीयगणके द्रव्य, खिरेंटी, त्रिकट इनके २ तोळे प्र 
भागोंके साथ वैद्य पकावे | सिद्ध होनेपर इस तेलको हस्तकम्प, शिर:कम्प, वाहुशोष, अवा 

> ९ ९ A मे वर्ति 

वघिरता, ATS, कणनाद, विसूची, akana, | ७6 त तात, उनात, ओर errr & और अपतानक्कवातमें 4 
nde oN 25 


` 


१ धमनीः सकलाः प्रभञ्जनः कुपितो. 
वायुरीरितः || कल्पवल्ल्याम्‌ | 


A 


ड्भ्ये न ~ oN x F sit f 
“A सुदु्दुश्चरः । तनुमाक्षपताह सर्वतो मिपजा>> | 
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ऽधिकारः २६ ] भाषाटीकासहित । ( १७७ ) 


तथा अम्यंग और a विवानके द्वारा प्रयुक्त करे | विशेषकर qirgan रोगको TRAA 
` | यह माषतेळ AZ है॥ १३० ॥ १३१ ॥ १३२ ॥ १३३ ॥ १३४ ॥ 

_4 अथ महामाषतलम | 

क्‍ अथो MARIE वे FSIS दरशांत्रेः पळे चाऽपि छागस्य जिशत॥ 

a पलान्याशु वध जलद्राणभागे विपाच्याथ पादावशिष्टेन तेन ॥ 

y ॥ १३५ ॥ तिठम्रस्थतैलं चतुःप्रस्थदुग्ध॑ शता रुणाजीवनीयेः 
प समर्तः ॥ बलाव्यांपरुष्णाध्रिचव्यानठश्व वि वानशमाणप्रतिज्ञान्‌- . 
वीरः ॥ १३६ ॥ शिवेरण्डधात्यात्मगुप्तश्वगन्थावचाकुएरास्नावि 
कण्टैथ सयः ॥ तथादेवकाष्ठे; FEAL रै समं aera: 
पृथग्वा ॥ १३७ ॥ सुसिद्ध महामाषसंज्ञ विशेषाबरेलक्षथात 
हनुस्तम्भमुग्रमू ॥ शिरोनेत्रक्णामये ग्रीवरोगेऽपवाहौ च पड़ने च 
खंजे विमथस्‌ ॥ १३८ ॥ श्रुतो RASAI वस्तियोगे तथा 
नस्यकमेण्यथो पानयोगे ॥ त्रिदोषे च वायो समस्ते समस्तैमनीरीरठं 

` तॅलमंतञादिष्टमू ॥ १३९ ॥ 

भा० टी ०-आधा आढक ( २ प्रस्थ ) उडद, ९१ पठ दरामूळ, और ३० पल बुक्क 
मांसको एक द्रोण जळमें पकावे | जब चतुर्थोश रहे तव उसमें || १९५ || एक प्रस्थ तैंठ और 
१ प्रस्थ दुग्धको-सोंफ, मंजीठ, जीवनीयगणके द्रव्य, खिरेंटी, त्रिकटु, कारिआवासाऊं, aay! 
चीता, हरड, एरण्डी, आंवला, कोंछ, असगन्ध, बचा, कृडा, रासना, गोखरु, देवदार इनके 
अक्षप्रमाण भाग लेकर भिन्न २ वा एकसाथ बनायेहुए HHA साथ पकावे | १३६ ॥१३७॥ 
द्व होनेपर यह महामाषसंज्ञक तैल हुआ | यह तेळ विशेषकरके अर्धागवात, हनुस्तंभ, तथा 
शिर, नेत्र, और कर्णके रोग, गर्दैनपीडा, अपवाइकवात, पंगुवात, और खन्ञबातमें भी शरीरपर 
महेन करने और ॥ १३८ ॥ कानमें भरने तथा अभ्यंग करने, और नस्यकमे, वस्तिकर्म एवं 
पान करनेसे अत्यन्त उपयोगी है । पर्वीचाय्योंने इस तैलकों त्रैदोषिक Aga ब केवल बातवि- 
` फारमें निभर कहाहे ॥ १३९ ॥ 


अंथ केतकीतेलम्‌ | 
केतकिमलबलातिबढानां FEST रसेन विपक्रम्‌ ॥ 
agqs परुषोदकसिंडं मारुतमस्थिगत विनिहन्ति ॥ १४०॥ | 
Hro टी ०-केवडेकी जड, fate, ओर सहदेईके अधिकांश WA पकायाइआ AS 
Ts सिद्धकियेजानेसे अस्थिगत वायुको नष्ट करताहै ॥ १४० ॥ 
१२ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Bsr =" 


A 


\ 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
DSS 
Jc a = 
( ६३८ ) Jead AK 


अथाश्चान्धादितेलम्‌ | 
वाजिगन्धाबलाविश्वादशमूला म्बुकल्कितम्‌ ॥ 
गध्रस्पां तैळमायड्भपानवस्तिष शस्यते ॥ १४ 4 tl 
alo टी०-असगन्व, खिरेंटी, अतीस, दरामूळ इनके रस और कल्कमें सिद्धकियात्न 
वेळ नत्रसीवातमे अभ्यङ्ग) पान और वस्तिकमेके द्वारा उपयोगी कहाताहे ॥ १४१ ॥ 
अथ रसोनतेलम्‌ | 
रसोनकल्कस्य रसेन सिद्धं तेले पिबेबस्त्वनिळामयाते; ॥ 


तस्याऽऽशु नश्यन्ति हि वातरोगा विशालरूपा इव दुगृहीताः ॥ १४२ 
मा० टी०-ढ्युनके कल्कके ससमें सिद्धकिये तेळको जो वातपीडित मनुष्य पीये उक्ते 
विश्ञाटरूप zig वातरोग शीघ्र नष्ट gie ll १४२ ll 
अथ प्रसारणातलम्‌ | 


प्रसारिण्यास्तुळामश्यगन्थाया SISA: ॥ Jt तुलां प्रथग्वारे 
णे पकत्वांडशशेपिते ॥ १४३ ॥ तैलाढकं चतुःक्षीरं दवि तुल्य 
कांजिक्रम्‌ ॥ द्विपटेग्रॅन्थिकक्षारपतरणामूलसेन्यवेः ॥ १४४ ॥ 
सम जिशमियश्याहेः पलिकर्जवनीयकः ॥ शुण्ठ्याः AS 
दस्रा तरिवृद््हातकामि च ॥ १४५ ॥ पचेत्तदद्दित वातं 


Sees A J oN € © i 

हन्ति सन्विशिरोऽस्थिगम्‌ ॥ पुस्लोत्माहस्मृतिप्रज्ञाबलवर्णाशिवर्द- | ९ 

i 2 
qT ॥ १४६ ॥ > 
भा० Zto- १०० पूछ पसरन, १०० पठ असगन्ध, १०० पल दशमूल इनको HAT म 
एक द्रोण ASH पकावे, जब चौथाई बाकी रहे तब उसमें ४ प्रस्थ तेठ, और चौगुना दूवा क 
data ( ४ प्रस्थ) दधि और दुगुनी कांजीकों दो २ पल भागवाळे गठित्रन, खार, प" ज्ज 
तको जड, सेवा, मंजीठ, चीता, मुळहठी, एवं एक २ पळ भागवाले जीत्रनीयगणके द्र्य, | जं 
gaye सोंठ और निसोत, ASAR साथ पकाबे || १४३॥ १४४ || १४4 .॥ RE भो 
यह तेळ-अर्दितत्रात, सन्विगतत्रात, शिरोगतवात, और अखिगतवातकों भी नष्ट कर्ता हो 
` पुरता, उत्साह, स्मरणशक्ति, बुद्धि, वळ, वर्ण और अग्निको बढाता है || १४६ Il a 


अथ महाश्वगन्याद्यं तैलम्‌ | न 
UE मूळशत सम्यगश्वगन्यायाः ॥ सडकुट्योठ्खलतः | 
प्रपचद्रोणेम्भसि प्राज्ञ: ॥ १४.७ ॥ ज्ञात्वांशशेषमिष्ट गह्ीयातरर | ग 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


— कुळ ३ 
| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri * 


€ 


SATR: २६ ] भाषाटाकासाहेत । _ (१७९) 


पम्‌ ॥ द्विततपछानि च मतिमान्दयाच्छागस्य मांसस्य॥ ३ ४ ८॥ 
प्रस्थमित किल aie क्षीरं चतुगेण दात्‌ ॥ कल्क्रानक्षसमा- 
TAT वक्ष्ममाणानास्‌ ॥ १४९ ॥ वृद्धिदरयमेदादवमकाको- 
ठीपुग्मजीवयुग्गुप्ताः ॥ कऋषमकमेलामधुकं मृद्रीक्राःचाऽपि Jq- 
पर्णी ॥ १५० ॥ जीवन्ती मुद्रपर्णी बळा विदारी शतावरी वाजी ॥ 
दर्वा सम्पणिषचेत्पर्पिरथोद्धृत्य शीतेऽस्मिन्‌ ॥ १५१ ॥ मधुश 
करयोः कुडवं दत्ता भाण्डे शुभे रक्षेत्‌ ॥ eter पाणितठं 
तद्यथेप्माहारमश्वीयात ॥ १५२॥ क्षीगक्षतशिशुवृद्धा: ats 
यबुद्विकान्तयो ये च ॥ पृश्‍िबिलायुवैर्णांनारोग्यं ते$विगच्छन्ति ॥ 
॥ १५३ ॥ उपयोगादेतस्य सत्तिव्षायुतोऽपि जीर्णोऽपि 

बहुशः ख्ियोऽरुगच्छति न चाऽपि शुक्रक्षयं लभते ॥ १५४ ॥ 


ट्र 


पुत्राथिनी तु ढमते पुत्रानेतद्वतोपयोगेन ॥ श्रेष्ठ वाजीकरणं निर्दिष्ट 
JITA ॥ १५५ ॥ 
भा० टी०-सुन्दर भूमिमें उपजीहई असगन्यकी १०० पळ जडकों उळूवळपें रडार 


~ 


एक द्रोणजछमें पकावे || १४७ ॥ चतुर्था रहनेपर उस रसको निकाळ ठेवे ओर तत्र उसमें 


दो २ तोळे कल्कको मिडावे ॥ १४८ ॥ १४९ ॥ वक्ष्यमाण द्रव्य यह gaa, ऋद्धि, मेदा, 
महामेदा, काकोली, क्षीरकाकोली, जीवक, कोळ, ऋषभक, इलायची, सुळहठी, दाख, qa 
कणा | १९० || जीञन्ती, सुगवन, खिरेंटी, विदारीकन्द, रातावर, असगन्व इनके मिटानेके 
अनन्तर saat सळी प्रकार पकावे | सिद्ध होनेपर जव ठंडा होरहे तव उसमें ३२ तोड़े झु | 
और शक्कर देकर स्निग्ध पात्रमें रखछोडे | अनन्तर हथेछीके प्रमाणसे इसको चाटकर वशेष 
भोजन करे || १५१ ॥ १९२ ॥ क्षीण तथा क्षतक्षपरोगवाळे, एवं वाळक, इंद्र ओर क्षी 
होगई न्ट्रिम बळ वुद्धि ओर कान्ति जिन्होका एसे मनुष्य भी इस घतके उपयोगसे gfe, 
वळ, आयु, कान्ति और नेरुज्यको पाते हॅ ॥ १९३ ॥ सत्तर वर्षका बुड़ा भी इसके उपयोगले 


| पडत सी Raster पीछा करता है और तिस पर भी घातुक्षयको प्रात नहीं होता ॥ १५४ ॥ 
| भन्या त्री भी इतके उपयोगसे gatat पाती है | विंजहुना-अश्विनीकुमारोंने Tented इस ˆ 
| इको श्रेष्ट वाजीकरण कल्ल है ॥ १११ ॥ 
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(१८०) वृन्द्वेद्यक- ह वातरोगा... 
अथ कुब्जप्रसारिणीतेलम्‌ | 
प्रसारिणीशत क्षण्ण पचेत्तोयार्मणे शुभे ॥ पादशेषे समे तेल ahh | 
दयात्रकान्तिकम्‌ ॥ १५६ ॥ द्विगुणञ्च पयो दत्ता कल्कानिि- | 
पलिकाँस्तथा ॥ चित्रकं पिप्पलीमूळं मधुसेन्ववक वचा ॥१५७॥ | 
शतपुष्पा देवदारु राखा वारणपिप्पली ॥ प्रसारेण्याश्च मूलानि | 
मांसीमहातकानि च ॥ १५८ ॥ पचेन्मृद्रभिना तैलं वातश्लेष्मा । 
AAI ॥ नराणामपि वृद्धानां वातरोगान्व्यपोहति ॥ १५९ | 
कुन्जस्तिमितपङ्गुत्वं ग्रधसीक्षेपकार्द्वितम्‌ ॥ हनुपृष्ठशिरोग्रीवास्त- 
म्भञ्चाऽऽशु नियच्छति ॥ १६० ॥ 
भा० टा०-१०० पठ RRR कूटकर AAT ( १ द्रोण ) जळमें पकावे | जव 


थीश रहे तव SH ४ प्रस्थ तैठ और दधि एवं तेल्से दुगुना दूध देकर चीता, पीपछामूह | . 
४ Beer, सधा, वचा ॥ १९६ ॥ १५७ ॥ सोंफ, देवदार, रासना, गजपिपली, qa 


जड, मासी, मिळावे || १५८ ॥ इनके दो २ पलवाले कल्कोंके साथ कोमळ अग्निसे पकावे। 
वातकफके रोगोंको नष्ट करनेवाला यह तेळ बुड्ोके भी वातरोगोंको नाशता है ॥ १५९॥ 


इसके ARR कुवडापन, निश्चळता, पंगुता गृध्रसी, आक्षेपक, alfa. तथा हनु, पृष्ठ, गि 

AAT इनका स्तब्ध करनेवाले वायुको भी शीत्र निगहीत करता ॥ १६० ll 
ERNA शरत्काळे प्रसारेणीम्‌ ॥ शते ग्राह्म सहचरा- 
च्छतावण्याः शत तथा ॥ १६१ ॥ बलात्मगप्ताश्वगन्थाकेतकीनां 
शत शतम्‌ ॥ पचेच्चतुगुणे तोये द्रवे तैलाढकं पचेत्‌ ॥ १६२ ॥ 
TARR चुके पयसश्वा55ठक तथा ॥ द्रवा पचेत मृदुना 
हिना योगवित्तमः ॥ १६३ ॥ RETIN RG प्रदातव्या 
मात्रा चा$इपलांशिका ॥ तगरं मदने क केशरं मुस्तक 
STN १६४ ॥ रास्नासेन्थवपिप्पल्यो मांसीमजिष्टयश्िकाः ॥ 
तया मेदामहानेदा जीवकपैभको पुनः ॥ १६५ ॥ 
TAQ’ AAG शुण्ठी देवाहमेव च ॥ काकोली क्षीरकाकोढी | 
वचा भहातक तथा iaag ॥ पेषयित्वा समांशेन समानीय | 
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~ | SATE: २६ ] भाषाटीकासहित । ( १८१) 


gi = + 2 
| न है तन्मे निगदतः श्रणु ॥ कुव्जानामथ पंगनां 
| ; च॥ ३६८ यस्य शुष्यति चेकाकुं ये च 
i TARTA: N वातशोणितदुष्टानां वाता।तद्रुतचतसाम्‌॥ १६९॥ 
| णशु 
ख्रीमदक्षीणशुक्राणां वाजीकरणमुत्तमम्‌ ॥ वस्तौ पाने तथाऽभ्यङ्गे 
| भोज्य चव प्रयोजयेत्‌ ॥ १७० ॥ 
| भा० टी ०-जड और पत्तोंसहित पसरनको anal WAN अनन्तर उखाडकर 
A | तव १०० पळ कटसरेया, १० ० पळ शतावरी १०० पल fadi, १०० पल af 
१०० पळ असगन्ध, १०० पळ केतकी इन सबको द्रव्यसे चोगुने जलमें पकावे, अनन्तर चतु- 
AT रसमें ८ सेर तेछ और मधु, मांसरस, चूक, और दूधका ८ सेरके प्रमाणसे मन्दअग्निमें 
TATU १६६१ ॥ १६२॥ १६३ ॥ इसमें तगर, मैनफछ, कुडा, केशर, मोथा, दालचीनी 
रासना, संथा, WIS, मासी, मंजाठ, सुल्हठी, मेदा, महामेदा, जीवक, ऋषभक. सौंफ, नखी 
( गन्वद्रव्यविशेष ), सोंठ, देवदार, काकोठी, क्षीरकाकोठी वचा, AZA इनकी आधा २ 
TÂ मात्राओंको पीसकर AAR पसरनके साथ पकावे परन्तु ध्यान रहे कि, यह तैठपाक 
न बहुत पके न बढुत कच्चा रहे | योग्यताके साथ सिद्ध और शुद्र वनाय, एक उत्तम पात्रमें 
रखदवं ॥ १६४ ॥ १६९ || १६६ ॥ १६७ || अब जिस २ रोगमें यह तेल देना चाहिये 
, सो सुनिये | HAS, पंगु, वामन | १९८॥ और जिसका एक अंग सूख रहा हो, हड्डी और संधि 
( जोड ) gangi, जो वातरक्तसे दूषित हों, एवं जिनका चित्त वातपीडास Aga हुआ 
जिनका शुक्र स्त्रीसंवन्धी काममदसे खींचागयाहो उन सबके लिये यह तैळ उत्तम वाजीकरण है । 
बस्ति, पान, अभ्यंग, और भोजनमें इसका उपयोग करे । ( इस तेळका नाम सप्तशतिकाप्रसा- 
रिणी तेळ है )॥ १६९॥ १७० | 
थ महाभ्रसारणातलम्‌ | 

शाखाम्‌लदलेः प्रसारिणितुळास्तिश्षः कुरुण्टात्तठे BATNA 

GS TS रुबुकतो रास्नासमीषातुलामू ॥ दवाह्वाच स॒केतकादटशते 

निक्काथ्य पादांशिके तोये dew तुषाम्बुकलशो दस्वाऽऽकं 

TEJA: ॥ १७१ ॥ शुक्ताच्छागरसाच सेक्षरसतः क्षीरं च ASS- 

१ यन्मस्त्वादिछुचौ भाण्डे सणुडक्षौद्रकाञ्कम्‌ | धान्यराशौ त्रिरात्रिस्थं शुक्तं चुक्त तदुच्यत ॥ 
अपि च-स्वभावतो मधुरादिरसानि काळवझ्षेनोदकवासादिना चाऽम्छ्यन्ति तानि झुक्तानीति मन्वर्थमुक्ताव- 
- स्यां कुर्लूकभट्टः | ee SNe 


| र्ण तिपक्क 
| मसाररणीम्‌ ॥ नातिपक नातिहीन सिद्ध पूत ननिधापयेत्‌॥ १६७॥ 
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_ जायफल, ATTA, देवदार 
` पसुरनक्ी जड, 
3४ कस्तूरी, दरामूळ, केतक्ीकी जड 
| रेणुका, रसोत, सेमरकी जड 
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( १८२ ) बृन्द्वेद्यक- [ वातरोगाधिकार ; २६ | 


ढक स्पृक्काककंटजीवकादिविकसाकाकोलिकाकाक्षुरेः ॥ gae 
वनसारकुन्तिसरठेः काश्मीरमांसीनसेः कालीयोसलपश्नकाहयनि- 
शाकक्कोलकग्रन्थिके: ॥ १७२ ॥ चाम्पयाभयवोचपूगकटुका- | 
MAAR: श्रीवासामरदारुचन्दनवचाशेलेयसिन्धूद्व: ॥ | 
तैलाम्मोदकरम्मरांध्रिनलिकावृश्वीरक परके: कस्तूरीदशमूलकेतकतु- | 


मध्यामाश्वगन्थाम्थुमिः ॥ १७३ ॥ कोम्तीताक्ष्यजशछकीफटट- 
वुश्यामाशताह्वामयैमैह्ठातत्रिफलव्जकेशरमहाश्यामालवङ्गा न्वितेः ॥ 
स॒व्योपैश्षिपलेमंहीयसि पचेन्मन्देन पात्रेडमिना पानाjयञ्जनवस्तिन- 
RA FAST नाशयेत्‌ ॥ १७४॥ TTB तथा 
नघनमं सन्ध्यस्थिमजाशित श्ेष्मोत्यानपि पेत्तिकांश्च aay 
नाविधानामयान्‌ ॥ धातून्वुह्यति स्थिरं च कुरुते पुंसां नवे यौवनं 
वृ्धस्याऽपि बलं करोति सुमहद्वन्ध्यासु WAT ॥ १७५॥ 
पीला तेळमिदं तु सत्वयुतया वीरः सुतः सूयते धीरो रोगगणपरही- 
meet दीर्षायुषाश्लेषितः ॥ सिक्ताः पोषभुपागताश्च फलित! 
पष्पादिसम्पदूताः क्षुदाश्वापि महीरुहास्तरुवरा हन्तापरे किम्पुनः १७ 
भा० टी०-शाखा जड और पत्तोसहित पसरन ३०० पळ, तथा २०० पढ पर| `. 
FERAL, २०० पछ एरण्डीकी जड, Yoo WH GAMA रासना और सैनी, एवं सै i 


>>>. 


अनंतर रेष रहे चतुर्थांश रसमें एक घट तैळ और वही एक घट काज्ञी, तथा ४ प्रस्थ दिं 
vat मिलाकर | १७१ ॥ शुक्तनामक दूसरी प्रकारकी काञ्जी, एवं वकरेका मांसरस, ©) 
ASAT रस और गोदुग्धको भी चार चार प्रसथके प्रमाणसे मिळावे | अनंतर इस मिश्रित तेल 
पनरा, काकडासिगी, जीवक, ऋषभक प्रभति अष्टवर्गीन्तगत द्रव्य मंजीठ, काकोली, कारक _ 
गोखरु, छोटी इठायची, कपूर, गोगल, धूपसरल, केशर, मासी A sna गी 
TAG, हळदी, शीतठचीनी, गठिवन, || १७२ || नागकेशर, खस, तज, सुपारी, १" 
हे रक्तचन्दन, वचा, शिलापुष्प, सेधा, शिलारस, नागरी 
नळी ( मूंगाको आकृतिवाली सुगं धित वस्तु ), aa विषखपरा, कपूर, ६ l 
तगर, गन्वितृण, असगन्ध, gaaet ॥ ४ 
TATE, अगर, Rethay, सौंफ, कुठ, मिळावा, त्रिफळा, 
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[.वातरक्ताधिकारः २७ | भाषाटीकासहित | ( १८३ ) 


) 
l 


केशर, काळीरार, JIR, त्रिकडु इनके तीन तीन पलवाढे भागोंके साथ बडे पात्रपर मन्द ऑचके 
TA | सिद्ध होनपर a तेळ पान, अभ्यंग, वस्तिकमे और नस्मवित्रानसे ॥ १७४ || तरङ्ग 
वा एकाङ्ग, नेत्र, वा सन्धि, हड्डी, और ABT प्राप्तहुए वायुको नट्ट करता और कफ तथा 
पित्तसे START अनक रोगोंको शान्त करता JJA पुष्ट बनाता मनुष्योके यौवन को नवीन 
और अचळ रखता बृद्रको भी वलिप्ठ बनाता, और वांझ Peis ग देता है १ 
किंवहुना--इस तेलके पान करनेसे गर्भवती स्री धीर वीर और नीरोग एवं चिरजीवी gaat 
वेदा करती है । एवं gaa भी इस तैलके निषेक पानसे फळ फूल आदि सम्पत्तिसे युक्त वनकर, 
TAL कहळाने STA हैं तो और जीवधारियोंके लिये क्या कहना है ? || १७६ Ul 
नन्हे e A ® iv A N 
या गन्धे केतकीनां बहति पारमळं वर्णतः पिञ्जराभा स्वादे तिक्ता 
c A . ef द्र 
कटुवा पारेळघुतुलिता मर्दिता चिक्रणा स्यात्‌ ॥ दग्ध्वा तोयाप्न- 
fs छि (Sal -3 
भस्मच्छितिछिमितिकरी चमेगन्था हुतान्ते सा शुद्धा शोभनीया 
23% aq पि ढः 
वरमृगतनुजा राजमोग्या प्रदिष्टा ॥ १७७ ॥ अपि च॥ करतढ- 
ज mnt = A ° fs . ° 
लमध्ये स्थापयिख्वा वहद्विः पुनरपि तदवश्यं चिन्तनीयं दूतम्‌ ॥ 

A ° + id) A, ~ N it 
भवति यदि सरक्ते qag पीतवण न भवति सृगनामिः छात्रेमोऽस 
विकारः ॥ १७८ ॥ | 
भा० टी०-जो सुगन्यमें केतकीकी सुगन्धि रखतीहो और aH हरताळके समान एवं 

खानेमें तिक्त और कडवी, तथा तोलमें हलकी, और म्देनकरनेपर चिक्रगरूप, एवं अग्निम , 
` RAR अनन्तर जलमें डालकर 'छितिछिम” इस प्रकार शब्द करती और जळनेपर चमडेके 

समान गन्धवाली हो वह कस्तूरी श्रेष्ठमृगकी नाभिसे उपजीहुई शुद्र और राजाओंके भोगनेयोग्य 

कही हे || १७७ ॥ AAA पानी रखकर उस पानीमें क्तूरीको डाळकर दो घडी पर्यन्त 
विचारपूर्वक देखता रहे यदि वह जळ छलाईसे hogg पीठे विवाळा हो तो जान लेना कि 
ह कस्तूरी नहीं, प्रत्युत वनावटी विकारविशेष है॥ १७८॥ 


इति श्रीमत्सदानन्दङतप्रक्षादभापाटीकासहिते दे वातरोगाधिक्ारः ॥ २६॥ 


अथ वातरक्ताधिकारः २७. 
उत्तानमथ गम्भीरं द्विविधं वातशोणितम्‌ ॥ 
त्वङ्मांसाश्रयमत्तानं गम्भीरं तवन्तराश्रयस्‌ ॥ १ ॥ 
Alo टी०-( कुपितहुआ वायु WHA AL पहुंचता हे इसका नाम वातरक्त है ) यह ata 
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रक्त उत्तान और गंभीर भेदसे दो प्रकारका है तहां त्वचा और मांसमें रहनेबाला वायु | 
और अन्तरायाममें रहनेवाळा वायु गंभीर वाहछाता है॥ १ ॥| | 
उत्तान ठेपनामयङ्कपारसेकावगाहनेः ॥ | 
~ NN > Nt च 
विरेकास्थापनेः ख्रेहपानेगंभीरमाचरत ॥ २॥ 
` भा० टी०-उत्ताननामक वातरक्तको लेप, अभ्यङ्ग, पारिसेक, खान इन करके चिकित्सित R | 
` जर गंभीरनामक वातरक्तको विरेचन,आस्थापनवावस्ति और सनेहपानके द्वारा चिकित्सित ay 
शु A कः oA eo (पे 
पिण्डतैलादिनाऽयङ्गः पानं तिक्तादिसर्पिष: ॥ | 
` = ~ NAS | 
सेकालेपास्वसड्रमोक्षः शोधनञ्चोमयो हितस्‌ ॥ ३ ॥ 
Y. ago टी०-नक्ष्ममाण पिण्डतेळ ARA अभ्यङ्ग करना, तथा तिक्तादिवृतका सेवन रन्‌, 
सेक, लेप एवं FARÀ रक्तका निकालना और शोधनकर्म भी दोनों बातरक्तोंमें हितकारी है || 


| 
| | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


ai ५०५ AN + 5 
गाढे विशेषतः सर्पिःपानं शुद्धिः शिराव्यथः ॥ त्त 
N DN è Sa 
शस्यत Aaa: पथ्य लघु च भाजनम्‌ ॥ ४ ॥ 
' भा० _टी०-गाढ ( गंभीर) नामक बातरक्तमें विशेषकरके शास्त्रोक्त घृतका पान, शोक 
कमे, शिराभेदन, ओ पथ्य तथा हल्का भोजन करना शात्रतत्त्वके ज्ञाताओंने AST कहा है| 
TAIT छगलीपयश्च सच्छागदुग्ध STAT SERA ॥ 
OF विधेयं शतधौतसर्पि; सेके पयश्चाऽऽविकमेव शस्तम्‌॥ ५॥ | a 
भा० टा०-गहूँका wr और बकरीका दूध, वा बकरीके दूधसे युक्त एरंडीके Aa] अ 
TH OMA छाना | और सौ वार धोयाहुआ घृत तथा केवळ anal त्त 


ARAN भला. हे ॥ ५ ॥ 


अमृतानागरधान्याकपेत्रितयेन पाचनं सिद्धम्‌ ॥ 
‘ जयति सरक्त साम वाते कृष्ठान्यशेषाणि ॥ ६ ॥ 
Wo टो०- गिलोय, शोंठ, धनियां इनके तीन तीन कर्ष भागोंसे सिद्ध कियाहुआ पार 
RIT, आमवात, और सबप्रकारके कुष्टरोगोंको जीतता है॥ ६ tl 


TUJ: काथः पीतो giga: ॥ 
: समीरणसमायुक्तं शोणितं सम्प्साधयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
Wo टा०-गोगठसहित गिलोयका क्वाथ भी वातरक्तको भळीमांति साधता है ॥ ७॥ | 
ARISE ST पिवेत्कपायम्‌ ॥ 
कमेण सवो ङ्गजमप्यशेषं जयेदसृग्वातभवं विकारम्‌ ॥ ८ ॥ 
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Sa: २७ ] . भाषाटीकासहित l ( १८५) 


= ato टी०-बआंसा, गिलोय और अमलतासक्रे काथको एरंडीके तैटके साथ पीते । 
क्योंकि यह क्राथ समस्त शरीरमें उपजेहुए वातरक्तके विकारको क्रमशः जीतताहै ॥ ८॥ 
विशोषध जीणगुडेन पथ्यां जग्ध्वा पिवोच्छिनरुहाकपायम्‌ ॥ 
` तद्वातरक्तं शमयत्युदीणमाजानुसभिन्नमपि ह्यवश्यम्‌ ॥ ९ ॥ 
| भा० टी०-प्राचीन Wh साथ सोंठ और हरडकों खाकर ऊपरसे गिलोयके क्ाथको 
| पौवे | यह विधान अतिउत्कट वातरक्तको भी अवश्य जीतताहै ॥ ९ ॥ 
वृतेन वातं सगुडा विबन्ध पित्तं सिताढ्या मधुना कफञ्च ॥ 
‘ Ne + N 
वातासूगुम रुचतलामशभा शुण्व्याध्मवात शमयद्गुटूची ॥ १० ll 
भा० टी०-गिलोय gah साथ उपयोगमें लायेजानेसे वातरोगको, और गुडके साथ 
अफारेको, TR साथ पित्तको, मधुके साथ कफको तथा एरण्डीके तेळके साथ भयंकर वातर- 
| और सोंठके साथ उपयुक्त होनेसे आमवातको शान्त करताहे || १० ॥ 
अमृता कफवातध्ी कफमेदोविशोषिणी ॥ वातरक्तप्रशमनी कच्छू- 
वीसर्पनाशिनी ॥ ११ ॥ गुडूच्याः स्वरसे कल्कं चूर्ण वा काथ 
मेव च ॥ प्रभूतकालमासेव्य मुच्यते वातशोणितात्‌ ॥ १२॥ 
भा० टी०-गिलोय कफवातको PRANG, तथा कफ्युक्त मेदको सुखानेवाळी और 
वातरक्तको शाम्त ATS एवं कच्छुनाम कोढ और विसपैरोगको दुरानेवाली है || ११ ॥ 
अतं: गिलोयके खरस वा कल्क वा चूण वा काथको वडुतकालतक सेवन करनेसे मनुष्य वातर 
HUTA मुक्त होताहै।। १२ ॥ 
द्शमूलीश्षतं क्षीरं स्यः शुलविनाशनमू ॥ 


पारेसेकोनिलप्राये तद्वत्कोषणेन सर्पिषा ॥ १३ ॥ 
Hro टी०-दशमूळके साथ कढाहुआ दूध, तत्काळ ER नट करता | एवं वातकां 
धिकतावाळे शूलम मन्दोष्ण ITA कियाहुआ पारेसेक भी शूळनाशक जानल ॥ १३॥ 


पटोळकटुकामीरुत्रिफलामृतसाधितम्‌ ॥ 


क्राथं पीत्वा जयेनन्तुः सदाहं वातशोणितम्‌ ॥ १४ ॥ 
Alo टी०-पखळ, कटुकी, भीरु ( एक प्रकारकी इख ), त्रिफला, गिलोय इन करके 


सिद्ध कियेहुए काथको पीनेसे मनुष्य दाहयुक्त वातरक्तको जीते ॥ १४ ॥ 
धात्रीमस्ताहारद्राणां कषाये तु कफाविके ॥ 
कोकिलार्यामताकाथं परपिबेद्रोषणान्वितम्‌॥ १५ ॥ 
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भा० टी०-करफकी अधिकतावाळे वातरक्तमें आंत्रडा, मोथा, हळदी इनके Fs 
तालमखाना और गिलोयके क्ाथको पीपळके साथ पीये ॥ १५ ॥ 
Q © 
कफरक्तप्रशमन कच्छृवीसपनाशनम्‌ ॥ 
वातरक्तप्रशमने gå गुडघृतं FATT ॥ १६ N 
भा० टी ०-गुडघृतनामक योग कफरक्तको शान्त करनेव्राठा, तथा कच्छ (को 
और विसर्पशेगकों नाझानेवाळा एवं वातरक्तका शामक और रुच्य कहाहै॥ १६ ॥ 
सर्वेषु सगुडां पथ्यां गुडू चीकाथमेव च ॥ 
पिपपलीवर्द्धमाने वा शील्येत्मुसमाहितः ॥ १७ ॥ | 
भा० टी०-सब प्रश्रे वातरक्तोमें गुडसहित हरड, वा गिटोयके काथ, वा पिक] 
सहित एरण्डीका सेवन सावधान होकर करतारहे || १७॥ 
` यो NO 
ठाङ्गल्याः कन्दपृदुत्य यत्ततर्तु TAT ॥ यजियाीलफला:- 
A A गग्गल eS: 
लोहरजख्निकटुकैः सह ॥ १८ ॥ गुग्गुल्वमृतवडीभिमातुळळुरसेन 
वा ॥ जिफलाया AAT गुटिकाः कोलसंमिताः ॥ १९ ॥ 
भक्षयेन्मस्तुनाऽछोङ्य श्रृणु सर्वत्र यत्फलम्‌ ॥ पादस्फोर्ट HZI 
One o + 9 
स्फुटितं सवगञ्च यत्‌ ॥ AMET  सावयत्याश तत्सव वातः 
शोणितम्‌ ॥ २० ॥ | 
भा० टी०-छाइडीके Aa कन्दको यत्नसे उखाडकर त्रिफला, मंडूर, और वरि 
साथ युक्त करनेके अनन्तर लाळसैजिन ओर गिळोयके वा विजोरानींवूक्रे रसमें खर कर ब्रि 
ठाके रसमें भावित को | अनन्तर एक एक तोडाके प्रमाणसे गुटिका बनास दधिजळमें बोरी | 
खावे । भांति भांतिके रक्तविकारोंमें इसका जो फल है सो सुनिये । भयंकररूप fan, A 
फटकर समस्त शरीरमें AS सत्र प्रकारके अताव्यरूप वातरक्तको यह साथतीहै || १८-१० 
= अथ नवकाषिकम्‌ | 
जिफलछानम्पपडिजशवचाकटुकरोहिणी ॥ वत्सादनीदारुनिशाक 
पाये IRET ॥ २१ ॥ वातरक्तं तथा कुष्ठं पामानं TET 
S ॥ कच्छू FUSES पानादेवाऽपकर्षति ॥ २९ | | 
Alo ट{०-त्रिकळा, नीम, मंजीठ, वचा, कट्की, feta, दारहळदी इनके नो १ "| 
भाग छेनेसे सिद्ध कियाहुआ क्राय वातरक्त, ais, खुजली, दूषित रक्तके चरते और गहर 


काप्राडिकानामक कोढको भी पान मात्रसे ही खींवतारे | २१॥ २२ ॥ व्यान रहे कि, कार 
क्राथमें द्रव्यसे आठगुणा जळ दियाजाता है | । 


> SS का a 


Af WwW Af ae 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


fT: २७ ] भाषाटीकासहित | ( १८७ ) 


अथ गुड़चीवृतम्‌ | 
गुड्चीकाथकल्का'यां सवयस्क घृतं CLIT ॥ 
हन्ति रक्तं तथा कुष्ट वात जयति दुस्तरम्‌ ॥ २३ ॥ 
भा० टी०-गिळोयके क्राथ और कर्कमें इनके समभागी घृतकों पक्ताना कहा है यह: 
घत दृषित रक्त और कुष्टको नष्टेकरता और दुवीर वायुको भी जीतता है || २६ | 
अथ सहस्रशतपाक AGA | 
बळा[कल्ककषाया्यां तेलं क्षीरसमे पचेत्‌ ॥ सहस्नशतपाकं तद्वा- 
तास्तग्वातरोगनुत्‌ ॥ २४ ॥ रसायनं मुख्यतममिन्द्रियाणां प्रसाद- 
नमू ॥ जीवनं बृहणं स्वर्यं शुक्रासृग्दोषनाशनमू ॥ २५ ॥ 
भा० टी०-खिरेंटीके कल्क और काथके साथ उतना ही तेळ और उतना ही वक 
| पकाबे १००० वार वा १०० वार पकायाहुआ यह AS वातरक्त और वातरोग दूरकरता 
है॥ २४ ॥ यह एक उत्तम रसायन है और इद्ियोंको प्रसन्न करनेवाला जीवनरूप एवं 
धातुवद्वेक और स्वरमें हित पहुंचानेत्राला एवं शुक्रदोप और रक्तदोपका नाशक है ॥ २९||. 
( मतान्तरमें इस तेलको दरा वार पकाना भी कहा ह) 
अथ पिण्डतेलम्‌ | 
- Qo A OS 
सारिवासञ्जमंजिष्ठायष्टीकाथेः पयोन्वितें; ॥ 
| पक्वं तैठं प्रयोक्तव्यं पिण्डाख्य वातशोणिते ॥ २६ ॥ 
भा० डी'०-सारिवन, पियासाळ, मीठ, मुळहठी इनके क्राथोंके तथा दुधके साथ पकाया- 


@ 


a) हेआ पिण्डनामक तेळ वातरक्तमे प्रयुक्त करना ॥ २९॥ 


अथ नागबलाय॑ AGA | 
qai पचेन्नागबढातुलान्तु ASAT पादकषायशिष्टाम्‌ ॥ 
विस्राव्य पैलाठकमत्र दयात्तथा पयस्तेळविमिश्रितन्त ॥ २७ ॥ 
नतस्य यष्टीमधकस्य कल्कं पृथक्पचेत्सस्वपल ATTA, ॥ 


तद्वातरक्तं शमयत्युदीणे वस्तिप्रधानेन हिं सप्तरात्रात्‌ ॥ २८ ॥ 
| भा० टी०-१०० पल शुद्ध गंगेरनको एक द्रोण जठमें पकावे | शेष रहे agia 
है WR निकालकर उसमें ४ प्रस्थ ae और दूधकों मिलते | अनन्तर sen GIT Pegs 
ae) पेगर ओर मुल्हठीके कल्कको अळग ९ पांच पलक प्रमाण पवत की 
{| येह तेल बस्तिआदि aed उपयुक्त किये जानेते सात ह्यं VAR उत्कट TAHA शान्त: 


| अला है | २७ ॥ २८ ॥ 
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( १८८ ) " वृन्दवेद्यक- EN 
अथ पिण्डतलान्तरम््‌। 
आरनालाढके AS WAHL शतम्‌ ॥ प्रभूते खजित ताय ज्वर 
दाहार्तिनृसरम्‌ ॥ २९ ॥ समधृच्छिष्टमजि४ VASAT | 
Hosts तदभ्यङ्गाद्वातरक्तरुजापहम्‌ ॥ ३० Il 
भा० टी ०-४ प्रस्थकांजीमें चौथाई तेल और चौथाई राळको बहुतसा जळ डालकर १ 
छीसे मथताहुआ GHIA | TAR होनेपर यह AS उवर, दाह और पीडाको दूर करता हे॥२ 
इसी तेळमें मोम, मज्ञीठ, राळ, और सरिवनके मिलानेते दूसरी भांतिका पिण्डतेळ सिद्ध होता 
इस तेळके अभ्यङ्गसे वातरक्त रोग नष्ट होता है || ३० Ul 
अथ शतावराधतम्‌ | अस 
शतावरीकल्करसे दययाचेव चतुगुंणे ॥ 
तुल्यभाग घृत Ale सिद्धं वातासगाचमेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
भा० टी०-शतावरीके चौगुने कल्क और रसमें तुल्यभागवाळे घृत और दूधको पाते 
'सिद्गहोनेपर यह घत वातरक्तका शोषक है॥ ३१ ॥ 
अथ योगसारामृतम्‌ | 
वनमहिषठोचनोदरसल्निभवर्णस्य गुग्गुलोः प्रस्थम्‌ ॥ प्रक्षिप्य तोय 
राशो त्रिफलां यथोक्तपारमाणाम्‌ ॥ ३२॥ द्वात्रिशच्छिन्नरुहाप 
ठानि देयानि यस्तेन ॥ बिपचेत्तदप्रमत्तो दार्व्या संघट्यन्मुहुमेत- 
वित्‌ ॥ ३३ ॥ aiai तोये जाते ज्यलनस्थ सम्पर्कात्‌ ॥ | 
अवतार्य TATE पुनरपि सम्पाचयेतात्रे ॥ ३४ ARATE | ` 
तस्मिन्नवताय्य हिंमोपलप्रर्ये ॥ चणे प्रवक्ष्यमाणं faa संमेलयेदि | 
RTM ३५ ॥ शतावरीनागबलावृद्धदारकमकेटी ॥ पुननेवामुर्तः 
रुष्णावाजिगन्धात्रिकण्टकम्‌ ॥ ३६॥ पृथादशपलान्येषां wat | 
चणोनि कारयेत्‌ ॥ तदद्धशक्कैरायुक्त चुर्ण संमदयेदुधः ॥ ३४ | 
स्थापयेत्सुहृढे भाण्डे मध्वद्धाइकसयुतम्‌ ॥ घतप्रस्थेन qrg 
त्रिसुगन्धिपठेन च ॥ ३८॥ तत्खादेसथ्यभोज्याशी यथावहिवर्ट | 
नरः ॥ वात पित्त क्षय कुष्ठं कासे पित्तांशसम्मवम्‌ ॥ २९ ' | 
वातपित्तकफोत्थांश्व रोगानन्यांश्व तद्विधान्‌ ॥ हृत्वा करोति I 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

ऽधिकारः २७ J भाषाटीकासहित । (१८९ ) 
oS fr A + N £ A 
fasted शनेः ॥ ४० ॥ योगसारामृत नाम टक्ष्मीकान्ति- 
विवद्धनर्म ॥ ४१ ॥ 


भा० टी०-वनमहिषके नेत्रोंके भीतरी भागके समान कान्तिवाछा गोगळ २ सेर, त्रिफळा 
२ सेर, और गिळोय ३२ पळ लेकर ३२ सेर GSH वार RAA मथताहुआ यत्नसे 


है| all ३९ ॥ ३३ || जब अग्निके संयोगसे आधा जळ जळजाय तब उसे उतारकर कपडेसे 
Si ga और फिर भी पूवैवतू पात्रमें RA || ३४ || जव वह पकते २ जोळेके समान शुभ और 
ता! 


गाढा होरहे तब उसे उतारकर उसमें द्रव्यसिद्धिकि लिये वक्ष्यमाण चूर्णको मिळावे || ३५ ॥ 
यमाण चूर्ण इसप्रकार है-शतावरी, गंगेरन, विधारा, कौंछ, विषखपरा, गिलोय, पीपल, 
असगन्ध, गोखरु, इनके || ३६ ॥ अलग २ दश पल भागोंकों छेकर सुन्दर चूर्ण बनावे और 
र्का आधा शक्कर मिळाय उसका मईन करे ॥ ३७ ॥ अनन्तर इस चूर्णको और २ प्रस्थ 
| प्रधुको भी उसमें मिळाय एक दृढ पात्रमें रखदे उसी समय उसमें १ प्रस्थ घी और १ पळ 
Agra ( इलायची, दालचीनी, तेजपात) को मिलालेवे || ३८ ॥ इस योगसारामृत नामक 
| RÈR मनुष्य पथ्यभोजन करताइआ अग्निवळके अनुसार सेवनकरे। यह योग धात, पित्त, 
| क्षय, कुष्ठ और पित्तके अंशसे उपजेहुए कास, तथा वात पित्त कफसे उपजेहुए अन्यान्य रोगोंको 
| भीनष्टकरके मनुष्यको धीरे २ वलीपलितादिवैरूप्यसे रहित और alee बनाताहै ॥ ३९ ॥ 
` | ]४० || कित्रहृना-यह योगसारामृतनामक योग शारीरिक लक्ष्मी और कांतिका Ten है॥११॥ 


दिवास्वमाम्निसन्तापव्यायामान्मेथुन त्यजेत्‌ ॥ 

' कटृष्णगुवमिष्यन्दिळवणानि च AAA ४२ ॥ 
भा० टी ०-वातरक्तवालेको उचित है कि, दिवाल्वाप, आगका तापना, कसरत, मैथुन 
| । ब्लीप्रसंग ) तथा कडवे afte अभिष्यन्दी और नमकीन पदर्थॉको ागदेवे ॥ ४२ ॥ 

थ महामञ्िष्ठादिः | 
मञ्जिष्ठाकुटजामृतावनवचाशुण्ठी हारिद्रद्वयं दरक्षारेटपटोलपत्रकदुः ` 
काभाङ्गीविङङ्गाग्निकम्‌ ॥ मर्वादारुकलिङ्गश्ङ्गमभयापूतीकमाक्षा- 
रकम्‌ ॥ गायत्रीत्रिफलाकिरातकमहानिम्बासन चन्दनम्‌ ॥४२॥ 
श्यामारग्वधचन्दनं वरुणक पाठाशताक्षारकं वासापषटसारिवाप्रति 
विषानन्ताविशालाञ्जनम्‌ ॥ EIRA कषायविधिना संसा- 
षितो देहिनां खड्रोषानखिान्निहन्ति न चिराकुष्ठांने TET 
दश ॥ ४४ ॥ वातरक्ते प्रस्तुते च विद्रधी च Wee ॥ WY 
रक्तरोगेषु मञ्जिष्ठादिः प्रशस्यते ॥ ४% ॥ a 


T| 


j 
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अभया ( हरड ) Wants 
॥ ४३॥ प्रियंगु, अमळतास, Acasa, वरना 


Qanq, सारित्रा, अतास, घमासा 
'कियेजानेसे मनुष्योंके समस्त त्वचागत A ( छीपीप्रभात ) को और अटारद नांतिके कोन 


अद्पक्काठहीमे गए करताहे ॥ ४४ ॥ इसके अतिरिक्त यह माज 
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(१९०) ' gaaat ` Serq | 
भा? टी०-नंजीट, कूड़ा, गिलोय, वनवचा सोंठ, हळदी, TREAT, दाख, नीम, प 
vs SAN SEH MY) कि ह: oe £ शी. 

त्रलके पत्ते, कटुका, भारङ्गी, AZ, चता मरोरफली, देवदार, दथ, BH ( कम 


अखरोट, खैर, त्रिकला, चिरायता, AAA, जीवक, छाउन 
पाठा, सॉफ, जवाखार, सजीखार Tay | 
इन्द्रायण, रसोत, यह मंजिष्टादिगण काणायविधिसे ति 


प्रादिकपाय प्रसुत NAN, कि 
धरोगमें, प्रमेहमें, और सब प्रकारके रक्तरोगोंमें भठा कहाताह ॥ ४% ॥ 
इति श्रीमत्पदानन्दऋतप्रसादभाषाटीकासहिते कुदे बातरक्ताविकार: ॥ २७॥ 


अथोरस्तम्भाधिकारः २८. 
ऊरुस्म्मे न च लेहो न च संशोधन हितम ॥ श्टेष्माममेदोबाहु- 
ल्याव्कयीततक्षपणान्यतः ॥ १ ॥ RAAT यवश्यामा- 


WA CN 


ककोदवाः ॥ शाकैरळवणेः शस्ताः किश्वित्तेलेजेल: शते: ॥ २॥ 
जांगठेरध्तैमांसेमध्वम्भोरि्पायिनः ॥ वत्सकादिहेरिद्रादिवेचादि 
वा aAA: ॥३॥ आमवाते सुखाम्भोभिः पेयः पट्चरणोऽथवा॥ 
Parin वा भेष्ठाचब्यतिक्ताकणावनाच्‌ ॥ ४ ॥ FF 
समध वा चष्यपथ्याय्निसुरदारुजम्‌ ॥ मृत्रेवी शीलयेसथ्या JIC 
गिरिसम्भवम्‌ ॥ ५ ॥ व्योषाभिमुस्तत्रिफद्धाविडल्ञगुग्युर्ल हमम ॥ 


खादन्सर्वापेद्वयाप्ीन्मेदःश्ळेष्मामवातजाच ॥ & ॥ 


भा० ठी०--दूपित वायु दोनों जंत्राओको जकडकर भारी वनादेताहै - इसीका नाम %| 


स्तम्भ है, ऊरुस्तम्भनामक वातमें स्नेहा प्रयोग ओर संशोधन कमे भी हित नहीं 
आमवात और मेंदके अधिक होनेके कारण SAH नाशकरनेवाले उपचारोंकों करे || | 
रखे पदाथोको प्रयुक्त करे | जत्र, स्यामाक, मंडुवा ( कोदों धान ), यह पदार्थ, g3 प 


at 
जलमें पकायेहुए नमकरहित शाकोंके ॥ २ ॥ एवं जळ्में पकायेहुए घतरहित जांगलदेशीत 
| आमवातके SE हि 


१ 7 rete ऽक लिये हित है । आामवातके 4 साथ मधु जल और ae पीनेवाले मनुष्यके लिये हित | 


परकीयाबिव शुरू स्यातामतिशयव्यथी || ध्यानाङ्गमईस्तैमित्यतन्द्राठर्दयाचिञ्वरैः || १ ॥ 
संयुती पादसदनकृच्छोडरणसप्तिमिः।॥ तमूरुस्तम्भमित्याहुराठ्यतातमथ्रापरे ॥२॥ इ 
RANU अन्न बिशेष | 
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ऽद्रिकारः २८ ] भाषाटीक सहित | ( १९१) 
त्स alien वा हारंद्राद्गण, वा बच्चादिगणके अपथ, वा एवाक्त एट चरणनामक योगका सवानो 
|| दहित मंदोण्ण जलक साथ सेत्रनकर | किवा मेदा, चव्य, कटुकी, पीयछ छर नोथको मधुके साथ चाटे 
yall 2 ॥ विता चव्य, हरड, चीता और देवदारके कब्ककों मधुक संग उपयक्त करे | अथवा 
| had उपजीह३ गोगळ और हरडको गोमूत्रके साथ सेवतारहे WA किंवा त्रिकट चीता, मां 
रिका, वायविडङ्ग, और इनकी समभागवाडी गोगळको निस खाताहआ मदा. कफ और आम 
बातत STARS समस्त रोगोंका जाते ॥ ६ ॥ 


MEAT कफाकान्तः समेदस्कः प्रभञ्जनः ॥ 

क्षारमृतरान्वितेः स्वेदैः सेकेरुद्वतनेरपि ॥ ७ ॥ 

WTO टी ०-इसप्रकारके प्रयोगों, तथा क्षार और गोमूत्रसे वुळ किये Sst एबं सक 

भोर उवटना!त भा कफस SAGA AZARI वायु शान्त हाजाता 8 |! 

हक्षणाद्वातकोपशचेन्निद्रानाशातिसूचकः 

AR: स्वेदेश्व सुतरामाङुकूल्यं TATA: ॥ ८ ॥ 

` भा० टै[०-यदि रूखे उपचारोंते निद्रानाशका व्यथाको सूचित करनेवाला वायुकोप 

` इआहो तो इस दशाम स्नेह और स्वेदों ( पसीना ) के द्वारा Gal अनुकूल करे || ८ ॥ 
अथामृताख्यो WIZ: | 

प्रस्थमेके गुडच्याश्र प्रस्थमर्डञ्च PIS: ॥ प्रत्येक त्रिफलायाश्च 

aera विनिर्दिशेत्‌ ॥ ५ ॥ सर्वमेकत्र ART कथपेन्नल्वने5 

म्भसि ॥ पादशेषं पारेखाव्याज्वतास्यथ समविभ्रयेत्‌ ॥ १०॥ 

तावत्पचेत्कपायन्तु यावत्सान्हत्वमापतेव ॥ दन्तीव्योषविङङ्गानि 

गुडचीत्रिफलात्वचः ॥ ११ ॥ -ततश्वा<छपल पेयं गृह्णीयाद्रा 

प्रतिप्रति ॥ कृषैन्तु त्रिफलायाश्च सर्वमेकत्र FIAT ॥ १२॥ 

तस्मिन्सुसिद्ध विज्ञाते कवोष्णे ART ॥ aaa 

जञात्वा तस्य मात्रां प्रयोजयेत्‌ ॥ १३ ॥ वातरक्तं तथा कृष्टं गुद्‌- 

«| जान्यग्निसादनम्‌ ॥ दृष्टवणममेदांश्च सामवातभगन्दराच्‌ ॥ १४ ॥ 

| समीरणोत्थं aay सर्वानेतान्व्यपोहतिं ॥ अश्रिश्यां निमितः 

TATE हि गुग्गुः ॥ १५ ॥ 


भा० टी ०-शक प्रस्थ गिलोय, आधा प्रस्थ गोगळ, और आधा आधा प्रस्थके प्रमाणसे 
 गहेडा, इन सबको एकपात्रमें भळीभांति कूटकरके ३९ सेर जलें एकाये | जब चौथाई रहे 
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तब उप्ते उतारकरके रस निकाले और फिर भी aaah TAA जब्रतकं पाक गाढा हे | 
fag होनेपर दन्ती, Prag, aAA, गिळोय़, त्रिफळा, दालचीनी, इनके चूणको वा केक | 
Gath ३ कई प्रमाण चूणीको उसमें मिडाकर निय आवा आधा पलक प्रमाणते, वा अति | 
aah अनुसार मात्रा बनाय खावे ॥ ९॥ १०॥ ११ ॥ १२॥ १९ ॥ RREH अदि 
कुमारोंका रचाहुआ यह अमुतगुग्गुळ वातरक्त, कष्ट, बवासीर, अग्निमान्य, SPAM, प्रो 
amaa, भगन्दर, और बातसे उपजेहुए शोधको भी नष्टकरता है ॥ १४ ॥ १५९ ॥ | 
अथामृतागग्गलुः | 

cute गुग्गुलोः ॥ प्रत्येक त्रिफठापरस्थं 
अमृतायाश्र BEA प्रस्थमेकथ YTS ॥ फला r 
वर्षाभूप्रस्थमेव च ॥ १६ ॥ सर्वमेकत्र संकुट्य TACs 
म्भसि ॥ पुनः पचेत्पादशेष यावत्सान्दत्वमापतेत ॥ १७ ॥ 
e A AA K ees, ङ्ग è 
दन्तीचित्रकमूळाना कणाविश्वफलतिकेः ॥ गुडूचीत्वग्विडु [ना 

A fos i. के चे NX 

ARAARA ॥ १८ ॥ त्रिवृतायाः Se सवमकत्र 
चूणयेत्‌ ॥ सिद्धे कोण्णे क्षिपेत्तत्र सोऽमृतागुग्गुछुः परः ॥ १९॥ 
` यथावह्निबलं खादेदम्छपित्ती विशेषतः ॥ वातरक्तं तथा कुष्ठ गुदः 
जान्यम्रिसादनम्‌ ॥ Ro ॥ दृष्टव्रणप्रमेहांश्व सामवात भगन्दरम्‌ 
नाङ्याढयवाताञश्वयथु हन्यात्संवोमयानयम्‌ ॥ २१ ॥ आखया 
निमित; पृषेममृतागुग्गुठुः परः ॥ ९२ Ul | 
भा० टी०-द प्रस्थ गिलोय, एक प्रस्थ गोगळ, एक २ प्रस्थके प्रमाणसे हरड, १९१ | 
आंवळा और (प्रस्थ पुननेवा इन सबको ॥ १६ ॥ एक जगह कूटकर ३२ सेर जलमे पकाश || 
चौथाई रहनेपर रसको निकालकर फिर भी पकातारहे, जत्रतक कि, वह गाढा हो ॥ १९ (| 
सद्र होनेपर दन्ती, चीतेकी जड, पीपळ, शोंठ, त्रिफला, गिलोय, दालचीनी, wares, * | 

सबके आधा २ पळ भाग और निसोतका एक कर्ष. भाग लेकर एक जगह चूर्ण बनाय उ 
मन्दोष्णहुए, काथमें डालदेवे, इससे यह अमृतागुग्गुऴ ठीक सिद्ध बनजायगा ॥ १८॥ tS ly 
इस अमृतागुग्ुठको विशेष करके अम्लपित्तवाछा रोगी खावे । इसके अतिरिक्त यह TTA |. 
रक्त, FF, बत्रासीर, आग्निषान्य, दुष्टव्रग, प्रमेह, आमवात, भगन्द्र, ANA, आळ्यात | 
( ऊस्स्तम्म ), सूजन और अन्यान्य वातरोगोंको भी नष्ट करता है॥ २० ॥ २१॥ | 
© योगको TMH अश्विनीकुमारोंने वनायाथा || २२ ॥ ' 


| 
5 = A ON A ; g ~ ~ > | | 

‘gp १ पिप्पली दापनी दृष्या स्वादुपाका रसायनी । अत्युष्णा कटुका स्निग्धा वातइलेष्प हरी लुः 
पित्तला रेचनी हन्ति श्रासकासोदरज्वरान | कुषठप्रमेहगुस्माशंःीहूलाममारुतान्‌ (IRI इति निधड'' | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ऽधिक्रारः ९८ ] भाषाटीकासहित | (१९३) 


विजानता FIRA काथ्या वातामयापहः ॥ सह्येऽसह्मे च व्या 
यामं यथाकाल WAT ॥ २३ ॥ प्रतारयेसतिश्नोतो नदी शीतः 
जढां शिवाम्‌ ॥ सरश्च विमलं शीतं स्थिरतोयं पुनःपुनः ayy 
नारीः संशीलयेत्मोढा; पीनोन्नतपयोधराः ॥ शक्तितो लवयद्धीमा- 
न्त्यढान्युचावचाने हि ॥ २५ AEA चाऽत्र Bey 
` दीतुपचारयत् ॥ २६ ॥ 
भा० ड०-इस रोगम विद्वान्‌ बेचने वातनाशक क्रिया करनी अ योत रोगीको समय र में 
हनेयोग्य व्यायाममं प्रवृत्त करे || २३ || ठण्ढे जळवाळी मंगळरू प नदाका पराव | एवं निमेळ 
जळ्याळ Ne सरावरम ARAN अवगाहन कराव ॥ २४ ॥ एवं पुष्ट ओर उन्नत स्तनत्राळी 
प्रौढ AAR संशीळन RER करावे । तथा सुंदर सुंदर welt चंक्रमण करावे ॥ २५॥ 
इस प्रकार व्यायाम आर उपचार करनस कफ और मेदके नष्ट हानपर इस संगम स्नेह आदिका 
भी उपचार RWA || २६ ॥ 
शल्य WIS चाऽप पिप्पलीमथ नागरम्‌ ॥ 


ऊरुस्तम्भे पिबेन्मूनेदेशभूलीरसेन वा ॥ २७ ॥ 
| भा० टी०-दिलाजीत, गूगळ, fie, सोंठ इनको गोमूत्र वा दशमूळके रमे 
| Ware || २७॥ i 
AZARJA: ॥ 
पश्चमूलीद्रयीन्मिश्रा ऊरुस्तम्भनिवहेणाः ॥ २८ ॥ 
भा० टी०-मिलावा, गिलोय, सोंठ, देवदार, ae, विषखपरा यह द्रव्य दरापूळके साथ 
उपयुक्त होनेसे RAAT नाइक होतेहे || २८ ॥ 
पिप्पलीपिप्पछीमूल भट्टातक्रफछानि च ॥ 
कल्क मधुयुतं पीला चोरुस्तम्भादिमुच्यते ॥ २५ ॥ 
| भा० टी०-पीपछी, पीपछीमूछ और भिळावेके फळ इनके कल्कको मधुके साथ सेवन 
|. RAG मनुष्य ऊरुस्तम्भरोगसे मुक्त होताहै | २९ ॥ i 


4 | त्रिफळा चव्यत्रिकटमेथिकं मधुना लिहेत्‌ ॥ 

| ऊरुस्तम्भविनाशाय पुर AAT वा [पबेत्‌ ॥ ३० ॥ 
~ भा० टा०-त्रिफला, Wet, निकट, मेथी इनकी चूणका मधुक साथ चाट | किवा ऊरुस्‍्ते- 
१॥ | 


भेके Baten गूगलको गोमूत्रके साथ fa || ३०॥ 
१३ 
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लिह्याद्रा त्रिफलाचर्ण ART कटुकायुतम्‌ ॥ 
A C e 
सुखाम्बुना RA Be TEACH वतः ॥ ३१ ॥ 
भा० टी० किवा कटुकीसहित Beata चूको agh संग चाटे | यद्रा पढ्न - 
goiter चूणे वनाय मन्दोष्ण जलके संग पीवे AR ॥ 
पिप्पलीं बद्धेमाने वा माक्षिकेण गुडेन वा ॥ 
ऊरुस्तम्मे शंसन्ति गण्डीरारिट्मेव च ॥ ३२ ॥ 
are टी०-पिपली वा एरण्डीके तेलको मधु वां गुडके साथ सेवन करना, एवं सुह 
नाके अरिष्टका अभ्यास भी ऊरुस्तंभमें उत्तम नहाहे ॥ ३२॥ 
अथाष्टषटूचरं ATA | 
HOTA पिप्पलीमूलान्नागरादशप टूचरः ॥ 
तैलप्रस्थं दविसमं ग्धरस्यूरग्रहापहम ॥ 
. सतैळदधिपम्भूतं तेल पट्चर उच्यते ॥ ३६ ॥ 
ar टी०-मिरच fact सहित पिपढामूळ और सोंठके ८ पळ भाग, एक प्रत | 
और उतनाही दध्र मिळाकर GHIA अष्टपट्चर तेळ सिद्ध होताहै। यह de ग्रसी और उल 
भत्रातका नाशक है | तेळसहित दविसे उपजाहुआ तेळ ‘azar कहाता R II १३ lh qa 


पाः 


ड्ति श्रीमत्सदानन्दळतप्रसादभाषाटीकासहिते वृन्द्‌ ऊरुस्तम्माधिकार: || २८ ॥ 


अथाऽऽमवाताधिकारः २९. 
लङ्घनं स्वेदने तिक्तं दीपनानि कटूनि च ॥ 
विरेचनं स्नेहपानं वस्तयश्चाममारुते ॥ १ ॥ | 

भा० टी०-आमवात रोगमें लंघन, स्वेदन ( पसीना देना ) तथा तिक्त, दीपन | 
wei पदाथ एवं विरेचन, स्नेहपान, और वस्तिकमे भी हितकारी हैं| १ ॥ 
अथ रास्त्रादिकथायः | | 
ाज्नेरण्डशतावरीसहचरीदुःस्परीवासामृतादेवाह्णातिविषावरा वतर | 
शुण्ढीकषायः BA: ॥ पीतः सोरुवुतैछ एष विहितः सामे qos 
ले कटयूरुत्रिकपाश्वपृष्ठजठरक्रोडेब वातातिजित्‌ ॥ २ ॥ 


१ युगपत्कापितावेतौ त्रिक्रसन्धिप्रवेशकौ || eta कुरुतो गात्रमामवाशः स उच्यते | 


iy A 
Nk 


| १ wl 7 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


न Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
ऽपिक्रारः २९ ] भाषाटांकासहिंत | ( १९५) 


are टी ०-पसना, एरण्डीकी जड, शतावरी, कटसरैया जवासा, घासा, गिलोय, देव- 
द्वार, अतीस, त्रिफळा, मोथा, कचूर, सोंठ इन करके सिद्धकियाहुआ कषाय एरण्डीतेळके संग 
पातकियेजानेसे आमवात और शूळवातमें गुण करताहे | इसके अतिरिक्त कटि. dar. त्रिक 


` उत्ति, पसछी,पीठ, पेट और छातीमें उपजीहुई वातपीडाको जीतताट्ै || २॥ 


शुण्ठीशठ्यभया चोप्रा देवाह्वातिविषाऽमृता ॥ 
कषायमामतातस्य पाचनं रूक्षभोजनम्‌ ॥ ३ ll 
aro टी०-सोंठ, कचूर, हरड, अजवायन, देवदार, adie गिलोय इन करके 
fag RAIRA कषाय ओर रूक्ष भोजन भी आमतातका पाचक होता है ॥ ३ ॥ 
शठीविश्वोषथ कल्क वषामूका थसयुतम्‌ ॥ 
mau पिवेजन्तुरामवातविनाशनम्‌ ॥ ४ ॥ 
भा० टी०-कचूर, ale, इनके कल्को पुननेवाके क्राथमें मिलाय सात रात्रि पर्य्यन्त 
पानकरनेसे आमवात नष्ट होय ॥ 9 ॥ 
दशमूल्यमृतैरण्डरास्तानागरदारुभिः ॥ 
काथोरुबुकतेलेन सामं हन्त्यातिळं गुरुम्‌ ॥ ५ ॥ 
 भा०दी०-दशबूल, गिलोय, weal जड, रासन, शोंठ, देवदार इन करके सिद्ध 
| क्रियाहुआ क्राथ एरंडतेळके साथ उपयुक्त होनेसे आमसहित गुरूत्रातको नष्ट करता है | 4 ॥ 
-दशमूलीकषायेन पिबेद्वा नागराम्भसा ॥ 
कृक्षिवस्तिकटीशूले तैलमेरण्डसम्भवम्‌ ॥ ६ 
भा० टी ०-दशमूलमें सिद्भकिये कप्रायके संग वा सोंठसे सिद्धकियेहुए जळके संग एसडीके 
तेलको कोख वस्ति और कटीके शूलमें पानकरे || ९ ॥ 
रास्नां गुडूचीमेरण्डं देवदारु सनागरम्‌ ॥ 
पिवेतसर्वा ङ्गिके वाते सामे सन्ध्यस्थिमज्जगे ॥ ७ ॥ 
भा० £०-आमवात, aana, अस्थिगतवात, मजागतवात और सर्वोङ्गसतरन्धी बातें 
भी रासना, गिलोय, एरंडीकी जड, देवदार, सोंठ इनके कायको पीवे ॥ ७ || 
रास्नामृतारुवधदेवदारुत्रिकण्ट्केरण्डपुननवाभिः 
काथ पिवेज्ञागरचरणमिश्रं जंघोरुपूष्ठत्रिकपाश्वशूली ॥८॥ 
| भा० टीं०-जंवा, पीठ, Arafa और Welt छूळवाळा मनुष्य रासना, गिलोय, अमछ- 
| गोत, देवदार गोखरु, एरंडीकी जड, विषखपरा इतके कायको सोंठके PÀ बिडकर पीवे॥ ८ ॥ 
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( १९६ ) ` वृन्दवेद्यक- 
शुण्ठीगोशुरक का थः प्रातःप्रातनिषेबितः ॥ 


सामे वाते FAS पाचनो CRATE: ॥ ९ ॥ 
भा० टी०-आमवात और कटिशूलमे ais और गोखरुका काथ निय प्रातः सेवन ॥| 


जानेसे पाचक होनेके कारण रोगनाशक होता है॥ ९ ॥ 
पे शन! री qe es req प 
यवक्षारसमायुक्तो RAIT: ॥ “महोषधगुडूच्यास्तु F 
पिप्पलिसयुतम ॥ ३ ०॥ RAA सरुकूशाफे कटिशूले AAT” 
आमवाते PATH दशमूढुजर् (AT ॥ ११ ॥ | 
भा० टी ०-इस पूवोक्त क्राथमें जवाखार मिछानेसै मूत्रकृच्छू रोग नष्ट होता है। “सो k 
गिलोयके काथमें पिपठीका चूण मिळाय ॥ १० ॥ आमवात ओर रोगसहित सूजन और कलि : 
करके कटिशूळमें पीते” | किंवा आमवातमें पीपलयुक्त दरामूलके जळको पीवे || ११ ॥ 
एरण्डतैलयुक्तां हरीतकी भक्षयेश्षरो विधिवत्‌ ॥ 
गे गरि (oO नित्य 
आमानिछापियुक्तो TSA TT १९॥ | 
भा० टी ०-आमबात और गृध्रसीवातसे पीडितहुआ मनुष्य निस Raa Cal 
तेल्से युक्त हरडको खावे ॥ १२ ॥ | 
© is} (ASN £6 acer 
क्ष नागरचर्णस्य कांजिकेन पिवेत्सदा ॥ 
आमवातप्रशमन कफवातहरं TW ॥ १३ ॥ | 
Blo टी ०-२ तोला सोंठके चूणको निय काज्ञीके साथ पीवे यहं चूण आमवात और 
वातको झान्त करता है॥ १३ ॥ | 
(9... (25%: SS त ण 
पश्चकीलकचणेन्तु पिवेदृष्णेन वारिणा ॥ 


| ` ` मन्दाङ्गिशूलगुल्मामकफारोचकनाशनस्‌ ॥ १४ ॥ | 
i कर भा० टी०-मन्दाग्नि, शूळ, गुल्म ( फीहा ), आमवात, कफ और अरुचिकां त 
० वाळे पञ्चकोळके चूणको गरम जलके संग पीवे ॥ १४ Ul i 
= अमृतानागरगोभषरमुंडितिकावरुणळत ATT. ॥ 


मस्वारनालपीतमांमानिलनाशन ख्यातमू ॥ १५॥ | 
का भा० टी०-गिलोय, ais, गोखरु, गोरखमुंडी, और वरनाका चूर्ण दविजठ और | 
संग पान किये जानेते आमवातका नाशक कहा है ॥ १९५ ॥ 


a अथ वेश्वानरचूणेम्‌ । | 
प्रतिमन्थस्य भागी दी यवान्यास्तद्रदेव हि ॥ त्रयाँऽशारतवा्ज | शश 


TARR ST FT 
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span २९] भाषाटीकासहित । ( १९७ ) 


दीया नागराद्वाग कप ॥ १६ ॥ दश दो च हरीतक्याः {लक्ष्ण 
सतर्यं यत्नतः ॥ सस्स्वारतालतक्केण सर्पिषोष्णोदकेन वा॥ ३ ७॥ 
पीतं जयत्यामवात गुल्महद्रस्तिजान्गदानू ॥ प्हीहानं ग्रन्थिशूला- 
दीनशोस्यानाहमेव च ॥ १८ ॥ विवन्याआठरात्रोगांस्तथा वे 
कि ff ERAS + 

-हृस्तपादजानू ॥ वाताईलोमनमिदं चण वेखानर स्मृतम्‌ ॥ १९ ॥ 

। आ०्डा०-९ भाग सख्त, २ भाग अजवायन, ३ भाग अन्रमोदा, ५ भाग तोंठ ॥११३॥ 
| १३ भाग ats इन AAA SHAT करके महान वचाय चूण कर Sls AAT वा Bs वा 
| H घरत वा गरम जळके संग पान किये जानेके कारण आमवात, गुल्मरोग, वस्तिगत रोग, फीहा, 
Mita, audit, आवाह, विगन्ध, पेटके रोग और हाथपेरोमें उपजेहुए रोगोंकों भी 
| द करके यह वैश्वानरवूण वायुकों अनुकूछ मार्गपर पहुंचाता है॥ १७॥ १८॥ १९ ॥ 

| RASTINA चूर्णम्‌ । 


asagi Mare Tsai वृद्धदारक ॥ पिप्पली त्रिवृतां मुस्तं 


IA च TATA ॥ २० ॥ त्रिफछां नागरञ्चैव सूक्ष्म ASAT 
यत्नतः ॥ HEIR पयोगांवरसेव वा ॥ २१ । 
आमवात निहन्त्याशु aay सन्विसंस्थितम्‌ ॥ २२ ॥ 

य, वित्रारा, पिपली, Raa, मोथा, वरना, पुन- 
घेजळ, कांजी, वा छांछ, वा दूध, वा मांसरसके संग 


द्‌ 
A A SS 
| 


और संघिगत शोको नष्ट करताहे || २०॥ २१॥ २२ | 
4A 


= A 


| Ato टी०-गोरखमुंडी, गोखरू, गिलो 
| शरा, त्रिफडा, सोंठ इनका चूर्ण वना 
| भक्त कियेजानेसे शीत्र ही आमवा 
| शतपुष्पाविडक्ञगनि सैन्थवं मारेचं समम्‌ ॥ 

चणे हि मस्तुना पीतमभिस्तन्दीपन परम्‌ ॥ २३ ॥ 
भा० टी ०-सौंक, वायविडंग, सेधा, ARa इनके समधाग चूर्ण वनाय दविजळकें संग 
| आयुक्त होनेसे अत्यंत afar state ॥ २३॥ 
| हिंगचव्यविडं शुण्ठी रृष्णाजाजी च पौष्करम्‌ ॥ 
भागोत्तरमिद चूर्ण पीतं वातामजिद्धवेत्‌ ॥ २४ ॥ 


भा० टी०-हींग, चव्य, dake लोन, सोंठ, पीपछ, -काठी जीर, WR, इनके 
रोत्तर क्रमसे भाग वढाकर चूर्ण वनावे | यह भी पूर्वोक्त वस्तुओके संग आमत्रातका 


[ˆ | नाशक है ॥ २४ ॥ 
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( १९८ ) वृन्दबेद्यक- | AIN- 


Way eas यवानी कारवां तथा ॥ वडझुन्मजमा 
जीरक सुरदारु च ॥ २५ ॥ चब्येलासेन्वव कुष्ठ रास्नागाक्षरभा 
agg ॥ त्रिफछां मस्तके व्योषं खगुशीरं यवाग्रजम ॥ २६ ॥ 
तालीशपत्र पत्रश्च SSH सञ्चण्ये यत्नतः ॥ यावन्माॉन AHS 
तावन्मात्र तु गुग्गुटम्‌ ॥ २७ ॥ समथ ATT गाढ स्निग्धे पात्र 
निधापयेत्‌ ॥ ततो मात्रां प्रयुञ्जीत यथेष्टाहाखानांपे ॥ २८ ॥ 
योगराज इति ख्यातो AART: ॥ आपवात च वातो 
त्थान्कांमेदुष्टव़णानापे ॥ २९ ॥: प्लीहर ल्मांद्रानाहदुनामान 
विनाशयेत्‌ ॥ अग्निश्च कुरुते दीप्त E AS तथा ॥ go | 
वातरोगाञ्जयत्येष सन्धिमप्नागतानपि ॥ ३१ ॥ 
ato टी०-चीता, पिपलीमूछ, अजवायन, सौंफ, MAER, अजमोद, जीरक, देका, 
चव्य, इलायची, संधा, कडा, रासन, गोखरु, धनियां, त्रिफळा, मोथ, त्रिकटु, दाउचीनी, a] 
IA जो ताळासपत्र, तजपात इनका चूण वनाव आर FUIR समान AMAS गूगढका वत | 
संग पासकर द्धा बनाय एक स्निग्ध पात्रम रखदंव | अनन्तर यथंच्छ भाजन करताहुआ zaz | 
मात्राका प्रयोग करे॥ २५ ॥ २६ ॥ २७॥ २८ ॥ इस योगका नाम योगराज है, यह | 
तके समान होनेसे आमवात और आमले उपजेहुए कृमिरोग तथा दुष्टत्रण, फीहा, गुल्म, उ 
रोग, आनाह, और वत्राशीरोंको भी नष्ट करता तथा अग्नि, बल और तेजको बढाता ॥ ९९) 
॥ Xo ॥ एवं सन्धिगत मञ्जागत वातरोगोंको भी नष्ट करताहै | ३१ UI 
अथ प्रकारान्तरेणाऽऽलम्बुषाद्यं चरणम्‌ | 
अठळम्बृषा गाक्षरक त्रिफ्लानागरामृताः ॥ यथोत्तर भाग्या 
` श्यामाचूर्णन्तु तत्समम्‌ ॥ ३२ ॥ पिबेन्मरतुसुरातक्रकाञ्जिकोष्णा 
दकेन वा ॥ आमवाते निहन्त्याऽऽश सशोथं वातशोणितम्‌ ॥ ३३ 
जिकजानुरुसन्ध्यस्थिज्वरारोचकनाशनम्‌ ॥ ३४ ॥ 
भा० टी०-गोरलमुण्डी, गोखुरू, त्रिफला, ale, गिलोय, इनके उत्तरोत्तर शर 
बढ़ाकर इन सवके समान इयामाका भाग ले चूर्ण बनावे ॥ ३२ ॥ इस चूर्णकों दविर | 


मद्य बा छाछ वा कांजी वा गरम जळके संग पानकरनेसे आमवात और शोथ सहित 
तथा त्रिकसन्धि, जानुसन्वि, जंबासन्धि और हड्डीमें siege वातज्वर एवं अरि | 
करताहे ॥ ३३ ॥ ३४ | 


ne] 


| 
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Sea २० | भाषाटीकासहित | (९५%) 


त्रिफठारग्वधग्नन्थिककटकारास्नामृताकपायर्तु ॥ 
पीतः शमयति सामं वातं कम्पाभिधश्चाऽपि ॥ ३५ ॥ 

भा० टी०-त्रिफला, अमळतास, गठिवन, Feat, रासन, गिळोय इनका कषाय पान 
O ऋ्ेजानेसे आमवात और डिरःकम्पनामक वातका भी शामक है | ३५ || 
गयम्‌-अजमोदामारिचपिप्पली विङङ्गसुरदाुचित्रकशताद्वासेन्धवपिष्म- 
लीमूलभागा नवनवपलिकाः स्युः ॥३६॥ ॥ शुण्ठी दशपलिका | 
स्यात्पलानि तावन्ति वृद्धदारस्य ॥ पथ्यापछानि पञ्च सर्वाण्येकत्र 
कारयेच्चणंम्‌ ॥ ३७ ॥ समगुडवटकान्छृ्वा नरस्य मन्दोष्णवा- 
रिणा पिबतः ॥ नश्यन्त्यामानिळजाः सर्वे रोगाः सुदारुणाश्चाऽपि 

॥ ३८ ॥ विश्वावित्तपकारुया दुष्टा रोगाश्च गृध्रसी चोग्रा ॥ 
कटिवस्तिस्फुटनश्च स्फुटनं चेवास्थिजङ्वयोर्तीब्रम्‌ ॥ ३९ ॥ 
शय तथाडुसन्विषु ये चाऽन्येऽप्यामसम्पूवाः ॥ सर्वे प्रयान्ति 
नाशं तम इव सूर््याशुविध्वस्तम्‌ ॥ ४० ॥ 
भा० टी ०-अजमोद, ita, पिपळी, वायविङङ्ग, देवदार, चीता, सौंफ, सवव, पिप- 
| ठीमूछ इनके प्रत्येक नौ नो पल भाग ॥ RR Ul ais ढळापळ, वित्रारा १० पछ, ee 
' ६ पछ इन सबको एकत्र करके चूर्णे बनावे ॥ ३७ ॥ अनन्तर इसमें चूर्णके वरावर गुड frora 
ढक बनालेवे | इन वटकोंको मन्दोष्ण जळके संग सेवन करतेहुए मनुष्यके आमवातसे उपज” 
| हुए दारुण रोग भी नष्ट होते और विश्वा विसर्प प्रभृति दुष्टरोग, एवं गृध्रसीवात, तथा कठिमांग 
` और वस्तिभागका विकृत होकर फूटना, एवं हड्डी और जंघाका फ़टना, तथा शरीरका सन्धि 
| योमे सूजन, तथा और भी आमवातसे उपजइए समस्त रोग इस योगसे विध्वस्त होकर ऐसे 
| नष्ट होते हैं जैसे सूरव्थैकिरणोंसे अन्धकार ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ ४१ ॥ 
| अथ शुण्ठीवृतम्‌ | ४ 
नागरकाथकल्काश्या घृतप्रस्थं विपाचयेत ॥ चतु्गुणेन aasa 
 केवठेनोदकेन वा ॥ ४१ ॥ वातश्लेष्मप्रशमनमगिसन्दीपन पर्य 
नागरं घृतमित्यक्तं कट्यामानिल्शूलजित्‌ ॥ A ॥ ee 

~ a टकके साथ एक प्रस्थ का पका 

। ! Eo = AA A साथ aan और घृत पकाना 
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(२०० ) घुन्दवेचक- [amaa | 
योग्य है | यह Adiga वातकफको शान्त करता, अग्निको बढाता और आमवातसे उपजे. 
इए कटिझूळको जीतता है॥ ४१॥ ४९॥ 
अथ शडूचीघृतम्‌। 
अमृतायाः कषायेन कल्केन च महोषधात्‌ ll Bear घृतं सिद्ध 
वातरक्तहरं परम्‌ ॥ ४३॥ आमवातादिवातोत्थकमिदुष्टचणानपि ॥ 
AMA गुल्मांश्च तथा नाशपेत्त्योजितम्‌ ॥ ४४ ॥ 
भा० टी०-गिलोयके कपाय और शोंठके कल्कके साथ कोमल अग्निसे पकायाहुआ | 
घृत वातरक्तको हरता, और आमवातादि aage, तथा वातसे उपजीइई इमि ओर दुण़गो | 
एवं बवाशीर और गुत्मरोगोंको भी नष्ट करता है ॥ ४३॥ ४४ ॥ | 
हिंगुत्रिकटुकं चव्य प्रतिमम्थं तथैव च ॥ BREET तु पलि- 
कान्वृतप्रस्थं विपाचयेत्‌ ॥ ४५ ॥ आरनाछाढकं दसा तत्स्पिझ- 
RUA ॥ शूलं विवन्धमानाहमामवातं BIST ॥ ४६ 
नाशयेद्‌ ग्रहणीदोषं मन्दाभेदीपन परम्‌ ॥पृष्टयथ पयसा सिदध दक्षा 
n oN (c ~ 
विण्मूजसग्रह ॥ दीपनार्थ मतिमता मस्तुना च ARA ॥ ४७॥ 
भा० ८०-हींग, त्रिकठु, चव्य, संधा इनके एक एक पल कल्कके साथ ४ प्रस्थ कांबी | 4 भ 
Maa एक प्रस्थ घी सहित पकावे यह घृत उद्ररोग, शूळ, Baa, आनाह, आमवात, करि | | 


प्रह, और प्रहणीदोषको भी नष्ट करता है और wage अग्निको बढ़ाता है | इस घृतमें यह || गे 
भी एक दूसरा संग्रह है कि, पुष्टिके अ दूधके संग पकाना ( कांजीके संग नही), और feat | से 
तथा मूत्रके निरोधमें दधिके संग एवं दीपनके अर्थ दविजलके संग पकाना कहा Àg Allg Sll | झम 


स।पनागरकल्केन MAT च चतुगुण ॥ 
सिद्धमाभेकर श्रेष्ठमामवातह्र परम ॥ ४८ ॥ 


भा० ट{०-घी और ata चोगुनी सौवीरकाज्ञी dish कल्कके साथ सिद्ध होनेसे ge | | i 


बनता ह । यह घृत Saag है और आमवातको हरता है || ४८ il = 
UMMM USA वासकं सदुराठभम्‌ ॥ शठीदारुबलामस्तं नागः 
रातिविषाभयम्‌ ॥ ४९ ॥ TEATS मिसीधान्यपुनने- 
वसू ॥ अश्वगन्धामताकृष्णावृद्धदारं शतावरी ॥ ५० ॥ वचासह- 
WaT चविका बृहतीद्वयम्‌ ॥ समभांगान्वितरेतै राखात्रिगणभागि- 
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कम्‌ ॥ ५१ ॥ कपये विषचेदेतमष्टभागावशेषितम ॥ gests 
समायुक्तमभयादिकसंयुतम्‌ ॥ ५२ ॥ अलम्बुषादिना वाऽपि aT- 
मोदादिकेन वा ॥ यथादोष यथाव्याधि TAT FART: ॥५३॥ 
सवेषु वातरोगेषु सन्विमजागतेषु च ॥ आनाहेषु च सर्वेषु सकम्प . 
ABg च ॥ ५४ ॥ कुब्जके विषमे चेव पक्षाघाते तथादिते ॥ 
जानुजङ्वास्थिपीडासु ग्रधस्यामववाहके ॥ ५५ ॥ AIA वातरक्ते 
स्यादूरुस्तम्मे तथाउशैसि ॥ गुल्मब्रणविस्रूचीषु विद्रधी wise 


A 
A 


S z A १ N EN sz ENEN 
॥ ५६ ॥ अन्त्रवृद्धी श्ठीपदे च योनिशुक्रामये तथा ॥ GAT Àz- 
e ~ NPY ९) © टं SNES 
गते वाते श्रीणां . वन्ध्यामये तथा ॥ ५७ ॥ योषितां गभद Ag 
A B ba oa ना re वि TY 2 
नाऽस्ति किश्विद्तः परस्‌ ॥ सवेषां पाचन श्रेष्ठ सरवामयावेशाध 
RR ज fa ANN 
aF ॥ ५८ ॥ महारास्तोदिक नाथ प्रजाप AAA ॥ 
| ato ठी०-रासना, एरंडीकी जड, वांसा, दुराळमा, कचूर, देवदार, खिरंटी, सोथ, साठ 
| अतीत, हरड, ॥ ४९ U गोखरू, अमळतास, जटामांसी, धनियां, पुननेवा, असगन्ध, गिठोय, 
त !' `A Na 6 A ND 
| frei, Farr, शतावरी ॥९०॥ वचा, कटसरेया, चव्य, कटेरी, कठकारी इन MA समान 
| मा और रासनका तिगुना भाग लेकर || ५१ ॥ कषाय TRA । जव आठवां भाग शष रह TA 
| ससे dis और त्रिकछाके चूणकों ॥५२॥ वा अलम्बुषादि वा अजमोदादि चूणेका वा दोघ और 
| tae के अनुसार द्रब्योंको मिळावे ॥ ५३ ॥ सिद्ध होनेपर यह महाराख्नादि काथ सब प्रका- 
| के बातरोगों अथीत्‌ सन्धिगत, मजागत और सबप्रकारके आनाह शिर:कंपप्रभूति सकपवात, 
| Para, विषमवात, अर्धागवात, अर्दितवात, जानुपीडा, sader, अस्थिपीडा, ge 
| भ्राहुकत्रात, वातरक्त, SRT, वत्राशीर, qada, त्रणविसूची, विदध्रिरंग, To 
| अनामक बात, अन्त्रवृद्धि, छीपद (पादरोग), योनिरोग,शक्ररोग मलुष्योंके लिंगगतवाडु, fear 
t 2 2 ne देनेव ~ श्रेष्ठ च से S 
| amh इत्यादि aah गुणकारी है | और faa गर्भ देनेवाली श्रेष्ट वस्तु इससे ररी 
| lar दोषोंका पाचक और सब रोगोंको शोधनेवाठा यह कषाय साक्षात्‌ प्रजापतिसे 
| गाया जानो ॥ ६४ ॥ ९९ ॥ ५९६ ॥ ९७॥ ५८ ॥ 
E- अथ खण्डझुण्ठी। 
~ rt EN 4 ~ + युक्त ° 
| नागरस्य qarg घृतस्य पठविशतिः ॥ दिपस्थक्षारसयुक्त 
| € < हाजीरकव्योपत्रिसुगन्धि- 
| ५ संण्डस्याद्धशत न्यसेत्‌ ॥ ५९ ॥ ATs! | 
A ® म्‌ © 
य॒वानिकमू ॥ कारवीवंशमुस्तञ्व नागाह TS TOF ॥ ६९ ॥ 
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त्रिजातर्क पचेदम्बपळांशमुपकल्पयेव ॥ बल्यमासुष्करशव वली- 

पलितनाशनम्‌ ॥ ६१ ॥ 

aro टी०-८ पल सोंड, २० पळ घी, ९ प्रस्थ जवाखार, सजसार ५० पल पुर 
॥ ९९ ॥ और एक एक पढके प्रमाणसे सौंफ, जौ त्रिकटु, इलायची दालचीनी, तेजपा 
जवायन. कालीजीर, वंशळो चन, मोथा, नागकेशर Ro ॥ gT 0१0१. 
सिद्र होनेपर यह योग व्कारी तथा आयुको वढानेव्राला आर वळीपलितादिवेरूयका 
नाशक है ॥ ६१ ॥ 


q रसोनपिण्ड! । f , 
तुला सम्यग्रसांनस्य [SEA कुडव तथा ॥ RATT क्षारो 
qa STATE च ॥ ६९ ॥ शतपृष्पा तथा कुष्ट [पेप्पठीमूल- 
चित्रको ॥ अजमोदा यवानी च धान्यकश्वाडपे TAT ॥६३॥ 
प्रत्येक q पल चेषां “लक्ष्ण सज्चण्ये यत्नतः ॥ धृतभाण्ड TE 
चेव स्थापयेत्वोडशाहकपम ॥ ६४ U MAT तळमान च RATE 
काञ्जिकस्य च ॥ खादेत्कबेप्रमाण तु तोय मय पिबेदनु ॥६०॥ 
आमवाध तथा वाते AAS हाडूसंश्रिते) अपर्मारेऽनले मन्दे काँ 
श्वासे भगन्दरे ॥ ६६ ॥ सोन्मादे वातभभे च शूले जन्तुबुशस्पत॥ | 
भा० टी०-सुजात लहशुनके १०० पल, ४ प्रस्थ तिळ, और एक एक परके प्रमाण | 
din, त्रिकट, सज्ञीखार, जवाखार, qa ॥ ६२९ ॥ सौंक, कठा, पिपलीमूछ, चीता | 
अजमोद, अजवायन, धनियां ॥ ६३ || इन सवका BT बनाय 'घतसे स्निग्घडुए TAN ae | 
दिन pia रक्खेरहे ॥ ६४ ॥ अनन्तर उसमें एक मान तेळ और mar ger कांजीको मिला 
दो तोलेके प्रमाणसे खावे ओर पीछेते जल वा मद्यको पीवे ॥ ६५ ॥ यह योग आमवात 
Fala, एकाङ्गवात, मृगीरोग, मंदाग्नि, कास, श्वास, भगन्दर, उन्माद, वातमग्र, ओर ae | 
भी उत्तम कहाताह ॥ ६६ ॥ 
द्धिमत्स्यगुडक्षीरपोतक्ीमाषपिष्ठकम्‌॥ वर्जेयेदामवातातों मांसः 
TIT च यत ॥ ६७ ॥ अभिष्पन्दकरा ये च येचाऽन्ये गुरु 
१ पिच्छा भक्तादिमण्डोऽस्याऽस्तीति पिच्छिल “पिच्छादित्बादिलच? । तथाहि पिच्छिट aah | 
भण्ड युक्तमिति राजमुकुट: | सरसव्यञ्जनादीति भरतः | सपादीति रमानाथ | स्िग्धसपादीति 
क्षित; | मण्डयुक्तत्यज्ञनमिति नीलकण्ठ; || ५ 
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ato टी०-दही, मछली, गुड, दूध, पोईका शाक, उडद, पीठी, और जलप्रायदेशीय 
जीबोंके मांसकों भी आमवातसे पीडित मनुष्य त्यागदेवे || ६७ | जो पदार्थ अमिष्यन्दी 
(RR) और TRE एवं मंडयुक्त हों वे भी भामत्रातसे पीडित मनुष्योंकों aaa cama 
५ | उचितहैं॥ ६८ ॥ - 
| अथ सिंहनादशग्लः | 
fos) ~~ 8 Ao E e ५ = 
मर्दिताहुग्गुळोमानीकटुतेछं TST ॥ साडंप्रस्थं तु त्रिफला जले 
AN A * त्‌ A ANEN 
द्रोणे ततः पचेत्‌ ॥ ६९ ॥ पादशेषं ततश्वेतत्पुनरभावधिश्रयेत ॥ 
त्रिकटुत्रिफछामुस्तविडङ्गपलिकांशकान ॥ ७० ॥ गुद्ृच्यप्रित्रिवृद्द- 

4 ENR SES NO A A 
न्तीचव्यश्रणमानकम्‌ ॥ पारदं गन्धकं चेव प्रत्यकं शुक्तिसम्मि- 
तमू ॥ ७१ aed कनकफलं सिदे सञ्चचण्यं निक्षिपेद्‌ ॥ 
ततो aay जग्ध्वा पिबेत्तत्जलादिकम्‌ ॥ ७२ ॥ आमवात 
शिरोवात ग्रन्थिवात भगन्दरम्‌ ॥ जावुजंघाश्नितं वातं सकटीग्रहमेव 
च॥ ७३ ॥ अपस्मारं TIERS Uy सळमिकोदरम्‌ ॥ कासं 
पञ्चविधं श्वासं क्षयञ्च विषमज्वरम्‌ ॥ ७४ ॥ प्लीहानं शळीपद 

, ° He Si 

' ह्मे पाण्डुरोगं सकामलम्‌ ॥ नाशयेदम्लपित्तञ्च स्थोल्यचेवाध्प- 
ह| कषेति ॥ ७५ ॥ कफामयगजत्रासी सिहनादोऽयमिष्यते ॥ नाम्ना 
| प्रसिद्धो भूलोके योगोऽयमश्रृतोपमः ॥ ७६ ॥ 
भा० टी ०-मईन कीहुई गूगळ भाग १ ऐर, ८ पछ कुवा तैळ, और डेढ प्रस्थ विफलाका 
| एक द्रोण जठमें पकावे ॥६९॥ शेषरहे चतुर्थादाको छानकर फिर भी अग्निमें पकावे । सिद्ध होनेपर 
i ` एक एक्क पलके प्रमाणसे त्रिकटु, त्रिफळा, मोथ, वायविडंग, और वही चार चार ताठक प्रमाण 
A गिळोय, चीता, fata, दन्ती, चब्य, जमीकन्द, मानकन्द, शुद्ध पारा, गन्थक और हजार 
फचनारके फलोंको भी चूर्ण करके उसमें डालदेवे तब प्रतिदिन दो २ मासाके प्रमाणसे इसे 
सेबन करे और पीछेसे गरम जल प्रभृति पेयको पीवे ॥ ७० || ७१ || ७२॥ यह योग आम. 
e o o oo 

१ महिषाक्षों महानीलः कुमुदः पद्म इत्यपि ॥ RUA: पञ्चमो जेयो गुग्गुलोः पञ्च जातयः ॥ ६ || 
| भज्ञाज्ञननसवर्णस्तु महिषाक्ष इति स्मृतः महानीलस्तु AIA: स्वनामसमलक्षण! Wau कुमुद: gga: 
ह| Pleat माणिक्यसन्निभः || दिरण्याख्यस्तु हेमाभः पञ्चानां ठिङ्गमीरितम्‌ ॥ २ ॥ विशेषेण agami 
de) FRR परिकीर्तितः|| स चाऽपि नूतनः परयो पूर्णवीय्येस्त नेतरः ॥४॥ मदर हि जायन्त प्रत्यूतुस्पन्द- 
शीतन; ॥ gaar: पञ्चविधं गुग्गुलं yeaa ते ॥ ५ ॥ इति निघण्ठुसतम | 
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'आात, शिरोगतवात, गँठियावात, भगन्दर, जाचुवात, AANA, कटिग्रहबात | i ३॥ मृगी, 
HIRD, भम्नवात, JAAT, उदररोग, पांच प्रकारका ( वातिक, पत्तिक, slam, Bay 
सानिपातिक ) कास, श्वास, क्षय, विपमज्यर॥ ७४ ॥ फीहा, छीपदरोग, गुल्मरोग, पाण्डुरोग, 
कामडा, अम्लपित्त और स्थूड्सारोगको भी खींचता है ॥ ७५ ॥ और कफरोग रूपी हाथीके 
डरानेमें सिहनाद स्वरूप भूलोकमें प्रसिद्द यह सिंहनाद गुग्गुळ नामक योग अमृतकर 
-समान है ॥ ७६ Ul | 

इति श्रीमत्सदानन्दङ्गतप्रसादमापाटीकासहिते बृन्द आमवाताधिकारः ॥ २९ ॥ 


अथ झूलरोगाधिकारः ३०. 

वमने SIT स्वेदः पाचनं फलवतयः ॥ क्षारचूर्णानि गुटिकाः 
शस्यन्ते ASTRA ॥ १ ॥ आशुक्कारी हि पवनस्तस्मात्तं त्वरया 
जयेत्‌ ॥ TET शूलाभिपन्नस्य स्वेद एव सुखावहः ॥ २ ॥ 
| भा० टी ०-वातपित्तादिदोषोंकों वंलावळके अनुसार बमन, छंघन, स्वेदविधि,पाचन,तमाड- | 
qeka, खार, चूण और अनेकप्रकारकी उपयोगी ' वटिका भी eat शान्तिके अथ उत्त | 
कहेगये हैं || १॥ब्ायु अधिक वेगवाळा होता है । अतः वाबुको शीत्रतातें जीते । प्रथम तो | 
Wea पीडित मनुष्यके fer पसीना देना ही सुखदायक 2 ॥ २॥ 

वातात्मकं हन्त्यचिरंण YS स्मेहेन युक्तस्तु कुळस्थयृषः ॥ 

ससन्धवव्योषयुतः सलाजः सहिद्गुस्तोवर्चछदाडिमाबः ॥ ३ ॥ 

भा० टी०-सेधा, त्रिकटु, खीठे हींग, कालानोन और दाडिमादिगणके चूर्णसे युक्त कुलीरा | | 

RI यूष वातसे उपजे TER शीघ्र ही नष्ट करता है॥२॥ 
` हिगप्रतिबिषाव्योषवचासौव्चछाभयम्‌ ॥ बलापुतनवैरण्ड बृहतीः 
aM ॥ ४ ॥ सहिंगुङवणोपेतं सबःशूळनिवारणम्‌ ॥ ५ ॥ 
Ft त्रा: टी०-हिंगु ( हींगपत्री ), atta, त्रिकटु, वचा, काळानोन, हरड खिरेंटी, gael 
(इरी, कंटकारी, कटेहरी, गोखुरु, हींग, can इनका चूण गरम जळके संग उपयुक्त हो 
तराठ Feat निमूळ करता है ! ४ ॥ ५॥ | 

हिंगुपुष्करमूळा!यां हिंगुसोवच्चेलेन वा ॥ 

_ वश्वरण्डयवक्वाथः पीतः शूळनिवारणः ॥ ६ ॥ . 
“3 भा० टी०-हींग और पोहकरमूठके वा हींग और काठेनोनके संग शोंठ एरंडीकी | | 
L डु गौर इन्द्रजौका काथ उपयुक्त होनेसे शूलकों दुराता है॥ ६ ॥ । | 
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यवानी हिंगुसिन्ूत्थक्षारसौवच्चंछामयाः ॥ 
सुरामण्डेन पातव्या TASTE: ॥ ७ ॥ 
भा० टी०-अजवायन, हींग, संथा, खार, काठानोन, हरड, इन वातशूळनागाक द्रव्योंको 
मद्यमंडके संग सेवन करना उचित 2 ॥ ७ ॥ 
सौवच्चलाम्लिकाजाजीमारिचे्विगणो त्तरे; ॥ 
मातुठुझुरसैः पिशेगैटिकाइनिल्शूलनुत्‌ ॥ ८ ॥ 
भा० टी०-काठानोन, इमी, काळी जीर, मरिच इनके उत्तरोत्तर ऋमसे भागोंको बर 
२ कर व्रिजोरा नीबूके रसमें पीसे अनन्तर गुटिका बनाय खावे तो वातूळ नष्ट होय || ८ | 
हिंग्वम्लकृष्णामठक यवानीक्षारामयासैन्धवतुल्यभागाः ॥ 
चै पिबेद्वारुणिमण्डमिश्रं शले प्रवृद्ठेनिलजे शिवाय ॥ ९ ॥ 
भा० टी०-बांतशूलके अलन्त वढनेपर हींग, अम्ल, पिपली, आंवढा, अजवायन, खार, 
हरड, Gat इनके तुल्य भागोंसे निष्पन्न चूणको मद्ममंडमें मिलाय fA || ९ || 
तिलानां कल्कमादाय ATTN ॥ 
शमयत्याऽऽशु US तद्वातिक चाति दुःसहम्‌ ॥ १० ॥ 
lo टी०-तिलोंके कल्कको लेकर पेटपर मर्दन करे तो थीत्र ही दुःसह वातथूलको 
शान्त करता है ॥ १० ॥ 
नामिलितो जपेच्छूठं मदनः काञिकान्वितः ॥ 
जीवन्तीमूलकल्को वा सपैलः TANTE ॥ ११ ॥ 
भा० टी०-काञीसे युक्त मेनफलका कल्क नाभिपर लेप करनेसे Asal जीतता है | 
किंवा जीवन्तीकी जडको पीसकर तेळमें मिळाय Sq करनेसे पसठीशूळ नष्ट होय e ॥ 
गुडः क्षीरं यवाः शालिः सर्पिष्पानं विरेचनम्‌ ॥ 
जाङ्गछानि च मांसानि भेषजं पित्तशूलिनामू ॥ १२ ॥ 
aro टी०-शाल्लोक्त गुड, दुग्ध, चावळ, शास्त्रोक्त वृता पान, विरेचन, और जांगल- 
देशीय मृगोके मांस भी पित्तजशूलवाछोंकी चिकित्साके अर्थ होते हैं ॥ (२॥ 
पैसे च शूळे वमनं पयोरसैः शस्तैस्तथेक्षोः सपटोठनिम्बेः ॥ शीता- 
वगाहाः पुलिनाः सवाता भाण्डानि HEAT जलप्छुतानि॥१३॥ ` 
शीतोपचाराः शस्ताः स्युश्चन्दनाद्वौः करास्तथा ॥ मणिराजतता- 
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Ee 


c A पूण es 
प्राणि भाजनानि च सर्वतः ॥ १४ ॥ TRPIA तोयेन e- 
स्योपार निक्षिपेत्‌ ॥ १५ ॥ 
भा० टी०-व्तिजनित झुमे दुग्वयुक्त उपयोगी रसों वा ae और नीमके रसस 
इक्षुरसोंकरके बमनदेना भा है । एवं शीत स्परीवाळे त्रिविववायुसम्पन्न वालुकातीर और शीत 
aay भिगोयेहुए कांसीके पात्र भी पित्तजशूलके ऊपर उपयोगी होतेह ॥ १३ ॥ ठण्हे २ स. 
चार, और चन्दनसे गीडे करतल, एवं मणि, चांदी, और तांवेके जल्पूरित पात्रोंको शूलके gq | 
रखना लाभदायक है॥ १४ ॥ १५॥ l 
विरेचनं पित्तररथ्व शर्तं रसाश्च शस्ताः शशछावकानास ॥ सन्त- 
पैणं छाजमधृपपन्न योगाः सुशीता मधुसम्प्रयुक्ताः । १६ ॥ Say 
जवरे पित्तमवे सशूले घोरे विदाहे तृषितेऽतिमात्रम्‌ ॥ aea पेया 
मधुना विमिश्रां पिबेत्सुशीतां मनुजः Barat ॥ १७ tl 
Alo टी०-पित्तहरनेबाले विरेचन, एवं खरहा और लवा पक्षियोंके मांसरस, तथा de] 
और मधुसे युक्त तर्पण, एवं मधुयुक्त ठंढे अन्यान्य उपचार भी पेत्तिक शूलमें हितकारी हैं॥ ||| 
पित्तले उपजेद्ृण शूलसहित sat, छदम, बिदाहमें और अतितृष्णा ( प्यास ) में सुखचाहे | 
वाळा मनुष्य wala सिद्व कीहुई मधुयुक्त ठंढी पेयाको TA || १७॥ 
धाया रसं विदार्य्या बा त्रायन्त्या गोस्तनाम्बु वा l ARAN- 
क्कैरं सथः पित्तशूलनिषूदनम्‌ ॥ १८ ॥ शताबरीरंसं क्षौद्रः | 
युक्त प्रातः पिवेन्नरः ॥ दाहशलोपशान्त्यथ सैपित्तामयापहम्‌ ॥१९॥| 
भा० टी ०-आंवलेके था विदारीकन्दके बा त्रायमाणके वा दाखके रसमें शक्कर मिलाय पीवे तो| 
तत्काठ पित्तज शूळ नष्टहोय ॥ १८॥ किंवा दाह और शूळकी झांतिके लिये मनुष्य सब प्रवा 
पित्तज रोगोंको नष्टकरनेवाळे शतावरीके wai मधु मिलाय प्रतिदिन प्रातःकालमे fA | १९| 
' शतावरीसयश्टयाह्नवास्यालकुशगोक्षुरेः ॥ शत शीतं पिबेत्तोयं सगुः 
A ९ ¢ ` H a 
MATE ॥२०॥ पत्तासृग्दाहशलप्रं ATL वातज्वरापहम्‌ ॥ | 
त्रिफला निस्भयश्याहकटुका À: शतम्‌ ॥ २१ ॥ पाययेन्मपुस 


~ e ~ -3 
मिश्र दाहशूलापशान्तय ॥ २२ Ml 
seee A TN NM RNS: A 
जला वाडा S Er I 
$ दावा विप्करवगे स्युस्ते चतुद्धा मता बुध; | पांझुळो गीरकोऽन्यो ऽस्ति पाण्डका ayaa 4 
राधा ARAN: स्निग्धा satel ग्राहिणी दमाः ॥ इति निघण्ट्मतम | 
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ato टी०-शतातरी, सुळहठी, खिरेंटी, कुश, गोखरु इन करके Faye ठंढे जहमें गुड, 
सहद, और शक्कर मिळाय पीते तो ॥२०॥ तत्काळ ही पित्तले उपजाहुआ रक्तदाह तथा शूळ और 
बातज्वर नष्ट होय । gi त्रिफला, नीम, सुळहटी, कटुकी, अमळतास इन करके Teer जलमें 
मधु fart दाहदूळकी शांतिके अथ पीवे ॥ २१॥ २२॥ 
FRA गोक्षरण्डकुशकाशेक्ष्वालिककाः ॥ 
पीताः पित्तम TS सयो हन्युः सुदारुणम्‌ ॥ २३ | - 
aro टी०-मटेरी, कंटकारी, Tae, एरण्डीजड, कुश, काश, ताळमखाना इनके रसमें 
शक्कर मिलाय पानकरनेसे पित्तसे उपजा दारूण शूळ नष्ट होय ॥ RAI 
Rakas धात्रीच्चणै समाक्षिकम्‌ I- 
अन्ये योगाश्च कव्या बुधैः पैत्तिकशान्तये ॥ २४ ॥ 
qro eyo किंवा पित्तज शूछको दुरानेवाले AA चूर्णक मधुके संग चाटे | इस 
भांति विद्वान्‌ data पित्तजशूळकी शांतिके लिये अन्यान्य उपाय भी करने | २४ ॥ 
श्लेष्मोत्थे ga वान्तिः प्रशस्येते ततः परम्‌ ॥ 
योगैः कफहरैरुष्णेरूषणादिभिराचरेत्‌ ॥ २५ ॥ 
भा० टी०-कफसे उपजेहुए शूलमें gaa और वमन HSM | | अनन्तर कफको हरँनेवाले 
गरम और कटुक पदार्थेसि संपन्न उपायोंद्रारा उपाचारेत करे ॥ २९ Ul 
बिल्वमूळमयैरण्डं चित्रकं विश्वभेषजम्‌ ॥ 
हिंगुसैन्धवसंयुक्तं स्यः AWE परम्‌ ॥ २६ Il 
भा० टी ०-बेलकी जड, एरण्डीजड, चीता, सोंठ इनके चूणमें हींग an मिछाय, IT- 
युक्त HAA तत्काळ कफजनित शूळ दूर होय ॥ २६ ॥ 4 F 
पूषणं तिवृतामुस्ततरिफलाचित्रकं तथा ॥ एककस्य सरमा ANTE 
दई रसगन्थयोः ॥ २७ ॥ ठोहाभरकविडडूानां भागास्तद्विगुणा 
मताः ॥ त्रिफलायाः कषायेन गुटिकां कारयेद्रिषक्‌ ॥ Re ॥ 
एकेका कषपरमितां मक्षयेत्मातरुत्यितः ॥ थूठं हति त्रिदीपोत्थं 
चाउम्लपित्त वमिं तथा ॥२९॥ EIS THIS कुशिवस्ति- 
` गुदोदवम्‌ ॥ भक्तवारीति विख्यातो भक्तवारे AAT ॥ २० ॥ = 
aro डी०-त्रिकट, निशोत, मोथा, त्रिकळा, चीता, यह सव समान भाग, इनके आधा 
पारा और गंधक [Rll तथा AL, अभ्रक और वायविडडके दुगुने भाग लेकर त्रिफळाके कषा- 
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( २०८ ) 
यमें दो २ तोलाकी एक ९ गुटिका बनावे || २८ ॥ अनंतर po bo TER py 
क गटिकाको खावे । यह गुटिका त्रेदोपिक शूळ, अम्लपित्त all, हश, Wig 
क्षिशूल, AAP और गदासूलको नष्ट करतीदै | इसके खानेके पीछे भत्तत्रारि ( मंड) 

a | ‘git इस योगका नाम ARRAY है॥| २९ ॥ ९° ॥ 
मातळङ्रसी वाऽ१ WS [यस्तथाऽपरः ॥ 
सक्षारो मधुना पीतः MAARIS ॥ ३१ ॥ 
wre टी०-किता बिजोरानीबूके रस, वा सेंजिनेके काथमे खार मिलाय मधुके संपा 
“RIAA पसलीशूल, BANS और वस्तिशूल दूर होयं ॥ ३१ ॥ 
,हेष्मशलहरा पेया पञ्चकोलेन साधिता ॥ 


बिदारी दाडिमरसः सब्योषो लवणान्वितः ॥ ३२ ॥ 

east जयत्या& शु US STATA ॥ ३३ ॥ 

ato टी०-पञ्वकोछ करके सिद्धकियेहुए विदारीकन्दक रसका पीनसे कफजानत Ae ते 

हाय | एवं दा मके रसमे त्रिकटु और संधा मिळाय मधुक सग पान कियंजानस RUA हा Ay 

पिक शूलको जीतताहे ॥ २२॥ ३३ ॥ 
र अथैरण्डद्रादशकः | 

एरण्डफलमलानि बरृहतीद्वयगोक्षुरम्‌ ॥ पणिन्यः सहदेवी च WE 

पुच्छीसुवाठिकाः ॥ ३४ ॥ ERE छत ताय यवाक्षारपृत 

पिबेत्‌ RATT AS हन्यात्सवैभवे तथा ॥ ३४५ ॥ | 

To डा ०-एरण्डीके फळ और जड, कंटकारी, कटेहरी, Tae, शाळवन हि ji 

मुगवन, maa, सहदेई, चितवन ( चित्रपणिका ), ताळमखाना ॥ ९४ ॥ इनके समम | 

करके कढेहुए TSA जवाखार मिळाय पीवे । यह योग अळा २ दोषों वा सब AA उप | 


Sl नष्ट करताहै॥ ३५ ॥ 
Hawes त्रिफलाचर्णसंयुतम्‌ ॥ विलिहन्मधुसरपित्यों पूर 
दोषिक जयेत्‌ ॥ ३६ ॥ शङ्खच्रणे सलवणं RETI 

तम्‌ ॥ उष्णोदकेन तत्पीत शेळ दन्ति त्रिदोषजम्‌ ॥ ३७ ॥ 


aro टी०-गोमूत्रस शोधीहुई मंडूरमें त्रिफलाका चूण मिलाय agaaa संग च | 
मनुष्य सनिपातसे उपजे शूलको जीतताहे ॥ ३६ ॥ एवं शंखचूरमें Gar, हींग और PAE 
मिलाकर गरम जळके संग पान करनेसे त्रिदोषसे उपजा शूळ नष्ट होताहै || ३७ ll 
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इप्िकारः ३० | भाषाद।कासहेत | ( २०९ ) 


आमशूले क्रिया कार्य्या कफशूळविनाशिनी ॥ 
शषमामहर Ay यबदाबाववद्धनम ॥ ३८ ॥ 
भा० टी ०-आमदोपसे उपजेहुए शूलमें वही क्रिया करनी. जो क्रिया ककझूळको दराती- 
| बाकी जो ९ द्रव्य अग्निवळको वढावें वही आमदोपके हरनेमे श्रेष्ठ हैं॥ ३८॥ | 
एरण्ड विश्वत्वृहतीद्वयमातुठङ्गपापाणभित्रिकटमलकतः कषाय 
सक्षारहिङगळवणोरुवृतेलमिश्रः भ्रोणीसमेदूहृदयस्तनरुक्ष देयः॥ ३९ ॥ 
aro टी०-एएण्डीजड, ais, कंटकारी, कटेहरी, विजोरा नींबू पापाणमेद, त्रिकटुकी 
उडे, इनके कपायमें जवाखार, हींग, सेधा, और एरण्डीके तेलको मिलाय कटिशूळ, PETE, 
ERE और स्तनगूछ, तथा इन स्थानोंके यावनमात्ररोगोंमें इसको देना उचित टै || १९ ॥ 
हिङ्ग॒तुम्बुरुव्योषथवानीचि्जकाभयस्‌ ॥ 
सक्षारळवण चण ।पबख्रात सुखाम्बुना ॥ ४० ॥ 
भा० ठा०-हींग, धनियां, Baz, अजवायन, चीता, हरड इनके चूणम खार आर 
W मिलाय मन्दाष्ण जळके संग प्रातादन सवेरे gA | Yo || 
| विण्पृत्नानिल्शूलब्न पाचनं RATT ॥ ४३ ॥ 
भा० टी०-यह योग विष्ठाशूल, मूत्रशूछ, और वातशूळ को नष्टकरता एवं पाचक जौर 
ETE lle? ॥ 
चित्रकेग्रन्थिकेरण्डशुण्ठीवान्य जले शतम्‌ 
शुळानाहविबन्येबुससहिडूगुविडसेन्ववम्‌ ॥ ४९ ॥ 
Wo टी०-चीता, गठिवन, एरण्डीजड, alse, धनिवां इनके जलमें megg रसको 
| ग, घिडळोन, और Gath साथ मिछाय शूळ, आनाह, और विबंधमें पीवे || ४२ ॥ 
दीपक सेन्धवे प॒थ्या नागरञ्च चतुःसमम्‌ ॥ 
AT शूलं जयत्याऽऽशु मन्द्स्याऽश्नेश्च दीपनस्‌ ॥ ४३ ॥ 
Wo टी ०-अजवायन, सेधा, हरड,सोंठ इनके सम भागोंसे निष्पन्न चूण तत्काळ Aes! 
| अपिता और मन्दहुए अग्निको बढाताहै ॥ ४३ ॥ 
समाक्षिक बृहत्यादि पिबेलित्तानिलात्मिके ॥ 
व्यामिश्रं वा विधि कुथ्यांच्छले मारुतपित्तज ॥ ४४ ॥ 
Wo टी०-वातपित्तते उपजेहुए aed ब्रृह्यादिगणके औषधोंको मधुके संग सेवे । किवा 


T और पित्तनाशक द्रव्योंका मेळ करके उपचारित करे ॥ ४४ 
१४ 


Tl 
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( २१० ) gadh [ यरोगः i 


पटोङत्रिफ़ळारिष्टक्काथं पघुयुत NT ॥ 
पित्तश्ठेप्मज्वरच्छ RETE ॥ Ul 
भा० टी०-पित्त और HAR SST अवर, छादि, दाह, और ER श तके Pay 
ae. त्रिफळा, नीम इनके काथमें मधु मिळाय पीवे ॥ ४९ || 
पित्तजे BAST IT क्रिया या; कता Tae ॥ 
एकीकृत्य प्रयुऊ्जीत WS तु SHAT ॥ ४६ ॥ | 
h sito टी ०-अथवा पित्तज और कफज AeA जो जो क्रिया अळा २ कही हैं उना | 
t मेळ करके ककपितके शूलमें प्रयुक्त करे || ४६ ॥ | ' 
वमन च विरेकेश् वीक्ष्य दोषबाबंलम ॥ 
gii SHAH यथायोगं AIRT ॥ ४७ ॥ 
भा० टी ०-तत्तदोषोंका बळावल देखकर कफपित्तमें कहेहुए वमन विशेचनको यथापो| 
करना उचित हे॥ ४७॥ 
` जणे समं ERJ शुद्धाम्बुना SPERT ॥ | 
CTA ASAI तिवियूचिका हु पेये तथा यवरसेन तु विडिबन्ध ४५|| 
aro टी०-एएडी, हींग, शोंठ इनके सममागोंसे निष्यन्न चूणकों Baa और मिर 
FOR साथ कफवातसे उपजेहुए ITS, पसळीशूळ, उदरपीडा, और विसूचिकामें पीते | a i 
विड्विवन्धमे तो जबरसके संग पीवे || ४८ ॥ | 
REIT TACT AEA समशब्द सहार्थता ॥ 
aR NRE वृद्धोपदेशतः ॥ ४९ ॥ 
Alo टी०-यहां उक्त ए्ण्ञ्यादिचूणमें हींगका रुघुभाग लेना चाहिये | वहां समश 
नाथेका वाचक नहीं किन्लु सह पदार्थका वाचक है इस भांति बृद्रोंका उपदेश है ॥ ४९ || 
विश्वोर्वूकृद्शमूल्यवाम्भसा च दविक्षारहिंगुलवजत्रयपुष्कराणाण ॥ | 
ail पिबेडूदयपार्शकरिब्रहार्शःपकाशयांशगवरुगज्वरगुल्मशळी IM" 
भा० टा०-सांठ, Weise, दरामूल, Sana इन करके सिद्धकियेहुए जळके संग त* | 
खार, जवाखार, हींग, सेधा, चोहारकोडा, विरियासञ्चरलोन और कडाके चूणको ११ 


कि मनुष्य हृदय, पसळी और कमरमें पीडित एवं बवासीर और cara रोगं प्र 
ज्वर, गुल्म और झूलरोगसे पीडित हो॥ १० ॥ 


ait 


al 


j Bz 


4 
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पकार; १० | भ्रापाटी f= Y= 
विकार! ९ एपाटीकालहित । (२११) 


RITES TUS RRIT ॥ 


५००५००० लर Į 


भा० टॉ०-हॉग, काढानोन, हरड, विडलोन, सेवा इनके वा कुडाके चृणको E 


और इंन्हजवसे सिद्धकिसे जलके संग पीवे | ५१ ॥ 
{१ © m. — Fs 
THESIMS तन्द्रावतानके ॥ 


Tie SHEE Ns ग गे २) ते 

थि BERA च गरोगे च श्यते ॥ ५२ y 
भा० ८(०-प्रद योग पसठीशूळ, हृदयशूछ, wae और कंध्राह्मूलमें तथा तनद्रा ( निद्रा 
| ढत्य ) आर अपतानवादुमं एवं शोथ और कफजनित प्रमेह तथा गळरोगमें भी उत्तम है ॥ ५२॥ 
रसान ITERA पवसातः THAT: ॥ 


qayerga US निहन्तु वाहिदीप्रये ॥ ५३ ॥ 


यको इच्छावाळा मनुष्य वातककसे उपजे झूलको नष्ट करने और अग्निवलके 
WAH छहमुनसंयुक्त मयका पीवे || ९३ | 


दिः 
हिंगुनिक्टुक कुष्ठ यबक्षारोऽय सैन्धव ॥ मातुछुङ्गरसे मेयं प्लीह- 
USI रजः ॥५४॥ Teas AESAAT ॥ 


~ 


fo 
प्रति 


| प्रयोज्यं gaai सर्वशूळनिवारणब्‌ ॥ ५५ ॥ 
| मा० £[०-हींग, त्रिकटु, कृडा, जवाखार, Hat इनके चू्णको विजोरानीवूके रसमें fA | 


| वृते साथ प्रयुक्त करे इससे सव प्रकारके गूळ दूर हों GG ॥ 
TUTTE TAT ET लाहचणेसमा AN A il 
सगुठामभयामयात्सवैशलोपशान्तये ॥ ५६ ॥ 
Blo डी०-सत्र प्रकारके शूलोंकी शान्तिके लिये गोमूत्रमें शोधीहुई मंडूरसहित शुक्र 
| पिदारेको वा गुडसहिंत हरडको खावे || ९६॥ 
वाते निरूहाः सविरेचनाश्च क्षीरप्रयोगा मधुराश्च पित्ते ॥ 
तिक्ताः कषायाः कटकास्तथेव FETA शूले कफसन्निपुट्टे ॥ ५७॥ 
Mo थी ०-चातसंबन्धी asi निरूह ( वस्तिकमविहेष ), विरेचन तथा क्षीछायोग 
| और मधुर उपाय करने । पित्तजशूळमें तिक्त कषाय और कफजझूलमें वमन तथा GZTA- 
TA उपाय करने उचित हैं || ९७ Il 


Sf oy 


| ART निरूहः स निगद्यते | 
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१ वस्तिद्विद्ाउजुवाजाख्पों निरूहश्रेति संज्ञितः | यः खेददैदीयते स स्यादनुवासननामकः । AVE 
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बृर्द्वेद्यक- [ झूलरोगाविकार; ३ 
(२१२) rqa KS R: १, 


अथ दाधिकं JAA l 
पिली नागरं बिल्वे काखीचव्यचित्रकम्‌ ॥ हिंगुदाडिमवृक्षाम्ट. 
` oe र्ज i 
वचाक्षाराम्ठवेतसम्‌ ॥५८॥ वर्षांभूः कृष्णळवणबजाजीबीजपुर- 
कम्‌ ॥ दवित्रिगुणित सर्पिस्तत्सिद् दाधिक स्मृतम्‌ ॥ ५९ ॥ गु- 
वै ~ ` 7 EE aD [थि 4 
ल्माशःप्टी हहत्पा शवैशुठयोनिरजापहम्‌ ॥ दोषप्रशमनं श्रेष्ठ दाविक 
परमे घृतमू ॥ ६० ॥ 
भा० टी ०-पिपछी, ais, बेळगिरी, अजवायन, चब्य, चीता, हींग, दाडिम, झा 
वचा, जवाखार, सजीलार, अमवेत || ५८ ॥ विषखपरा, काला छोन, कालीजीरी, ब्रि]. 
नीबू इनके समभाग और इनसे तिगुना दवि और दिसे तिगुना घरत लेकर पकावे | ह| 
होनेपर यह दाधिक घत हुआ ॥ ५९ ॥ यह वृत गुल्म, ववाशीर, फीहा, हृदयशूळ, पसी 
और योनिरोगका नाइक एवं दोषोंको शाम्तकरतेबाळा परम श्रेष्ठ है ॥ Go ॥ 
RASTIE प्राणायाम IFAT: ॥ 
कटुतेलाक्ततक्तूनां धूपः TSE परः ॥ ६१ ॥ | 
_ Alo टी०-शरीरपर कम्बछको ओढेइए शूलरोगीके प्राणायाम करते समय कग 
भिगोईहई सत्तूकी धूप भी असन्त शूळनाराक है॥ ६१ ॥ 
= ig NEN 
वेदना च तृषा मूर्च्छा चाऽऽनाहो गौरवारुची ॥ 
कासः श्वासश्च हिका च शलस्योपद्रवाः CHAT: ॥ ६९|| 0 
| भा० टी ०-पेट, पसली आदिमे असन्त पीडा, प्यास, मूच्छो, आनाह, गुरुत्व (भारग गाम 
a अर्चि, कापत, श्वास, हिचकी यह सब शूलके उपद्रव होतेहे ॥ ६२ ॥ ॒ 
= +N es o ° 
as व्यायामं AYA मय वर्ण कटुकानि च ॥ 
N Q ° CEET a o N 
pe वेगरोध शुचं क्रोधे द्विदलं शूलयुक्‌ त्यजेत्‌ ॥ ६३॥ | 
iN Men male टी०-शूळरोगवाठा मनुष्य व्यायाम, मेथुन, मय, लवण, IÈ और है f 
CSAS ASR वाको रोकना, और शोक, क्रोध तथा द्विदळान इनको त्यागदेवे ॥५ | 
अन्यच्च-बज्जपेहिदल शी कुष्ठी मांस क्षयी ATT ॥ 
RATATAT सर्व हि तरुणज्वरी ॥ ६४ N i 
भा० टा०-यूख्वाठा हिदलानको, कुष्ठी मांसको, क्षयरोगी क्लीप्रसंगको, अतिर्ती 
,रेचक अनको, और तरुणअवरवाठा इन सत्रको छोडदेवे॥ ६४ ॥ | 


णाम 


alt 


RR 


उस 


इति श्रीमत्सदानन्दकृतप्रसादभाषाटीकासहिते बन्दे- शूलरोगाधिकारः ॥ ३० ॥ 
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[परिणामशूळाडचकार : 3 १] भाषाटीकासहित || (२१३) 


अथ परिणामशूुलाधिकारः ३१ 
लंघन बमन शर्त विरेकश्वाधनुवासनम ॥ 
निरूहकम FATA शस्तानि पारेणामजे ॥ १ ॥ - 

भा० टी०-छंवन, वमन, विरेचन, अनुवासनवस्ति, निरूहवस्ति, यह संत्र कर्म परिः 

गाम झलमें We ॥ १॥ 

पटोळदाडिमन्राक्षाधात्रीकूष्माण्डसूरणम्‌ ॥ 

खञ्जेरतालिनारङ्ग TRI IST ॥ २ ॥ 

भा० Stoas, दाडिम, दाख, आंवछा, gaz, जमीकन्द, खजूर, YAT, 

pl नारंग इनका योग परिणामको दुराता है ॥ ३॥ 
Regs व्योपत्रिवृदन्तीकचित्रकम्‌ ॥ सर्वेमेतत्समाहत्य सूक्ष्म 
ASIA यत्नतः ॥३॥ गुडेन मोदके कत्वा भक्षयेत्मातरुत्थितः ॥ 
उष्णोदकानुपानञ्च SUT ॥ ४ ॥ जयेत्रिदोषजं Ae 
पारेणामसमृद्रवम्‌ ॥ ५ ॥ 
o qro डी'०-व्रायबिडङ्ग, कहिया, त्रिकटु, निसोत, दन्ती, चीता इन सवक्षो एकत्रित 
| केके सूक्ष्म चूण बनावे || ३ ॥ पीछे गुडके साथ मोदक वनाय प्रातः उठकर खावे और 
i पीठे अग्निवळको बढानेधाळे गरम जळको पीवे ॥ ४ ॥ यह याग त्रिदाषस डपजदुए पार- 
| Meat नष्ट करता है | ९ ॥ । 
| नागरगुडतिळकल्कं पया संसाध्य यः पुमान्खादेत्‌ ॥ 

ग्रे पारिणतिशुळं तस्याऽपैति त्रिसप्तराजेण ॥ ६ ॥ 
| भा० टी०-जो मनुष्य ails, गुड और तिलके कल्कको दूधके संग सिद्ध करके खावे 
| उसका भयंकर परिणामशुरू रोग २१ दिनमें दूर हो ॥ ६ ॥ 

एरण्डवह्विशम्बूक्वषाभूगाक्षर समस्‌ ॥ 
अन्तदेग्ध पिबेदद्विरुष्णाभिः ASIA ॥ ७ ॥ 

Wo डी०-एएंडीजड, चीता, जढसीपी, पुनर्नवा, Tae इनके समभागोंको भली प्रकार 


ay 
= 


शम्बकभस्मपीत वा जछेनोष्णेन तत्क्षणात्‌ ॥ 
पक्तिजं विनिहन्त्येतच्छूळं विष्णारेवाऽसुरान ॥ < ॥ 
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(२११४) वृन्दवेद्यक- . [पण 
भा० ठा०-ावीवा गरम जळके संग पानाक्साइंआ कवळ जळ सापाका भस्म aim 
शूलको केसे नष्ट करता हे जैसे विष्णु दानवोंको ॥ ८ ॥ 
qat aA ÀT ठवणानि च ॥ समांशा गुटिकाः कुल 
कलम्बकरसेन वा ॥ ९ ॥ प्रातमोंजनकाछे वा भक्षयेत्तु यथा 
लमू ॥ शूटादिमुच्यते जन्तुः सहसा पारेणामजात्‌ ॥ १० | 
भा० टी ०-जल्सीपी, त्रिकटु, पश्चळवण इनके समभाग निष्पन्न चूर्णके द्वारा ५ k 


date रसमें गुटिका वनाय ॥ ९ ॥ प्राताकाळ वा भोजनकाळमे अग्निवलके अनुसार a 
इससे मनुष्य एकाएक TITAS मुक्त होता है || १० ॥ 

यः पिबति सप्तरात्रं सक्तरेकान्कलाथथूषेण ॥ 

स जयति परिणामरुजं चिरजामपि किम्पृनस्तनुजाम्‌ ॥॥| 

भा० डी०-जो मनुष्य केवळ सत्तंको ही मटरयूषके संग ७ रात्रिपव्येन्त पान को 

वह बहुत Flea उपजेहुए भी परिणामशूलको जीतता है अत्पकालिककी तो क्या कथा १ AY 

aga बछावुक्तं विलीढ मधुसर्पिषा ॥ पक्तिश्ूलं च शमपेत्तम्मूढं | 

वा प्रयोजयेत्‌ ॥१२॥ रुष्णाभयालोहचर्ण छि्यात्समधृशककरम्‌ ॥ | 

पारेणामभवे शूलं सथो हन्ति सुदारुणम्‌ ॥ १३ ॥ | 

भा० टी०-खिरंटी वा खिरंटीकी जडे युक्त मंटूरको agate संग उपयुक्त १0 | 

तत्काळ ही दारुणरूप परिणामशूळ नष्ट होय || १२ || एवं पिपली, हरड और मण्दूरके पू । 

मधु TACK साथ चाटे | यह योग तत्काळ दारुणरूप पारिणामशूळको नष्ट करता है॥ A 
पथ्यालोहरजःशुण्ठीचर्ण माश्चिकसर्षपिषा ॥ 

पारेणामरुज Fa वातपित्तकफात्मिकाम ॥ १४ l 


भा० टी०-हरड, मण्डूर और सोंठका चूण मधु gah संग उपयुक्त A त्र 
उपजहुए परिणामऱाळको नष्ट करता 2 ॥ १४ ॥ 


MGR सन्धं क्षारौ SAE रोमकं बिलम्‌ ॥ दन्तीलोइरजः कि | 
त्रिवृच्छरणक समझ ॥ दधिगोमूत्रपयसा मन्द्पावकपाचितस्‌॥ १% 
Teas चणे पिबेदुष्णेन वारणा ॥ जीणे तसतिमुज | 
* मांसादिवितसाधितम्र ॥ १६ ॥ नाभिशूलं यकूच्छूछ गुल्मप्लीह | 
वश्च यत्‌ ॥ बिद्रध्यष्ठीङके हन्ति कफवातोजरव तथा ॥ १४ | | 
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शळानामपि INAI नाऽह्त्यतः परभू TRTA FART 
AAIE AAA ॥ १८ ॥ 

भा० टी०-पांगा, सेधा, सजीखार, जवाखार, एरंडीजड, रेहगमानोन, बेंतकी जड 
दन्ती, लोहकाट, ACT जमीकन्द्‌ इनके समभागोंको दधि गोमूत्र और दूधके चौगुने भागके 
संग मन्द आंचसे पकाव || १५ ॥ AE हानपर इस AAR गरम जळके संग अग्नित्रळके अनु 
[र खादे | जीणरोगमें मांसादिश्वतक्रे संग सिद्र करके खावे || १९ || यह योग नाभिझूल, 
aga, गुल्मशूछ, wee, विद्रविरोग, अष्टीलकरोग ( नाभिके अधोभागमें qa- 
Ren भांति वायुका आकार ) एवं कक वातसे उपजे उपद्रवोंको भी नष्ट करता है॥ १७ ॥ 
तव प्रकारके शूटोंकी औषधी इससे दूसरी कोई नहीं | विशेष करके प्ररिणामझूलका नाशक “ 
योग यही मानागया है ॥ १८ ॥ 

बीजपूरकमेरण्डरात्नागोक्षुरकं बला ॥ प्रथङ्गपञ्चपलान्भागान्यवम्ः 
स्थप्तमन्वितान्‌ ॥ १९ ॥ साधयेद्रोणजळतो याबत्पादावशेषितम्‌ ॥ 
JAE पचेत्तेन कल्कं दखाऽक्षसम्मितप्र ॥ २० ॥ तुम्बुरुण्यभ- 
याव्योषदिळगुसोबर्ईलं विडम्‌ वघायावकशूक च CTBT 
वेतसम्‌ ॥ २१ ॥ मस्तुमस्थद्वये eaters मृद्रभिना भिषक्‌ ॥ 
एतत्पीतं तु पित्तोत्यं शूलं हन्ति त्रिदोषजभू ॥ २२ ॥ वातशूलं 
पक्तिशं गल्मप्लीहापह परस्‌ ॥ SBS TANS FMS चा- . 
5ऽमसपुद्रवस्‌ ॥ बढवणंकर हृयमम्छपचापह TH ॥ २३ ॥ 

Wo टी ०-विजोरानीवूकी जड, एरण्डीजड, रासना, TTS, खिरेंटी इनके अछग २ 
| पंच २ पळ भागों और १ प्रस्थ जवोंको लेकर ३२ सेर ASA TRA । AGAR रहनपर 
| Ronin द्रब्योंके दो २ तोळा कल्क डालकर उसमें एक प्रस्थ घृतकों पकावे ॥ १९॥ २० | 
वक्ष्यमाण द्रव्य यह हैं, तुंबुर्के फळ, हड, त्रिकट हींग, काळानोन, विडळोन, वचा, जवाखार, . 
सञ्जीलार. ameda ॥ २१ ॥ अनन्तर दो प्रस्थ दधिजळ डालकर कोमळ आंचसे पकावे | सिद्ध 


होनेपर पान कियेजानेसे यह योग पित्तशूछ त्रैदोषिकशूलछ, वातशूछ, पारणामझूल, गुल्म, पाहा 
me. पसळीझूळ, आमदोप्रजशूल और retinal भी नष्ट करके eai बढानेवाठा 
९4 हचरूप है॥ २२ ॥ २३ Ul 
अथ BSA! | 
° Nt & 
lakaan समे चूर्णिते मण्डूर gees- 


७ ०-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


FR a crn TTL SOY TF 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
-7 ® वेद कः [ a 
(२१६) Tez i | 


गुणिते पक्काऽथ सान्द्रीरृतम्‌ ॥ तत्खादेदशनादिमध्यविरतो प्रायेण 
दुधान्नमुग्नेतु वातकफामयान्पारिणतं AS च शूलानि च ॥ २४ ॥ 
भा० टी०-चव्य, गठिबन, अदर, पिपली, सजीखार, जवाखार इनके संग णि 
काहु मरको आठगुने गोमूत्रमें पकाकर गाढा बनावे । सिद्ध होनेपर वातकफके रोगोंको sh 
परिणामशूछ तथा अन्य शूळोंको जीतनेके लिये भोजनके आदि मध्य और अत्रसानमे इसे खो 
भोजन भी इसमें प्रायः दुग्धान्नका होना चाहिये २४ ॥ | 
अथ पिप्पलीमण्ड्रम्‌ | 
पिप्पलीपिप्पलीमूलचव्यचित्रकनागरे: ॥ भृङ्गराजयवक्षारपटोलाः 
चिक्ररिष्टकैः॥ २५॥ त्रिवृतामूलसहितेश्रिफलाठाडुीयके:॥ प्रत्येक 
पिकेरतेशचचणितेयेत्नतः TIA ॥ २६ ॥ अयोमछरजःप्रसथं गोमू- 
ाष्टगुणेन च ॥ पिण्डीकृत्य Tas योजपेच्छूलनाशनम्‌॥ २७॥ 
बिबन्थञ्च तथाऽऽनाह नाशयेदभिदीपिरुत्‌ ॥ पारिणामाहयं TS 
जयेदेतन्न सशयः ॥ २८ ॥ | 
भा० टी०-पिपी, पिपछीमूछ, चव्य, चीता, ais, ders, जवाखार, परवल, we] 
T लालसेंजिन, निसोतकी जड, त्रिफळा, लांगली इनके एक २ पळ भागोंको लेकर ब | 
बनावे ॥ २५ || २६ ॥ अनन्तर १ प्रस्थ मंइरकों चूके संग मिलाय अठगुने गोमूत्रम यत || 
पकावे | सिद्ध होनेपर इस RAR पिंडाकार बनाय प्रयुक्त करे ॥ २७ || यह झूळनाशक यो! | 
4 Fara, आनाह और परिणामशूछको नष्ट करके अग्निको बढाताहै | २८॥ 
अथ भीमबटकमण्ह्रम्‌। 
कोलाग्रन्थिकसहितेविश्वोषधमागधीयवक्षारेः ॥ प्रस्थमयोमछरजसः 
पढांशिकेश्वणितैमिश्रे: ॥ २९ ॥ अष्टगुणमत्रयुक्त कमपाकालिण्डतां 
नयेत्सथः॥ कोठप्रमाणगुटिकास्तिस्रो भोज्यादिमध्यविरतौ च॥ ३०॥ 
रससर्पियूषपयोमांसेभुक्ता नरो निवारयति ॥ अन्त्रविवर्तनशूळ॑ 
गुल्प्रप्लीहाभिमान्यञ्व ॥ ३१ ॥ 


चत करके एकप्रस्थ HEH साथ ॥ २९ ॥ अट गुने MRAN HAIR पकानेसे पिंडमा | 
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Alo टा०-वेर, गठिवन, सोंठ, जूही, जवाखार इनके एक एक पल भागोंको एक त. | | 


T NTEN a ` a gat | d 
प्रात करे आर तत्काळ SAR ताढाका एक २ गुटिका बनालेवे | अनंतर एक गुटिका भो 
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aad, एक मध्यमें और एक भन्तमें || ३० || रसब्रतसे संपन्न यूप, दूध आर मांसरसके संग 
उपयुक्त करके मनुष्य आंतडका विवृतकरनेवाळे पारणामशूळ तथा गुल्म, फाहा ओर अग्निमा 
न्यको नष्ट करताहे ॥ ३१ ॥ 
अथ क्षीरमण्डूरम्‌। 
मण्डूरस्प Tora गोमूत्रेऽदोढके पचेत्‌ ॥ 
क्षीरमस्थे ततः सिद्धं पक्तिशलहरं नृणाम्‌ ॥ ३२॥ 

ato टी ०-८ पळ Herat २ प्रस्थ Maal पकाकर एक प्रस्थ दूधमें सिद्ध करे यह 

क्षीरमंडूर मचुष्योंके परिणामझूलका नाशक है || ३२ | 
अथ शक्केरामंडूरम्‌। 

शतावरीरसप्रस्थं प्रस्थञ्च FLÄTA ॥ अजागोपयसः प्रस्थं 
प्रस्थे UAT च ॥ ३३ ॥ लोहकिट्रपलान्यशे शक्कैरायाश्च 
~ A N A A ` 
षोडश ॥ दत्वाऽष्टकुडवञ्चैव पचेन्मृद्रभिना शनेः ॥ ३४ ॥ fae 
शीते घनीभूते चर्णीनीमानि दापयेत ॥ छत्नज्ञनिफलाव्योप यवानी 
गजपिप्पली ॥ ३५ ॥ द्विजीरकवनं seer सवभेतत्समांशकमू ॥ 
खादेदगिबलापेक्षी भोजनादौ विचक्षणः ॥ ३६ ॥ निहन्ति पक्ति- | 
शं च दारुणं च हलीमकमू॥ रक्तपित्ताङ्गदाहं च पाण्डुरोगाम्ल- - | 
पित्तकम्‌ ॥ ३७ ॥ i. 
भा० टी०-१ प्रस्थ शतावरीरस, ९ प्रस्थ गोमूत्र, १ प्रस्थ वकरी और गायका दूध, १ प्रस्थ 
| . आंबडेका रस,८ पळ मंडूर,और८कुडव ( १६ पळ ) शक्कर इन सत्रका एकत्रित करके मन्द आंचसे 
THAL RIA ४||जब पकते २गाढा और सिद्ध SNE तव शीतळ होनेपर उसमें ळवंग,त्रिफला, त्रिकटु 
जवायण, गजपीपल WAN सुफद जार, काळी जार मोथा इन सबका समभाग पन चण 
बनाय उसमें डाळदेवे अनन्तर अस्निवलके अनुसार भोजनके आदिभें इसका सेवन करे ॥ ३६ ॥ 
यह योग दारुण git, हळीमकरोग, WHT, अङ्गदाह, TWIT, तथा अम्लपित्त 
$T सबको नष्ट करताहै || ३७ Ul 

मण्डरस्प पलान्यष्टौ MAASTA TAA ॥ AIST नागर क्षार 

पिप्पलीं मलपिप्पलीम्‌ ॥ ३८ ॥ सञ्चण्ये निश्षिपेत्तत्र TR 

सान्द्रतां गते ॥ गुटिकाः कल्पयेत्तेन पक्तिशलनिवारेणी: ॥ ३९॥ 

भा० टी०-८ पल मंड्रको अठगुने गामुत्रम WHA | जब पकते २ गाढा हाजाव 
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(२१८) वन्दवधक- | forme 
उसमें भंग, सोंठ, खार, पिप्रळी, पिपछीमूठ इनके एक २ पळ भागोंकों 'चूणितकरके TA 
अनंतर पारेणामशूळको नष्टकरनेत्राछी वटिका बनालेवे || ३८ ॥ ३९ ॥ 

अथ शतावरीछतमण्डूरम्‌ | 
संशोध्य चर्णित रत्वा मण्डूरस्य EF ॥ शतावरीरसस्याऽो 
दस्त पयसस्तथा ॥ ४० ॥ पठान्यादाथ चत्वारे तथा nge 
afta: ॥ RRUA यावलिण्डलथामतक्ष ॥ ४१ ॥ 
सिद्धमत भक्षयेन्मध्ये भोजनस्याञ्यतो5पि वा ॥ वातात्यके Am 
शूलञ्च परिणामजम्‌ ॥ ४२ ॥ निहन्त्येव हि योगोऽये age 
न सशयः ॥ ४३ ॥ | 
भा० टी ०-८ पट मंडूरको शोधकर चूर्ण बनावे | अनन्तर ८ पळ शतावरीरस, ८ पल दी, | 
८ पछ दूध, ४ पळ गोघ्रत इन सत्रको एक पात्रमें मंडूरके संग पकावे जत्रतक वह गाढा न है| 
Wo Ul ४१ ॥ सिद्ध होनेपर मोजनके आदि वा मध्यमें खावे | यह dent योग arama, | ` 

! पित्तज शूळ और परिणामशूछको भी निःसन्देह नष्ट करताहे॥ ४२ ॥ ४३ ॥ 
अथ तारासण्डूर्‌शुङः | 

विडङ्ग चित्रचविकन्रिफलान्थुषभानि च ॥ नवभागानि चैतानि se. 
किट्टसमानि च ॥ ४४ ॥ गोत्रं द्विगुणं द्रवा GSH 

AO ~ ~ °» & g z o 
तथा ॥ AAT पक्ता सुसद ।पण्डता TA ॥ ४५॥ 

Mi बिनिःक्षिप्य भक्षयेत्कोलमात्रया ॥ पराग्भध्यान्तक्रमेः 

णव भोजनस्य प्रयोजितः ॥४६॥ योगोऽयं शमग्रत्याशु TRS 

सुदारुणम्‌ ॥ कामलां पाण्डुरोगं च शोथं मन्दानरं तथा ॥४७॥ 
श्‌ रो 2 ZA A ` ~ it 

अशासि गहणीरोग रुमिगुल्मोदराणि च॥ नाशयेदम्पित्त स्थौ 

AATF ॥ ४८ Il ARBRE विदाह्मम्लकटत 

च ॥ तारया कीतितश्वासो प्रयोगो गुडसंज्ञितः ॥ ४९ ॥ 

८ “all टी ०-बायविडलज्ञ, चीता, चव्य, त्रिफला ३, त्रिकठु ३, इन नवोंके नव ९ स | 

| $ और वही नव A भाग महू, तथा इनसे तिगुना गोमूत्र, और गोमूत्रसे आधा गुडभाग K 

i i धीरे चसे पावे । जब पककर सिद्ध और गाढा होजाय तव उसको रिनग्धपात्रमें ९ |. 

`  एकतोठगि प्रमाणे खातारहे । यह मंडूरगुडका योग भोजनके आदि मध्य अवसाने १6 | 
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ब्रिकारः ३१ ] भाषाटीकासहित | (२१९) 


क्रियेजानेस तत्काळ दारुणरूप TOMAS, कामळा, पाण्डुरोग, सूजन, मंदाग्नि, ववाशीर, प्रह | 
णीरोग, कृमि, गुल्म, तथा उदररोग इन सबको नष्ट करता और अम्लपित्त तथा स्थुळताको भी 
-खीचता है । ताराके कहे हुए इस मंडूरगुडके सेवनकाठमें सूखे शाक और विदाही अम्छ ( खड़े ) 
तथा कटक पदार्थोको लागदेवे || ४४ ॥ ४५॥ ४६॥ ४७ ॥ ४८॥ ४९ | 
अथ ARTTA | 
शु sh तु 
अक्षामळकशुभानां स्वरसः TH सुलोहमण्डूरसू ॥ 
सगुडं FITS नश्यति शूलं त्रिदोषजञ्चाऽपि ॥ ५० ॥ 
भा० डी०-्रहेडा, आंवला, और हरड, इनके खरसकरके पकीहुई शुभ Hex यदि गुडके 
संग उपयुक्त कीजाय तो परिणामशूल और त्रेदोषिक शूळ भी नष्ट होय || ५० || 
| अथ धात्रीलोहम | 
A q Dist y ¢ हे श्र 
धात्रीचूर्णस्याऽष्ट छानि चत्वारे लोहचणेस्य ॥ यष्टीमधुकरज 
me : S ATATEN aA -t 
द्विपछ दत्ता पचद्यृत दिएछ ॥ ५१ ॥ असृताक्राथनतद्रव्य 
+ भूः N A 
भाग्यन्तु सत्ता ॥ चण्डातपे सुशुष्कं भूयः पिष्टा नवे घटे स्था- 
4 . A MEVS A E 
प्यूमू॥ ५२॥ घृतमधुना संयुक्तं भक्तादी मध्यतोडन्तेच A  } 
वारान्सादेसथ्ये दोबाउसारेण ॥ ५३ ॥ AFAKA नाशयति | 
दोषान्पिचानिळोद्गताय्‌ ॥ मध्येश्य Rasy जयति नृणां विदहतं 
ATT ॥ ५४ ॥ दोषान्पानान्नछृतान्भक्तान्ते शीलितं जयति ॥ 
अतिकष्टदमपि ant शूलं पारेणायजं हन्याद्‌ ॥ ५५ ॥ चक्षुष्य 
re A न A N त्रि Qo x. 
geui कफपित्तप्तमुद्वा्जयेदोषास्‌ !! रुधिरं प्रतादयति च 
पाण्डुत्वं कामडां जयति ॥ ५६ ॥ 
भा० टी०-८ पळ आंवशेका PT, ४ पळ AR, २ पळ सुळहटोका चूण, इन सब 
व्योंको २ पळ घतमें भूनकर सातदिवस gard गिलोयके काथमें भावित करे । अनन्तर Ja 
रव्यको प्रचण्ड धामे मलीमांति सुखाकर दुबारा खरड करनेके अनन्तर कोरी dead रखदेवे 
92 ५२ || तब व्रत मधुके संग मात्रा बनाय वातादिदोषवळके अनुसार भोजनके आदि वा मध्य 
वा अंतमे खानेसे पथ्य है || 43 ॥ भोजनके आदिमं खायेजानेसे पित्तवातसे उपजहुए दोषोंको नष्ट 
करता है | भोजनके मध्यमें उपयुक्त होनेते Beer अन्नको जीतता और पेटमें अन्न भी विदाह 
जळून ) युक्त नहीं होता| ५४ ॥ भोजनके अन्तमें सेवन कियेजानेसे अन पान करके उपज- 
इए दोपोंको जीतता है । एवं मबुष्योंके अतिकष्टदायी परिणामझडका नष्ट करता है॥ ५५॥ कि 
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(२२० ) aa विकारः | 


neat, यह धात्रीलोह नेत्रोके लिये हितकर, और बळिपलितादिदोषोंका नाशक, तथा कफि 
उपजु दोषोंको जीतनेवाढा एवं कामला, पांडुरोगका नाशक और रक्तशोधक हे || ५६ 
अथ खण्डामलकम्‌ | 
स्विलपीडितकूष्माण्डतुळाड भृष्टमाञ्यतः ॥ प्रस्थाड त्लण्डतुल्येश्र 
पचेदामठेकीरसेः ॥ ५७ ॥ मन्दानठाचिषा सम्यग्यत्नतः M- 
घट्टयन ॥ SN पाकं गते तस्मिश्चुर्णीकत्य विनिक्षिपेत्‌ ॥ ५८॥ 
ag Te कणाजाजीशुण्ठीनां मारिचस्य च । पल तालीशधान्याकं 
चातुर्जातकमृह्तकम्‌ ॥ ५९ ॥ कपेप्रमाणं प्रत्येक TEI माक्षि- 
कस्य च ॥ पक्तिशलं निहन्त्येतद्दोषत्रथकृतं च यत्‌ ॥ ६० N 
छद्यम्लपित्तमूच्छोश्व श्रासकासावरोचकान्‌ ॥ हृच्छूलं रक्तपित्त 
GUTTA नाशयेत्‌ ॥ ६१ ॥ रसायनमिदं शरेष्ठं खुण्डामलकर्स- 
ज्ञितम्‌ ॥ ६२ ॥ 
भा० टी०-५० पळ कुझडाको भळीभांति पकार आधाप्रस्थ घीमें भूनळेवे अनन्तर झ 
घृतपक्र कुझडेको. ५० पल आंवलारसके संग कोमळ अग्निश्नी आंचमें भले यत्तसे प 
छीके द्वारा घट्रितकरताहुआ पकावे | पाकसिद्धि होनेपर २ पळ पिपली, २ पळ काठीबी, | 
२ पळ ats, २ पछ मारिच, १ पळ तालीशपत्र, १ पछ धनियां, २ तोळा दाळचीनी, ९ तो | 
इलायची, २ तोळा तेजपात, २ तोळा नागकेशर, २ तोळा मोथ इनका चूण बनाय उस | 
मिळावे और पीछेसे आधाप्रस्थ मधु भी मिळाठेवे। यह खण्डामळक नाम रसायन TOMA, | 
त्रेदोषिक शूळ, छदि, अम्लपित्त, मूच्छी, श्वास, कास, अरुचि, हृदयशूल, रक्तपित्त तथा थव | 
TIRANA उपजेहुए शूळ इन सबको नष्ट करता UA SNA CA RUR ०॥६ १॥६२॥ 
iy WA UN [५] ५ 
कठायबणभागों दो SANT AST ॥ कारवेहपछाशानों 
रसेनेव विमदेयेत्‌ ॥ ६३ ॥ कर्षप्रमाणां गुटिकानेकां संमक्षयेन्नरः। 
मण्डानुपानात्सा इन्ति जरत्पित्त सुदारुणस्‌ ॥ ६४ ॥ > 
भा० टा ०-पारिगामशूके संवंधसे जरत्पित्त और अनद्रव शूलकी चिकित्सा कहते ६ | 
२ भाग वडकी जटाका चूर्ण , और एकभाग मंडूरका चूण लेकर करेलेके पत्तोंके रसमें र | 
x ॥ ६९ ॥ अनन्तर कर्षप्रमाण गुटिका बनाय खावे और ABA मंडको पीवे । क्योंकि ६ | 
घटका दारण जरतित्तको नष्ट करती है ॥ ६४ ॥ | 
las A + e Pd, 
Caa ARS चर्णेषयश्चूर्णसमन्वितम्‌^। 
यषटीचुर्णेन वा युक्त लिह्यात्क्षोद्रे तद़दे ॥ ६५ ॥ 
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भा० टी ०-किंवा मंडूरसे वा मुळहठीके चूर्णते युक्त त्रिफठाके चर्णको मधुके संग 
जरस्पित्तमें खावे ॥ ६५ 
Haat तु RPE जरतितते यदीरितम्‌ ॥ 


शुद्ध गच्छदः 
_ आमपकाशय शुद्ध STAT शमम्‌ ॥ ६६ ॥ | 
ATO ठडा०-जरालत्तर्म जा फक्रया क है वही अन्नद्रबशूलमं भी करनी | विशेष करके जत्र H 
आमाशय और पक्राशय शुद्र हारह तब इनमे उपजहुए अननद्रवादिरोग शान्त होते हैं ॥ ६६ ॥ 9 


पृथ्यागुडागठकचणमल तथव NART: पळामंत AIS च FZT 

ठोह्स्य भाक्षकवतरतुवठमयादायन्तभध्यमशनपु यथा5श्नमात्रमू ॥६७॥ 

भा० टी०--१ पळ Az, १ पळ गुड, १ पळ alae, ३ पळ मंडूर इनके WL प्रति* 
fom भोजनके आदि मव्य अन्तमें २ तोळाके प्रमाणसे मधु gah संग खावे ॥ ६७॥ 

NN e ` ALA. ` + 
दुविज्ञवस्त EEGI] दुश्चिकित्पो महागदः ॥ तस्मादस्य प्रशमनं पर 
यत्ने समाचरेत्‌ ॥ ६८ ॥ अन्नद्रये जरतित्ते बहनिर्मन्दो भवेद्यतः ॥ 

A A 7 = N 
तस्मादवोऽन्नपानानि मात्राहीनानि कल्पयेत्‌ ॥ ६९ ॥ अन्नद्रवे तु 
यत्मोक्त जरत्पित्ते तु तडितम्‌ ॥ इति संक्षेपतः प्रोक्तमन्नद्रवचिकि- 

A ; 

[त्सतम्‌ ॥ ७० ll 
भा० टी ०-अनद्रवशूळका रंग ढंग दुर्वा हे अतः इस बड़े रोगकी चिकित्सा महाकटिन 

है। तथापि इसकी शांतिके अर्थ बुद्विमान्‌ उत्कृष्ट उपाय करे ॥ ६८ || अनद्रव और जरत्पि- 
तमे अग्निमान्य हो रहता हे | अतः इन रोगोंकी वर्तमानदशामें अन्नपानकी मात्रा घटादेवे ॥ १९॥ 
अनद्रवकी जो चिकित्सा कही है वह जरलित्तमें भी हित है । इस प्रकार संक्षपसे यह अनद्रवका _ 
चिकित्सा कह दी है || ७० ॥ 

इति श्रीमत्सदानन्दकृतप्रतादभाषाटीकासहिते ae परिणामगूछाधिकार: ॥ ९९ ॥ 


=J ३२. 
गोधममद्गयष्टीनां पथ्य वातापहश्च यत्‌ ॥ 


उदावतें प्रयोक्तव्यमायुषेदविशारद्‌ः ॥ १ 
भा० टी०-गेहूँ, मूंग, सुळहठी एवं अन्यान्य वातनाशक पदार्थका पथ्य आयुवद 


बिद्वानोंने उदाबयरोगमें प्रयुक्त करना ॥१॥ ( जब वायुका भौर ऊपर उमडता है तब पेट फ़ूल- 
जाता और मलमूत्रका सहसा निरोय होता ह ६ हे इसीका नाम उदावते है ) Ul 
१ यदाऽऽवर्त ऊर्ध्व समीरस्य गच्छेढुदावर्तरोगः प्रभुस्तत्र वायु: ॥ 
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( ९२२) वृन्दवेद्यक- [ उदावतोनाहा- 


चण शिवापीलुनिकानिवृद्धिः TAs छुघृतेन पीतस्‌ ॥ 
निहन्त्युदावतगदं जवेन श्लक्ष्णीकृत पथ्यभुजो नरस्य ॥ N 
gro टी ०-हरड, FER, निसोत इनका चूर ण one JIR संग उपयु, 
नेते पथ्यभोजी मनुष्यके उदावत रोगको तत्काळ नष्ट करता है ॥ ९ ॥ 
श्यामादन्तीसपरढाशंखितीनां देमक्षीरीतिल्वकस्पि्ठकानाम्‌ ॥ शेता 
श्यामाराजवृक्षडवन्तीयक्षेथेषां SISTA ॥ ३ ॥ FA: 
कल्केमीसनीऐरनेकेगोगेरन्येः RATY ॥ भामाहोदावैः 
गुल्मोदराया eared ये विषोत्याथ रोगाः ॥ ४ ॥ 


Ss 


a 


> t 


भा० टी०-ऱ्य़ामा, दन्ती, सातठा, चोरहुली, पीठे दूमबाली TE, OM, की | 
अतीत, गोगळ, अमठतास, मूसाकानी, कस्न इसगणका बाथ, वा कल्क, वा चूण, त, तळ | 
वा मांसस्सके वा अन्यान्य AMPA संग उपयुक्त होनेसे तत्काळ आनाह, उदावते, गुरो | 


उद्णोण और विषभक्षणसे उपजीहुई्‌ व्यथा यह सब नष्ट होते eu all ४ ॥ 
‘os 


बिवृत्कष्णाहरीतक्यों BAST ॥ 
गुटिका गुडतुल्यास्ता विद्धि बन्वगदापहा; ॥ ५ ॥ 


 भा०टी०-९ भाग निशोत, ४ माग पिपठी, ५ भाग हरड और ११ भागगु | 


“इनके करके बनीहुई गुटिकाको उदावतेरोगकी नाशक जानिये ॥ ५ | 
` हरीतकी यवक्षारो मण्डीरी च जिवृत्तथा ॥ 
घृतेन पीते तच्चूणमुदावतविनाशनस ॥ ६ ॥ 


भा० टी०-हरड, जवाखार, गोरखमुंडी, निसोत इनका चूर्ण gah संग उपयुक्त होर | 
 उदाप्पैरोगको नष्ट करता है ॥ ६ ॥ । 


रिंगुंकुष्ठवचास्वज्जीविठ्वेति RETN ॥ 
` „पीतं मयेन तच्चणशुदावतविनाशनम ॥ ७ ॥ 


È Ç के पा | 
aro टी०-हींग, कुडा, वचा, सजी, विडलोन इनका eae भागवाळा चूर्ण AS | 


उपयुक्त होनेसे उदावतेरोगका नाशक है ॥ ७ ॥ 
सण्डपछं त्रिवृतासममुपकुल्याकरषचर्णित श्लक्षणम्‌ ॥ पराग्मोजनाच 


समधु विडालपदकं लिहेशाज्ञः ॥ ८ ॥ एतद्गाढपृरीषे पिते कफ 


N 


च विनियोज्यम्‌ ॥ स्वादुनेपरयोग्योओ्य चगनाराचक्ो TAT ॥ ९ | 
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ऽधिकारः ३९ ] बाषादाकासहित । (२२३ ) 


~ एक एल ख्वा o> निस्रोत ay 3 InN ` अह P 
_ सा० टा०-एक पठ खाड, एक पळ निसोत और २ तोळा पिपठीके चूर्णको aa | 
पहिठे मधुक्रे संग दो हे 


Tern प्रमाणन खावे | ८ || परन्तु यह चूर्ण प्रायः मळकी aA. 
दशाम, तया पत्त आर कफम (युक्त करना उचित हे । यह नाराचक चूर्णे नामक योग 0) 
खादिष्ट और राजमोग्य हे॥ ९ | - 
yee sat acs zaar = 

RITAS: SAT वातै दुबतितास्‌ gary गुदे 

a PTY aq em न्‌ 7 Lo र T 
ITT ॥ १० ॥ मदने पिप्पली कु वचा 
MAA BAIS ॥ गुठक्षारप्मायुक्ता फलवतः प्रशस्यते ॥ ३११ ॥ हि 
भा० टी०-हींग, माक्षिक, tear इनकरके सुन्दर वनाई वर्तिकाको पतसे गीठे किये- 
इर UREA SAG उदावतेरोग नष्ट होय ॥ १० ॥ मेनफल, पिप्पळी, कुडा, बचा, श्वेत- 
सरसों, गुड, जवाखार इनकरके सम्पन्न फळवर्तिका उदावर्तमें प्रदास्त कही गई है ॥ ११ ॥ 
JEKU AIS PJGP ॥ 
क्षुणणनिगुण्डिपत्र वा स्विज्ञे पायी RAT ॥ १२ ॥ 


भा० टी०-अथत्रा उदावतरोगीके स्वेदित Pec गुदद्रारमें अगरका धूप, वा सेधा 
a ALS ` ~ ` AUNA anana 
र तैलसे युक्त अमलवेत॒की जडको, धा मईन कियेहुए मेउडीके पत्तेकों निश्चित करे || १२ ॥ 


he 


त. 


सोवर्चळाढ्यां मदिरां मूत्रे लमिहते पिवेत ॥ w 
एछामपि च मेन क्षीरतोय पिबेदथ ॥ १३ ॥ € 


भा० टी०-मूत्रावात (AR वन्द होता ) में काळे ' नोनसे युक्त मदिराको, वा मद्यके 
सा इलायचीका, वा AASA दाषक अनुसार TIR Il १३ Ul 
दुर पशार्वरस वापं VI BHATT च ॥ ei 
qeta तोयेन पिवेद्वा लवणान्वितम्‌ ॥ ३४ ॥ >> 
भा०ट्टी ०-अथवा Ash खरसको, वा कूडाके कषायको वा जळके संग या सेधाके 
साथ बडी ककडीके बीजको मूत्रावातमं सेवनकरे ॥ १४ ॥ 
gagara क्षीरं दाक्षारसमथापि वा ॥ 

वैयेबोपयुञ्जीत मच्रकच्छूश्मरीविधिम ॥ ३५ ॥ 
-भा० टी०-पश्ममूछके संग पके इर दूध वा दाखके रसको और सूत्रक्च्छू तथा अझ्मरीरोग 
(पथरी ) में कहेहुए विधान भी मूत्राधातमें सर्वेथा प्रयुक्त करे ॥ १९ ॥ 
नेहर्वेद्रुदावतजम्भ सहुपकल्पयंत्‌ ॥ 
agga SEA: RTIRA AAT ॥ १६ ॥ 


T 
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Ss द्य उदात्रता 
(२२४) वृन्द्बद्यक - [saraaa 


भा० टी०-उदावतके विज़म्मको स्नेह और watt द्वारा START करे एवं TÌ 
उपजेहुर उदावरतमें Rara और स्वेदित कियेहए मनुष्यके रक्तकों यत्वले निकालना उचित a श 
क्षयजे क्षययत्नेन घ्राणास्येनाऽऽतयेतक्षवम्‌ ॥ 
TEA क्रमोपेतं स्नैहिकं धममाचरेत ॥ १७ ॥ 
` भा० टी०-क्षयसे उपजेहृए उवतेमें क्षयोपपोगी उपचारोंसे नाकमुखके द्वारा gy | 
निकाले | Sa (उद्वमन ) से उपजेहुए उदावतेमें यथाक्रम स्नेहका धूप देवे॥ १७ | 
SAAT यथादोषं नस्यस्नेहादिभिजयेत ॥ बस्तिशुद्धिकरं 
TTS पय; ॥ १८ ॥ आवारिनाशात्कथित AA प्रक्का- 
मतः ॥ waa: प्रिया नाग्येः शुक्रोदावर्तिन ATT ॥ १९ ॥ 


A 


तत्राऽमयङ्गावगाहाश्च मद्राश्च रानवता S प्या नखाश्च 
मेथुत्च द्वितं भवेत ॥ २० ॥ E 

. भा० टी०-उदावतैसेबन्धी छददीके आघातको दोपवळके अनुसार नस्य और eM | 
प्रयोगसे जीते जिससे नानावस्तियोंका भी शोधन हो । एवं दूधमें चोगुना जळ मिलाय ॥१८| | 
TRA, जब AS ASAT और दूधमात्र वाकी रहे तब उसको BRA उपजे उदावतेवाळा APA | 
Fa पीवे | अनंतर सर्वागुन्दरी युवतियां उसको रमावें ॥ १९ ॥ शुक्रसे उपजे उदां | 


अभ्यङ्ग TATA, सरस मदिरा, शालि चावल, दूध, निरूहवस्ति और मेथुन भी हित ell || 


°? 


fare हित स्निग्धमुण्णमल्पञ्च भोजनम्‌ ॥ तृष्णाघाते AAA 

TUT वा झुशीतळामू ॥ २१ ॥ रसंनाऽयात्सुविश्रान्तः अम 
शासातुरा नरः ॥ गुव्वभिष्यान्द्‌ रहितमविदाहि सुखास्पदभ्‌ ॥ २२॥ | 
भा० टी०-भूखके Paral स्निग्ध, उष्ण और हळका भोजन हित है । ठुष्णाके कि | 
तमें मद्य वा शीतळ यवागूको पीवे ॥२१॥ परिश्रम और श्वासे व्याकुळ हुआ मनुष्य gaad | 
हलके और अनभिष्यन्दि एवं अविदाहि और आनंदजनक पदार्थोंको चैनसे खादपूर्वक खावे॥११॥ | 
निद्रावाते पिवेक्षीर सुप्याच्चेष्ठकथारतः ॥ 


आनाह प्रयुञ्जीत ह्युदावतोंदितां क्रियाम. ॥ २३ ॥ 
भा० टी ०-उदावतेसंबन्धी Fark आधातमें दधको पीवे और पीते ही रोचक कथाके श्र 


णमें प्रीति करताहुआ धीरे २ सोजावे | इस प्रकार डदावर्तरोगमें कहीहुई क्रियाको आनाहो | 
भी प्रयुक्त करे ॥ २३ ॥ | 


दिरुत्तरा हिंगु वचा सकुष्ठा सुवर्चिका चेव विडंगचर्णम्‌ ॥ 
सुखास्बुनानाहविसूचिकातिहद्रोगगुल्मोध्वेसमीरणघरम्‌ ॥ २४ ॥ 
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ऽधिकारः ३२ ] भाषाटीकासहित । (२२५) 
भा० टी०-हींग, वचा, कूडा, सज्जीखार, बायविडङ्ग इनके उत्तरोत्तर ऋमसे दो २ माष 
वढाकर चूर्ण बनावे | यह चूणे मन्दोष्ण जळके संग उपयुक्त होनेसे आनाह, विसूचिका, पीडा, 
gain, गुल्म, ऊद्रेवात इन सबको नष्ट करताहै ॥ २४ ॥ 
वचाभयाचिक्रकयावशूका: सपिप्पलीकातिविषाः सकुष्ठाः ॥ 
उष्णाम्बुनानाहविमूढवातान्पीत्वा जयेदाशु हितौदनाशी ॥ २५ 
भा० टी०-त्रचा, az, चीता, जवाखार, पिप्पली, अतीस, कूडा इनके समभाग Pers 
PA गरमजळके संग पानकरके पथ्यभोजन करताहुआ आनाह और त्रिमूढ वातओं 
जय करताहै || २५ || 
त्रिवृद्रीतकीश्यामाः स्नुहीक्षीरेण भावयेत्‌ ॥ 
वटिकां मूत्रपीतास्ताः श्रेष्ठाश्चाऽऽनाहमेदिकाः ॥ २६ ॥ 
| Alo डी०-निसोत, exe, श्यामा इनको थूहरके दूधमें भावितकरे | अनन्तर वदि 
` वनाथ गोमूत्रके संग पीवे | यह आनाहको भेदनेवाली श्रेष्ठ बटिका है || २६ ॥ 
| rater SL (9 J A ` 
AEA IJA AR: ॥ मधृनि गुडे वा 

AS 
दर्वाकठिता&डगृष्ठप्रमाणेयम्‌ ॥ २७ ॥ चिरकालादष्टला शनेः 

A A S ¥ ` N EN 

` शनेः प्रणिहिता गुदेश्यक्ते ॥ आनाहोदावर्तकगुल्मोदरनाशिनी 
ख्याता ॥ २८ ॥ 
| ato टी०-त्रिकटु, सेधा, सरसों, ach घुआंकी धूळी, कूडा, मेनफळ इनकरके स्वी 
| AJAO वर्तिका मधु वा गुडमें करछीते पकाकर घृतसे गीळे बनाये गुदद्वारमें धीरे २ Rep 
| RNE आनाह, उदावते, गुल्म, उदर इतने रोगोंको नष्ट करतीहै | बहुत कालसे यह अरू- 

गई गई है ॥| २७॥ २८ ॥ 


। | 


A "र 


अथ शुष्कमूलाद्यं TAF | 
मूलके शुष्कमाद्रेश्व वर्षाभूमेळपश्वकमू॥ ARATE वाऽप्सु पकवा 
तेन घृतं TIA ॥ २९ ॥ तीयमान शमधेदुदावतेमशेषतः ॥ 
आनाहमपि वेगेन चिरा दृष्टफलं त्विदमू ॥ ३० -a 
| भा० टी०-पूखी और गीली मूळी, पुननेवा, THIS, इनको वा अमछतासके फळे 
| SPH पकाकर इनके संग घत पकाने | २९ ॥ यह घृत उदावर्तं और आनाहको वेगसे AS 
| Rae यह भी बहुत कालसे परीक्षित है || ३० ॥ 
| इति श्रीमत्सदानन्दकृतप्रसादभाषाटीकासहिते वृन्द उदावर्तीनाहाधिकार: | ३२ ॥ 

१५ | 


॥ | 
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६२२६) वृन्दवेद्यक- [ गुत्मरोगा- | 


अथ गैल्मरोगाधिकारः ३३. 
लंघन दीपनं स्निग्धमुष्णं वातानुोमनम्‌ ॥ 
बृहणं यद्भवेदन्नं तद्धितं सर्वैगुल्मिनास्‌ ॥ १ ॥ 

मा० टी ०- सभीप्रकारके गुल्मरोगवालोंके लिये दीपन, स्निग्ध, गरम और वायुको a 
डोमन करनेवाले एवं बृंहण पदार्थ और लंघनकम हित हैं ॥ १ ॥ 
गल्मिनामनिठशान्तिरुपायेः सवेथा विधिवदाचारितव्या ॥ 
मारते हवजितेषन्यसुदीण दोषमल्पमपि कम निहन्यात्‌ ॥२॥ 


भा० टी०-गअरोगबाशोंकी बायुशांति उचित उपायोंके द्वारा weal AAR कनी | 
उचित है । वायुके जीतेजानेपर अन्य दोषोंको छोटासा प्रयोग भी नष्ट करतकता है ॥ R I 


स्रोतसां मादव BAT जिला METZEN ॥ 
भिका विबन्धं are स्वेदो गुल्ममपोहति ॥ ३॥ | 
aro टी ०-स्तिग्य कियेहुए गुल्मरोगीके शारीरिक सोतोंको कोमळ बनाने, तथा | 


उत्कट वायुको जीतने, और विबंधकों भेदनकरने अनन्तर कियाहुआ स्वेद क्म गुत्मरोगकी || 
नष्ट करता है || ३ ॥ 


पागेव वातिके गुल्मे Bary स्वेदितं मतसू ॥ रेचितं खेहसेकेथ | 
निरूहैश्वाऽनुवासनेः ॥ ४ ॥ उपाचरोद्विङप्राज्ञो मात्राकालविः | 
चारतः ॥ उपनाहाश्च कतेव्याः सुखोष्णाः सान्त्वनादयः ॥ ५ ॥ 
स्थानावशेषो रक्तथ बाहुमध्ये शिराव्यधः ॥ स्वेदोऽनुलोमन्चै 
प्रशस्त सवगुल्मिनाम्‌ ॥ ६ | 
भा० टी०-वातसे उपजेहुए गुत्मरोगमें प्रथम रोगीको भळीमांति स्निग्ध Gea और | 
at aL agar देश काळ और अत्रस्थाके अनुसार स्नेह, सेक और निरूह, अनुवासन वरि 
शे BH द्वारा | ४ ॥ उपाचरित करे । तदुत्तर मन्दोष्ण उपनाहनक्म और सांलना कली | 
ri उचित है || ५ ॥ तथा रक्तमोक्ष और भुजाके मध्यमें शिराभिदन क एवं स्वेद, और TS | 
A सनुळोमन करना यह सत्र कर्म सबप्रकारके गुल्मरोगवालोंके लिये प्रशस्त हैं ॥ g ll 


a) 


a १ दुश वातादयोउत्यर्थ मिथ्याहरत्रिहारतः । कुर्वन्ति पञ्चधा गुल्मं कोष्टान्तर्शरन्थिरूपिणम.॥ ९ | 
a FASS स्थानं पाश्च हुन्नाभिवस्तयः । हुन्नाभ्योरन्तरे ग्रान्थ सञ्चारीय इवाउचल; | ृत्तश्चयापचर््ि 
are g RH 
oe स गुल्म इति कीर्तितः | स व्यस्यते दोघे; समस्तैरपि चोच्छितैः || २ गल्म-पेटमे वायुके ग 
ME ` कहते हैं। 
t 
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SATR: ३३ ] भाषाटीकासहित। ( २२७) 


MISHA हिङ्गु दाडिमं बिडसैन्धवम्‌ ॥ 
सुरामण्डन पातव्यं वातगुल्मरुजापहम्‌ ॥ ७ ॥ 


A S > a बू F ° ` ` fos ‘ 
भा० टी०-विजोरानीबूका रस, हींग, दाडिम, Resa, सँधालोन इनकों मदिरामंडके 
संग पानकरनेसे वातजगुठ्म नष्ट होवे || ७ || 


पिवेदेरण्डजं FS वारुणीमण्डमिश्रितम्‌ ॥ | 
AL NC at | 
तदेव तेलं पयसा वातगुल्महरं पिवेत्‌ ॥ ८ ॥ eX = 


"०१, आकि. 


भा० टी०-एरंडीके deat मदिरोमंडके वा दूधके संग मिलाय पान करनेसे वातज | 
गुत्म नष्ट होताहै ॥ ८ || 
~ a ALA 
स्वज्जिकाकुष्ठसहिवः क्षारः केताकेजो वा ॥ 
an . 
तंनेव पीतः शमयेहुल्म पवन प्तम्भवम्‌ ॥ ९ ॥ 
भा० टी०-अथवा सजीखार और कूठसहित केतकीखार भी एरंडीतैळके संग पानकिये 
IAA वातजगुल्मको शान्त करतीहे ॥ ९ ॥ 
वातगुल्मप्रतीकारात्कुप्वति यदा कफः ॥ उष्णोषणविनिष्पन्नं 
दे A ~ M? A 
amag कफापहम्‌ ॥ १० ॥ यदि कुप्पतिवा पित्तं विरेक- 
स्तत्र भेषजम ॥ दोषव्रेरण्यशान्ते तु गुल्मे शोणितभोजनम्‌ ॥ ११ ॥ 
सा० ठी०-यदि वातज गुत्मक्रे प्रतिकार ( इलाज ) करनेते कफकोप होवे तो उष्ण और 
BIT द्रव्योंसे निष्पन्न चूगौदिकके प्रयोगसे वह नष्ट होता है ॥ १० ॥ एवं पित्तकोप होवे तो 
इस दशामें बिऐचनमात्र चिकित्सा है । यदि गुल्मरोग दोप्रनाशक पदार्थोति भी ज्ञान्त न हो 
तो इश दशामें रुधिर भोजन करना उचित है ॥ ११ ॥ ge: 
~ N A TS 
काक्ोल्यादिमहातिक्तवात्तायेः पित्तगुल्मिनम्‌ ॥ ` REF 
Ar सेखावयेत्पश्राद्रस्तिकम च योजयेत्‌ ॥ १२ ॥ | 
भा० टी ०-काकोल्यादिंगग ( काकोठी, क्षीरकाकोठी, जीवक, RIR, BNR, दद्धि, पा 
मेदा, महामेदा, गिलोव, सुगवन, AIT, पद्माख, वंशळो चन, काकडासिंगी, पुंडरिया, sia, E 
सुख्हठी, दाख, ) वकायन नीम और वांसादिद्रव्योसे सिद्धकियेइए तैठके पानसे Razg पैक 
गुसत्राठेको Alaa करावे और ceva वस्तिकमेको प्रयुक्त करे ॥ १९ ॥ : 
N व्यि ता ry z हल 
दाहशूळातिसंक्ोभस्वमनाशारतिज्वरेः ॥ विदद्यमान॑ जानीयाहुल्म 
£ ~ TR eee ण 
TAT ॥ १३0 के 


"> 


b 
g 


A आई > > 
१ वह पदार्थ (aig ) विशेष जिससे मादिरा चुआई जाता R | 
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( २२८ ) . वृम्दवद्यक- [ गुत्मरोगा- | 


स्वयमृङ्भेमधो वापि स चेद्दोषः प्रबतेते ॥ १४ ॥ द्वादशाहमुपेक्षत 
| रक्षलन्यानुपद्रवाच्‌ ॥ SANSA स्वेदे SAAT संबुभुक्षिते ॥ १५॥ 
| qa सक्षारकटुकं पातव्ये पित्तगुल्मिना ॥ वचाभयाविडाशुण्ठीहि- 
इगुकुष्ठाम्रिदीपकाः ॥ १६ ॥ द्विजिषट्चतुरे काऽपञ्चपश्चांशकाः 
क्रमात्‌ ॥ BH मद्यादिभिः पीते गुल्मानाहोदरापहमू ॥ १७ ॥ 


शुलाशैः्वासकासन्ने ग्रहणीदीपनं परम्‌ ॥ १८ ॥ 
भा० टी०-जिप्त समय दाह, शूळ, पीडा, विक्षोम, निद्राका नाश, अरुचि, और ज्य 
प्रमृति उपद्रवोसे विदाहयुक्त हेक्षाहुआ गुल्मरोग जानपडे उसी समय उसको उपनाहनकक् 
द्वारा पक्र बनावे || १३॥ पक्क होनेपर त्रगशोधमें कही क्रियाके अनुसार भेदन लेपन आदि 
कर्भ करे | जब विना भेदनके ही अपनेआप वह दोष ( राध ) Sha वा अधोभागसे प्रत्त 
होनेळगे तब १२ Ra para शोधनादि, कर्म न करके प्रतीक्षा करे और इस वीच उपजनेवाठे 
अन्यान्य उपद्रवोको तो शान्त करे | पैत्तिक गुल्ममें लंघन, लेखन, और स्ेदकर्मके निष्पन्न होने 
तथा अग्निके बढने और रोगीके भूखे होनेपर ॥ १४ ॥ १५ ॥ त्रिकटु और जवाखारके कल्कतो | 
सिद्ध किये gaat पीवे | एवं २ भाग वचा, ३ भाग aS, ह भाग Aeda, ४ भाग शोंड, | ' 
१ भाग हींग, ८ भाग कूडा, ५ भाग चीता, और पांच ही भाग अजवायणको केकर चूर्ण 
बनाय मद्य आदिके संग पान कियेजानेसे गुल्म, आनाह, उदररोग, शूळ, बबाशीर, श्वास, 
कास, और प्रहणीरोगको भी नष्ट करता SU १६ ॥ १७ ॥ १८॥ 
N A ~ 5 Nee 
, योगैश्च वातगुल्मोक्तेः श्लेष्मगुल्ममुपाचरेत्‌ ॥ पश्चमूलीक्षत तोषं 
... पुराणं वारुणीरसम्‌ ॥ १९ ॥ कफगुल्मी पिबेत्कालं जीर्ण 
न माध्वीकमेव वा ॥ यवानीचर्णित तक्रं विडेन लवणीकृतम्‌ ॥२०॥ 
aN... = 5 ~r ~ AN A 
` पिबेत्सन्दीपनं वातमृत्रवच्चोनुलोमकम ॥ व्यामिश्रदोषे व्यामिश्र 
एव RE: क्रियाक्रमः ॥ २१ ॥ 
K भा० टी०-कफजनित गुल्ममें वातगुरमोक्त प्रयोगोंका उपचार करे । अथवा gag 
संग AEE जळको वा प्राचीनमदिराको वा महुवेके फ़ूलोंसे बनाई प्राचीन मदिराको कुछ AS 
थि पयत पीवे | किवा अजवायनके चूर्णे और विडळोनसे युक्त छांछको पीवे | यह aio अगति 
3 बढाता आर वायु, मूत्र, मटका gA करतीहे | मिलित दोषों ( वातपित्त आदि ६८ 
hea दोष ) मे तत्तत्‌ अंशवाछी मिश्रक्रिया करनी उचित है || १९॥ २० ॥ २१॥ 
का अथ Avanzi Ay । i 
j E कोपठ्वल्ीदण्डकेनाऽह-तिळवणहवुषाऽजमोदाऽश्वगन्धा वचा 
E 
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ऽद्रिकारः ३३ ] भाषाटीकासहित । (२२९ ) 


RI TATE सहाजीरकाजाजिकुरतुम्बुरुस्वज्जिकं कारवी 
यावश्को जटा पोष्करं दाडिमस्तिन्तिडीक विडङ्गानि माङ्गी वरा 
वेतसाम्लोमिसी, मारेचगजकणाभयापञ्चकोळं निकृुम्भीविशालाजवा- 
gat ATTA BATA बीजप्राद्रमेनाऽसक- 
द्वावित यः पिमेत्रातरुत्थाय चाऽऽहारकालेऽथवा मासमात्रे हिताशौ 
नरः, प्ठुतमशिशिखारिणा जीर्णम्ेन तकेण कोछाम्भसा सर्पिषो- 
प्गेन कोळत्थयूषेण वा क्षारनिष्टयूतवोयेन वा दाडिमा द्वारसेनाऽऽत्म- 
वानेभिरेवौषयैः साथित वा वृतम्‌, हृदयगुदकटीयरूत्प्लीहगद्याशरित 
तस्य शूल प्रणश्यत्तथा गल्मव्म्मद्न्नामहद्रांगङच्छ।दराध्मानय- 

क्ष्मारुचिश्वासकासा छय प्रा तुयुः पावकः प्राश्यमानान TZ- 

णानि पर्त क्षमः ॥ २२ ॥ 

Alo टी०-्रिङवण (Aada, Pesta, WAA, ) हाउवेर, अजमोद, असगंध, 
बचा, हींग, कूडा, छोटी इलायची, घीकुवार, जीरक, कालीजीर, धनिवां, सर््जाखार, सौंफ, 
जवाखार, जटामांसी, पोहकरमूल, दाडिम, इमली, arg, भारंगी, गिलोय, अमळवेत, 
सोआ ( मधुरिका), मारच, गजपीपछ, ae, पञ्जकोठोक्तद्रथ,: दन्ती, इन्द्रायण, अज- 
वायन, देवदार इन सबका चूर्ण वनाय विजोरारवीबूके रससे वार २ भावना देवे | इस चूणको 
| जो मनुष्य प्रातःकाळ उठतेही वा भोजनकालमें एकमास Pad गरम जळ, वा प्राचीन मदिरा, 
| वा छांछ वा पञ्चकोलमें सिद्ध किया जळ वा घत वा गरम २ कुळथीका यूप वा खारसे सिद्धकिये 
“aah वा अनाररस संग सेवन करे और पंथ्य भोजन करता रहे किंवा उन पूर्वोक्त औषधियोंसे सिद्ध 
किये घतको सेवे तो निःसन्देह उस मनुष्यके हृदय, गुदा, कटिदेश,परली,तथा गृह्यभागमें उपजे 
हुए शूळ नष्ट होते और गुल्म, विष्टम्भ, ववाशीर, हृद्रोग, ars, जलोदर, आनाह, क्षय, 
| अरुचि, श्वास, कास यह सब रोग विल्यको प्राप्त होतेहें | एवं ओदारिक अग्नि बार २ चबेण 


| _ कियेजाते हुए पाषाण rat भी पचानेको समर्थ है ॥ २३ ॥ 


यवानीहिङ्गुसिन्धूक्षारसोवचचलाभयम्‌ ॥ 
सुरामण्डेन पातव्यं गुल्मशळनिषुदनम्‌ ॥ २३ ॥ 
भा० डी०-अजत्रायन, हींग, सेधा, खार, कालानोन, AS इनका चणे सुरामण्डके संग 
पान कियेजानेसे गुल्म शूळका नाशक हे ॥ RA || 
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(२१०) वृन्दवेद्यक-  युत्मरोगा- | 


अथ हिङ्ग्वाद्यं च्णेम्‌ | E 
गनचेनाऽऽह-हिङ्गुत्रिकटुकवचाजमोदाधान्यकाश्वगन्धादाडिमतिन्तिडी 
कपाठाचित्रक यव्यसैन्थवविडसोवर्च छयवक्षा रसुव चिका पिप्पलीमुला- 
म्छवेतससटीपुष्करहवुषाजाजीपथ्याः ASAI मातुठुङ्गाम्छे ब 
पारिभाव्याऽक्षमात्रा गटिकाः कुवीत, ततश्च प्रातरेकेकां वातरोगी 
` भक्षयेदेष खळ योगो गल्मश्वापतकासारोचकहद्रोगाध्मानपार्वोरुव- 
स्तिशढानाहमूत्रकच्छार्श:पा शव प्लीहोदरपाण्डरोगानपहन्ति, तृणी- 
प्रतूण्योश्वा5यमत्यर्थमुपयुज्यते ॥ २४ ॥ | 
aro टी०-हींग, frag, वचा, अजमोद, धनियां, असगंध, दाडिम, इमली, पाद, | 
चीता, चव्य, Wal, विडलोन, कालानोन, जवाखार, चोहारकोडा, पिपछीमूछ, अमळवेत, ककू, | 
कूडा, हाऊवेर, WL, AS इनका AT वनाय अनेकवार उसको बिजोरा नींबूके से | 
भावना देकर दो २ तोळाकी एक २ गुटिका बनावे ओर प्रतिदिन प्रातःकालमे वातरोगवाग | 


एक २ गुटका लाव आर GSA प्रवाक्त अनुपान कर | यह योग गुल्म 


श्वास, कास, ' अहत | 
7 ? 2 0 
SAA आध्मान, FAC, जंघाशूळ 


वस्तिशूल, आनाह, as, बवाशीर, पहः || 
लीका फीहा, जलोदर, पाण्डु इन रोगोंको नष्ट करता और तूणी प्रतूणी नामक रोगोंमे भी || 


. उपयोगी होताहै || २४ ॥ 
ङुपुष्करमूलानि तुम्बुरूणि हरीतकी ॥ श्यामा विडं सैन्धवश्च 
यवक्षारं महोषधम्‌॥ २५॥ यवक्ाथोदकेनेतदघृतभृष्न्तु पाययेत्‌ ॥ 
तेनाऽस्य HAG गुल्मः सशूछः सपारियह; ॥ २६ ॥ | 
भा० ट०-हींग, पुष्करमूल, तुम्बुरु, ae, निसोत, सेधानोन, बिडलोन, जवाखार al l 
Ris इनके समभाग निष्पन्न चूर्णको घीमें भूनकर जवोके काथके संग पिळावे इससे रोगीका गुल | 
ओर गुल्मके उपद्रव भदित होकर नष्ट होजाते ZU २५ ॥ २ g&l 
वचा हरीतकी हिङ्गु सेन्धवञ्चाऽम्वेतसम्‌ ॥ यवक्षारं यवानीच 


पिबेदुष्णन वारणा ॥ २७ ॥ एतादि गुल्मनिचयं qas सपार 
हम ॥ भिनत्ति सप्तरात्रेण Feats करोति च ॥ २८ ॥ 
भा० ट[०-वचा, ate, हींग, संघा. अमळत्रेत 


चणका गरमजळके संग पानकरनेऐे सात ही Rad झूलादि उपद्रवसहित गल्मरोग ART ae | 
| E __ अग्निकी वृद्वि होती है || २७ २८ I | 


F 
जवाखार और अजवायण # | 
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पिप्यळीपिप्पढीबूळचित्रकाजाजिसैन्धवैः ॥ 
युक्ता पीता सुरा हन्ति गुल्ममाशु सुदुस्तरम्‌ ॥ २९ ॥ 


ato डी०-पिपली, पिपलामूल, चीता, काळीजीर, Gar इनके चूणसे युक्त कोई 


मदिराके पानसे तत्काळ कठिनरूप गुल्म नष्ट होतादै ॥ २९ ॥ 
नादेयाकुटजाक्षेशिमुवृहतीकम्पिद्ठभछ्ञातकीव्यात्रीकिंशुकपारिभदरक- 
जटापामार्गतिष्याभिकम्‌ ॥ वासामुष्ककपाटठं सठवणं NEN जले 
पाचितम्‌ ॥ हिंग्वादिप्रतिपाचमेतदुदित गुल्मोदरप्छीहिपु ॥ ३० ॥ 
Bro टी०-नादेई, कूडा, अर्ककी जड, संजना, कंटकारी, कवीला, मिळावाफल, कटे- 
हरी, ain, नीम, जटामांसी, अपामार्ग (fafa), आंवला, चीता, वांसा, कठपाढर, 
MECH RS इनको छत्रणसहित जलमें हिंगु आदिकै संग पकाय खावे | यह योग गुल्म, उदर, 
और प्रीहरोगवालोंके लिये हित कहा है ॥ ३० ll 
हिळूगूग्रगन्याविडशुण्ञ्यजाजीहरीतकीपुष्करमूलकुष्ठम्‌ ॥ 
भागोत्तरं चूर्णितमेतदिष्ट गुल्मोदराजीणविसूचिकातु ॥ ३१ ॥ 
भा० टी०-हींग, वचा, बिडलोन, als, कालीजीर, हरड, पोहकरमूळ, कृडा इनके 
उत्तरोत्तरक्रमसे भाग बढाकर चूण -बनावे । यह चूर्ण गुल्म, उदर, अजीश और विसूचि- 
कामें अभीष्ट 2 ॥ ३१ ॥ 
त्रिफलाकाअनपरासप्रढानलिनीवचाः॥ त्रायन्ती हबुषातिक्तातिवृतसे- 
` न्धूवपिप्पछीः ॥३२॥ पिबेद्विचर्ण्य मृत्रोष्णावारिमांसरसादिमिः ॥ 
सवगुल्मोदरप्लीहकुष्ठाशःशोषपीडितः ॥ ३३ ॥ 
भा० टी०-त्रिफला, HAAN, वनककोडा, सातळा, नलिनी, वचा, त्रायमाण, हाऊ- 
बेर, कटुकी, निशोत, सेधा, पिपछी इनका चूर्णी बनाय गोमूत्र, वा गरमजळ, वा मांसस्त 
आदिकोंके संग वह मनुष्य पान करे जो गुल्म, उदर, हीह, कु, और ववाशीर तथा शोक 
रोगसे पीडित हो ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ 
शताहाचिरविस्वखग्दारुभाङ्गौकणोद्ववः ॥ 
कल्कः पीतो हरेहुल्म तिलक्वाथेन रक्तम्‌ ॥ ३४ ॥ 
भा० टी ०-सौंक, करंजकी छाल, देवदार, भारङ्गी, पिपली इनके कल्कको तिलकाशके 


संग पानकरनेसे रक्तसे उपजा गुल्म नष्ट होता है ॥ ३४ ॥ 
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तिलकाथो गुडव्योषहिइगुभाङ्गींयुतो भवेत्‌ ॥ 
शस्तो रक्तभवे गुल्मे नष्ठ पुष्पे च योषिताम्‌ ॥ ३५ ॥ 
| भा० टी०-शुड, त्रिकटु, हींग, भारङ्गी इनकरके युक्त तिळकाथ रक्तजन्य गुले ah | 
ज्ञीतम्डन्थीरजोधर्मके विएवमें भी प्रशस्त होताहे ॥ ३९ ॥ 
पीदो धात्रीरसो युक्तया किशुकक्षारभावितः ॥ 
क्षारूयूषणयुक्ता वा मदिरा वातगुल्मनुत्‌ ॥ ३६ ॥ 
Bro टी ०-आंवठेके रसको युक्तिसे ढांककी खारमें भावना देकर पीये | किंवा aaa | 
sara, Pores संग मिळाय पीवे | यह दोनों योग वातगुल्मके नाशक हैं ॥ ३६ ॥ | 
अथ garzi घृतम्‌ । 
इबुषाव्योपपृथ्वीकाचव्यचित्रकसेन्धवैः ॥ साजाजिपिप्पलीमूलैदीप- 
FATE घृतम्‌ ॥ ३७ ॥ सकोलमूछकरसं सक्षीरदाविदाडिमम्‌ ॥ 
aed वातगुल्मन्नं शूलानाइविबन्धनुत्‌ ॥ ३८॥ योन्यशोंग्रह- 
णीदोषश्वासकासारुचिज्वरानू ॥ पाश्वेहद्वस्तिशछथ घृतमेतद्वय- 
पोहति ॥ ३९ ॥ | 
भा० टी०-दाउवेर, त्रिकठु, इलायची, चव्य, चीता, Sar, काळीजीर, पिपठीमूढ, at | 
बाथन इनके पृथक २ एक २ पठभाग लेकर कल्क बनावे | अनन्तर २ सेर बेरका काथ, २ सेर । 
सूखी मूलीका काथ, २ सेर दूध २ सेर दधि और २ सेर दाडिमका arg लेकर एक पात्रमें Ga! | 
कात्‌ उस पूवोक्त कको और २ सेर घृतको इस क्राथमें मिळाय पकावे | सिद्ध होनेपर यह धत |. 
अ BOA, TS, आनाह, वितरन्ध, योनिरोग, बवाशीर, प्रहणीदोष, श्वास, कास, अरुचि, अर | 
FIRS, EATS, TITS इन सब रोगोंको नष्ट करताहै || ३७॥ ३८ ॥ १९॥ | 
| अथ दन्त्यभयाख्यो योगः | 
जलद्रोणे विपक्तव्या विशतिः पञ्च चाऽभया ॥ दन्त्याः पलानि 
K तावन्ति चित्रकस्य तथैव च ॥ ४० ॥ तेनाष्टभागरेषेण पचे 
५ तत्या सम TSA अभयाश्रिवृतश्वूण तेलञ्चाऽपि चतुष्पलम्‌॥ ४१॥ 
 पठ्मक कणाशुक्योः सिदे ठेहेऽथ शीतले ॥ क्षौद्राङकुडवं दया | ३ 
TUNIS तथा ॥ ४२ ॥ ततो लेहपरलुं ster जग्ध्वा चैका | भै 
इरीतकीम्‌ ॥ ह्लिग्धो विरच्यते दोषः पथ्यमबाइसौदनम्‌ ॥४३॥ | 


4 
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प्हीहवयथुरुल्माशाहृसाण्डुयहणीगदाः॥ शाम्यन्त्यु्केशविषमज्चर- 

कुष्टान्यराचकाः ॥ ४४ ॥ 

WTO टा०-१९ AE, ९५ पल दन्ती, २५ पळ चीता इनको एक द्रोण जळमें पकावे | 
जत्र AZARIA रह तव उसका छानकर निकाळ ले, और उन २५ हरडोंको तथा ४ पळ 
ठ, और ४ पल निसोत, एवं एक पल पिषळी और शोंठके चूर्णको तथा २५ पठ गुडको ळे 
उस रसम FA | जव Cent भांति सिद्ध होजाय तव शीतळ होनेपर उसमें १६ तोळा सहद 
और एकपल इलायची, दाळचीनी, तेजपात तथा नागकेशारके चूर्णको मिळावे ॥ ४० ॥ ४१॥ 
॥ ४२ ॥ अनन्तर पळभर ळेहको चाटकर FSH उन पकाई हरडोंमेंसे एक दरड खावे । इससे 
गुत्मसंबन्धी दोष ( राध) स्निग्ध होकर निकलने लगता इस दशामें गुल्मरोगी रससहित भातका 
पथ्य खाव ॥ ४३ ॥ इस प्रयोगसे rer, शोथ, Tea, ववाशीर, हृद्रोग, पांडुरोग, ग्रहणीदोष 
seer, विषमज्वर, कुष्ट, अरुचि यह सव नष्ट होतेहे || ४४ | 

AA SAID घृतम्‌ | 
ऽधूषणत्रिफलामुस्तविड ङ्ग चव्य चित्रकैः ॥ 
WN Ge . ° 
कल्कीरतेघृतं fee सक्षीरं वातगुल्मनुत्‌ ॥ ४५ ॥ 
भा० ठी ०-त्रिकडु, त्रिफला, मोथ, वायविडङ्ग, चव्य, चीता इनके कल्क करके दूधके 
संग सिद्ध किया घत वातज गुल्मको दूर करताहै ॥ ४५ | 
BA STAD JAH | 
= ज्जे Q: A 
द्राक्षापमधुकसज्जूर विदारी सशतावरी ॥ परुषकानि त्रिफला 
साधयेत्पलिका इमाः ॥ ४६ ॥ जल।ढके पादशेषे रप्मामलकस्य 
च ॥ JRA क्षीरमभयाकल्कपादकम्‌ ॥ ४७ ॥ aay 
¢ Q e गो | z ry S 

घृतं सिद्ध शक्‍केराक्षोदपादिकम्‌ ॥ पित्तगुल्महरं att: सर्वपित्ता- 

मयापहम्‌ ॥ ve ॥ 

भा० टी ०-दाख, मुळहठी, खजूर, विदारी, शतावरी, फालसा, त्रिफठा इनके एक एक 
Wary लेकर ४ प्रस्थ जळमें gala ll ve || जव चतुर्थाश रहे तव रसको छान ळे,तव Wal 
समान आंवलेका रस, और उतना ही घत तथा घतके समान दूध, और उतना ही इक्षुर्स, तथा 


Wala हरडके कल्को ले उस रसमें पकावे | सिद्ध और शीतळ होनेपर gaat चौथाई मधु 
भौर उतना ही शक्कर मिळावे | यह सिड घृत पैत्तिक गुल्म तथा सब प्रकारके पित्तज रोगोंको 


| ERATE I ४७ || ४८ ॥ 
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अथ व्योषाद्यं TAF | i 
सव्योपक्षारलवर्ण दशमूलशत घृतम्‌ ॥ 
| कफगुल्महरं शी RAET ॥ ४९ ॥ | 
भा० टी०-त्रिकटठु, खारीनोन, हींग, Recta, अनार इनके संग दशमूल करे ह 
हुआ घत शीघ्र ही कफजनित गुल्मको हरताहै ॥ ४९ ॥ । 
अथ क्षीरषटपलं FAH | 
पेप्पलीपिप्पठीमूठचव्यचित्रकना गरे पलिके: सयवक्षारेधत 
परस्थं विपाचयेत्‌॥५०॥ क्षीरप्रस्थेन तत्स्पिहेन्ति गुल्ममरोचकम॥ 
हणीपाण्डुहद्रोगप्छीहकासज्वरापहम्‌ ॥ ५१ ॥ | 
` भा० टी०-पिपली १, पिपलीमूळ २, चव्य ३, चीता ४, als ९, जबाखार ६, छ| 
ळग २ एक २ पळभाग कल्क आर एक प्रस्थ घत तथा एक प्रस्थ Sahl छ एकत्र पी |. 
॥ ९० ॥ सिद्धहोनेपर यह घृत गुल्मरोग, अर्चि, ग्रहणी, पांडुरोग, हृदोग, फीहा, कास, || 
इन सबको नष्ट करताहे ॥ ९१ Ul 
धात्रीफलानां स्वरसे षडङ्गं विपचे TIT ॥ 
शक्करासेन्ववापत तात ATETA ॥ ५१ Ul 
भा० डी०-आंबलाफळोंके ४ सेर खरसमें १ सेर घत और १ सेर दूधको क्षी 


कहे. RA तत्प्रमाणभागोके संग पकारे और सिद्ध होनेपर उसमें शक्कर और सेंधा मिठाय खाक 
सत्र प्रकारके गत्मरोगवालोंके लिये हितकर 2 । ५२ ॥ | 


Ta अथ वृश्चीरा रिष्टः । 


 थीरुरपूकञचव्षमबरहतीद्वयम्‌ ॥ चित्रकश्च जले द्रोणे पचेसादाः | ` 
FE TRAE ॥ ५३ ॥ मगधाचित्रकक्षौदलिश्ते कुम्भे निधापयेत्‌ ॥ | | 
he Hats अस्थपादाय पथ्याचूणोङसम्मितम्‌ ॥ ५४ N व्युषिते | 


` दशाहेन जीणेतक्रेण सेवितः ॥ आरिशेष्य जयेद्नल्ममविपाकं सु 
स्तरमू ॥ ५५ ॥ 
भा० टी०-श्वेत पुननेवा, एरंडीकी जड, रक्त gai, कटेरी, कंटकारी, वी : | श्व 
आठ ९ पळ भाग लेकर एक द्रोण जलमें पकावे, जत्र चतुथीश रहे तब उसे छानकर ॥ के 
fare, चीता और सहदके ठेपसे लिप्तकिये. aor रखदेवे | अनंतर उसमें १ प्र | 
a आधाभाग हरडके चर्णको मिठाय दरा दिनतक वैसे ही कळमे रहने देवे, तव 
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` (बहुतकाळ्का ) छाठके संग इस अरिष्टको सेत्रन करे । यह योग आमदोषसहित दुस्तर 
| नुमो जीतता दै ॥ १४ ॥ ५५६ ॥ 
| a ® ® = ञ्छ A 
वल्ूरं मूलकं मत्स्याञ्छुष्कशाकानि वै दलमू । 
` ० = : 

न खादेदाठुक गुल्मी मधुराणि फलानि च ॥ ५६ ॥ 
| ate टी ०-गुत्मरोगवाळा मनुष्य वल्दूर ( सूखा मांस तथा सूकरमांस ) मूळी, मछलियां, 
` सूख शाक, RA आळु, शाक और मधुरफलोंको भी न खाचे || ५६ ॥ 

इति श्रीमत्सदानन्दकृतप्रसादभापाटीकासहिते बृन्दे गुल्मरोगाधिकारः || ३३ || | E 


अथ हृट्रोगाधिकारः ३४. 
दूषयिरवा रस दोषा विगुणा हृदि संश्रिताः ॥ 
पीडां तत्र प्रकुर्वन्ति हृद्रोग त प्रचक्षते ॥ १ ॥ 
| भा० डी०-त्रातादिदोष कुपित हो रसधातुको दूषित करके हृदयमें आश्रय करतेहुए वहां 
| पडा करते हैं इसीका नाम हृद्रोग कहा है ॥ १ ॥ 
| ATÈ हदये वामयेत्त्तिगधमातुरम्‌ ॥ E 
द्विपथमूळीकाथेन सल्नेहृळवणेन च ॥ २ ॥ | 
| aro टी०-बातसे उपजेहुए हद्दोगमें रोगीको तेळ और खवणसहित दरामूल्के काथसे 
| अन करावे ॥ २ ॥ 
= पिप्पल्येला वचा हिगु्क्षारोऽथ सेन्ववस्‌ ॥ सौवर्चठमथों शुण्ठी 
ह्यजमोदा TAT ॥ ३॥ फळधान्याम्लकौठत्थदविमया- 
सवादिमिः ॥ पाययेच्छुदवदेह ते स्मेहेनाऽन्यतमेन वा ॥ ४ ॥ 
| aro डी०-पिपली, इलायची, वचा, हींग, जवाखार, Gat, काढानोन, ale, अजमोद 
| इनके चूको त्रिफठाकाथके संग वा काज्जीके संग वा कुल्थीयूपके संग वा दधि, मदिरा, 
| आस्र वा अन्य किसी स्नेहके संग शुद्ध रारीरबाठे हृद्दोगीको पिळावे || ३॥ ४॥ 
| नागरं वा पिबेदुष्णं कषायं वहिवर्द्धनम ॥ 
कासः्वासानिलहरं शूलहदोगनाशनम्‌ ॥ ५ ॥ 
| भा० टी ०-अथवा यह रोगी गरम २ शोंठके काथको पीवे | यह काथ अस्निवद्वेक और 
| धात, कास, वात तथा जूल और हृद्रोगका नाशक है॥ ९ ॥ _ 
शीताः प्रदेहाः पारिसेचनानि तथा विरेको हृदि ATE ॥ | 
दाक्षासिताक्षोद्परूपकेः स्थाच्छुडे च पित्तापहमन्नपानम ॥ ६ ॥ 
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बन्दवेद्य i 
( २३६ ) PAIR- [च| 


भा० टी०-पित्तदोषसे उपज हृदयरोगमें चन्दबादिके शीतळ प्रलेप, शीतल जठ al 
एवं विरेचन आदि उपचार करे, विरेचनादिसे शरीरका शोधन होनेपर दाख, चीनी मु 
फालसेके साथ पित्तनाशक अन पान करं || ६ ॥ 


सितान्बितेन नीरेण यष्टी तिक्तकरोहिणीम्‌ ॥ 
ष्ठा पिबेदुरोरोगपीडितस्तत्मशान्तये ॥ ७ ॥ 
भा० टी ०-हद्ोगसे पीडितहुआ मनुष्य रोगशान्तिके लिये शक्ररमिश्रित जठके संग ३, 
हटी और कटुकीको पीसकर पीवे || ७ ॥ q 3 
k ५ ee x T 
अज्जुनस्प त्वचा सिद्ध क्षीरं योज्यं हृदामये ॥ 
सितया पञ्चमूल्या वा ASAT मधुकेन वा ॥ ८ ॥ 
भा० टी०-अज्जुनकी Te, शक्कर, Sga, खिरेंटी, सुलहठी इनमेंते किसी ह| + 
र्यके संग सिद्गधकियेहुए दूधको हल्गोगमें प्रयुक्त करना ॥ ८ ॥ | षु 
घृतेन दुग्धेन गुडाम्भसा वा पिबन्ति चुर्ण ककृभत्वचो ये ॥ | 
हद्रोगजीणज्वररक्तपित्तं हत्वा भवेयृश्चिरजीविनस्ते ॥ ९ ॥ 
भा० टा०-घी, दूध वा गुडके सवेतके संग अज्जुनवृक्षकी छाळको सेवन करनेसे हो Eo 
ia और रक्तपित्तको नष्ट करके रोगी चिरजीवी होते हैं ॥ ९ ॥ | + 
QIRI: Sosa: शुण्ठी हिग्वम्लवेतसम ॥ m 
अपतन्त्रकहद्रोगश्यासकासज्वरापहम्‌ ॥ १० ॥ | 
भा० टी०-दाडिम ( अनार ) काला नोन, शोंठ, हींग, अमलळवेत इनका योग ae | 
चात, हृद्रोग, श्वास, कास और जवरका नाशक है || १० ॥ 
वचानिम्बकषायाभ्यां वान्तं हृदि कफोत्थिते ॥ a 
वातहद्रोगहूच्चण पिप्पल्यादि च पाययेत्‌ ॥ ११ ॥ 
भा० टी ०-कफसे उपजेहुए हृदयरोगमें बचा और नीमकी छाळका क्राथ पिलाकर १ | 
करावे और वातज हृद्दोगमें कहे पिप्पल्यादि चूणोंको देवे || ११ ॥ 
विदोषजे लंघनमादितः स्यादलं च सर्वेषु Ra विभेयम्‌ ॥ || 


हीनातिमध्यत्वमवेक्ष्य चेव कार्य त्रयाणामपि कमे शस्तम्‌ AM 

भा० टी०-त्रिदोपते उपजेइए हंद्ोगमें प्रथम baa करावे और पश्चात्‌ दोष | 
अन पान देवे एवं बातादिदोषोंकी हीनता, प्रवडता और amak विचारते तीनों i 

यथोचित चिकित्सा करनी ॥ १२॥ 
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विकारः ३४ ] भाषाटीकासहित । (२३७ ) 


¢ . 
चूर्ण पुष्करज लिह्यान्माक्षिकेण समन्वितम्‌ ॥ 
उप शयहिकानवारणमू ॥ १ 3 Il 
भा० टा०-कूडाके चूणको मधुके संग चाटनेसे भी हृद्रोग. वाई द 
हिचकी यह सब दूर होतेहे ॥ १३॥ aaa 
तढाश्गुडावपक चण गांधूमजं वाऽपि ॥ 
पिबत TST च स भवेदाजीवनविरहितामय पुरुषः ॥ १४ N 
भा० टॉ०-तेळसे आठगुने गुडके संग पकायेहुए गेहंचण छसे - 
| बाढ़ मनुष्य जीवनपर्यन्त नीरोग र ॥ १४ ॥ — 


MAEPA छागपयागव्यसपिषा TXT ॥ 
मधुशक्ररासमत शमयाते gagi TAT ॥ १५ ॥ 


` भा० टा०-गहू आर अज्युनदृक्षका छालके चूर्णको बकरीदूध और MATÀ पकावे पीछ 
| पु, TR मिलाय पीवे | यह योग उद्धत हृद्रोगको भी शांत करत ॥ १९ || 


मूळ नागबठायास्तु चण दुग्धेन पाययत्‌॥ हृद्रांगशवासकासध PF- 
भस्य च वल्कलम्‌ ॥ १६ ॥ रसायन परं बल्यं वाताजन्मत्स्यया- 


O िंतम्‌ ॥ संवत्सरप्योगेण जीवेदर्षशत धवम्‌ ॥ १७ ॥ 
| -भा० टा०-ंगेरनका जडके चूर्णको वा अज्जुनवृक्षकी छाळके चूर्णको दूधके संग 
| A) यह योग हृद्रोग और श्वास कासका नाशक एवं मत्स्यनाथका बनायाहुआ परम azar 


हिंगूमगन्थाविडविश्वळष्णाकुष्ठाभयाचित्रकयावशूकमू ॥ 
पबत्ससावचेलपु०्कराढय यवाम्भसा शलहदामयप्रम Il १८ N 
भा० टो०-हींग, वचा, विडळोन, ale, पिपली, कडा, as. चीता, जवाखार 
| भश्नोन, पोहकरमूळ इनके चूणको जवोंके काथके संग पीनेसे शूळ और हृद्रोग नष्ट होवे॥ CII 
द्शमूळकषायरतु. SINAC: ॥ 

। श्वासं कास सहद्रोगं गुल्मशूलश्व ri. ॥ १९ ॥ 

| Slo टी०-दशमूठका कषाय लवणक्षारके संग प्रयुक्त होनेसे श्वास, कास, हृद्रोग, और 
TRER भी नष्ट करता है॥ १९ ॥ 

कमिहृद्रोगिणां eat भोजयेलिशितोदनम्‌ ॥ 

qa समन्वित वैयरुयह पश्चादिरेचयेत ॥ २० ॥ 
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(२३८) बरुन्द्वेद्यक- [ इद्रोगाधिक्कार; ३ 


भा० टी०-बैधको उचित हे कि, कुमिजन्य हद्रोगवालोंको तीन दिनतक apy | 


सुगन्धिभिः सल्वगेयोंगेः सम्यक्सशर्केरेः । विडङ्गं 
पांययेद्धितमुत्तमम्‌ ॥ २१ ॥ रामर च [पबन्सून eH Tay. 
संयुतम्‌ ॥ हदि स्थिताः पतन्त्यवमधर्तात्कमया TAU ॥ RRI 
यवान्नं वितरेच्ाऽस्मे सविङङ्गमतः परम्‌ ॥ निशायां च निशां पङ्घां | 
द्द्यादुष्णेन वारिणा ॥ २३ ॥ | 
भा० टी०--पुगंधित, और लत्रणसहित तथा शक्रयुक्त, एवं वायविडङ्गकी अमिता 
वाळे योगोंसे वा अन्त अम्ठरससम्यन हित उपायोंसे इस रोगीको उपचारित करे ॥ २॥|| x 
| रोग 
यवान्नको देवे, और रात्रिके समय काची हळदीको पकाकर गरमजळके संग देवे ॥ २३॥ | 
अथ AFS घृतम्‌ | 
श्वदंशशीरमतज्रिष्ठाबठाकाश्मग्येकततणम॥ SHAS पृथक्पर्णी चला. | 
TITEL स्थिरा ॥ २४ ॥ TSR: साधयेत्तेषां THAT चतुगण॥ | 7 
कल्केः सुगुषेमको मेदाजीवन्तिजीवकेः ॥ २५ ॥ शतावः | 
द्विमृद्रीकाशकेराश्रावणीवृषेः ॥ सिद्ध घृते वातपितहद्रोगश्यासशर 
नुत ॥ २६ ॥ मूत्रकच्छूपमेहाशॉनिलकासक्षयापहः । TA 
दलोब्रेकेयनु:श्लीमम्रकर्षितान्‌ ॥ २७ ॥ 
भा० टी०-गोखरु, खरा, मंजीठ,खिरेंटी, गंभारी, पिठवन, कुशाकी जड, NY 
सरसों, MST इनके एक २ पळ भाग लेकर काढा वनावे चौथाई TAN छान © ह| 
काढेका चौथाई दूध और उतनेही घ्रतको कोंछ, ऋषभक, मेदा, जीवन्ती, जीवक त | 
नर्र, दाख, शकर, मुंडी, वांसा इनके कल्कके संग उस काढेमें पकावे । सिदध होनेपर “| 
वात, पित्त, हृद्रोग, श्वास, शूळ, मूत्रकच्छू, प्रमेह, ववाशीर, वातज कास, क्षय र 
दुराता और धनुष चलाने तथा Sag औरं मद्यपान करनेसे माडेपडेइए ASN 
चनाय उत्साहित करता है || २४ || २५ ॥२६॥ २७॥ 
अथ बलाय Tay | 
वृत बढानागबलाज्जुताम्बुसिद्ध सयष्टीमधुकल्कपादम्‌ ॥ 
हदोगशूलक्षतरक्तपित्तकासानिलासृकछमयत्युदीर्णम्‌ ॥ २८ | 


|) | 4 
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[ मूत्रकृच्छाधिकार २९ ] भाषाटीकासहित । (२२९) ह 
ह) ro टी०-खिरेंदी, गंगेरन ओर अर्ज्जुनछाछके काथमें BTL कल्क IZT धत 
` | qari यह सिद्ध धृत हृद्रोग, शूळ, क्षतक्षय, रक्तपित्त, कास, वातरक्त इनको शान्त करता ॥२८॥ 
इति श्रीमत्सदानन्दक्ृतप्रसादमापाटीकार्सा हेते वृन्दे हृद्रोगाविकारः ॥ ३४ ॥ 
| अथ मूत्रकृच्छाधिकारः ३५ 
| पृथङ्मलाः स्यः कृपितानिदाने: सर्वेऽथवा कोपमपेत्य वस्तौ ॥ 
| मूत्रस्य मागे पारेपीडयन्ति यदा तदा मूत्रयतीह See ॥ १ ॥ 
भा० ८० व्यायाम, मद्यपान, अतिल्नीप्रसङ्ग आदि अपने कारणोंसे कुपितहुए वातादि- 
ङ्ग | दोष मित्र ३ वा त्रेदोषिकभावसे वस्तिस्थानमें प्राप्त होकर मूत्रके मार्गको पीडित करते हैं अतएव 
al रोगीको बडे संकटसे जवतब पेशाब करना होता है इसीका नाम मूत्रकच्छ है ॥ १ ॥ | 
|| अश्रीशान्तिविषयो य उक्ताः प्रसमीक्ष्य तान्‌ ॥ 4 
यथादोषं प्रयुञ्जीत स्नेहादिक्रममत्र च ॥ २ ॥ 
र | भा० टा०--पथरो रोगको शान्तिके लिये जो विधान कहे हैं उनको, और स्नेहादि f 
| | ऋका भी दोषवळके अनुसार विचारपूर्वक मूत्रकं प्रयुक्त करे ॥ २ ॥ 3 
-। अभयञनस्नेहनिरूहवस्तिस्वेदोपनाहोत्तरवस्तिसेकानू ॥ | 
- | . स्थिरादिमिवत्हरेंश सिद्दान्दबादसांथ्वाउनिलमुत्रकच्छे ॥ ३ ॥ J 
p | भा० टो०-वातजन्य मूत्रकच्छूमें शात्रोक de आदिसे अभ्यङ्ग, स्नेहबस्ति, निरूदूवस्ति | 
| MH, प्रढेप, उत्तरवस्ति, परिषेक, आदि उपाय करे तथा ae आदि वातनाशक ry 
ma) ते सिद्धकिये मांसादिरसोंको देवे ॥ ३॥ . i 
< सेकावगाहाः शिशिराः wars Feat विविर्वस्तिपयोविरेकाः ॥ $ 
i A OW SES S c s 
| इक्षाविदारीक्षरसेृतेश्च sag पित्तमभवेषु कार्याः ॥ ४ ॥ | 
at] भा० टी०-पित्तजन्य मूत्रकच्छूमें og जलसे शरीरको सींचना, एबं शीतळ जलाझयमें f 
+ a} भान करना, शीतल द्रव्यो (खश चन्दन आदि ) का टेप, ग्रीष्मकालिक उपचार, वस्तिकमे | 
| सके द्वारा Raa, तथा दाख विदारीकन्द और Sah रसको घृतके संग पानकरना आदि | 4 | 
| Salat करे ॥ ४ ॥ 4 | 
| कारोष्णतीक्ष्णोषधमन्नपानं स्वेदो यवान्नं वमनं निल्हा; ॥ | "२ 4 


` पक्के सतिक्तोपवितिडतेलमायज्ञूपाने कफमूत्रकच्छे ॥ ५ ॥ 
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(२४० ) gaaat- [ Wary | 


Alo टी०-त्रफसे उपजेहुर ETA क्षार, उष्णद्रव्य, TARE तीक्ष्ण औए | 
तीक्ष्ण भोजन, Gand, यवान, वमन, निरूहवस्ति, एवं तिक्त औषवियोंसे सिद्ध किये तेरे | 
तक्रका मईन और पानकरना आदि उपाय करे ॥ ५ ॥ 

सब त्रिदोषप्रभवे च वायोः RATATAT प्रसमीक्ष्य कार्य्येय ॥ | 

Rashi प्राग्वमनं विरेकः पित्ते कफे स्यात्पवने तु वस्तिः ॥ ६ || 
. भा० टी०-्रिदोपसे उपजेहु मूत्रछूमें वाक्त वातादिदोषोंके उपचारोंकों मिश्री 


विरेचन, एवं वाताधिकमें प्रथम वस्तिकम करना उचित है ॥ ६॥ 
अमृता नागरं धात्रीवाजिगन्धात्रिकण्टकानू | 
प्रापबद्वातरागातः शलवान्मृूत्रकच्छुवान ॥ ७ ॥ 
भा० टी०-गिलोय, als, आंवछा, असगन्ध, Mae इनके चूणको वातरोगे पाजि | 
एवं शूल और AAR SUS मनुष्य गरमजळके संग Fa || ७ ॥ | 
कुशकाशशरा दभ AA JATT ॥ 
पित्तरच्छुहरं पञ्चमूलं वस्तिविशोधनम्‌ ॥ ८ ॥ |. 
Alo टी०-कुश, कास, WA, दाभा, ईस इन -पञ्चमूलसंज्रक तृणोंकी जडका सहा | a 
पित्तजनित मूत्रकच्छूका नाशक और बस्तिका शोधक है ॥ ८ ॥ | 
एतात्सद्ध पयः पीतं FET हन्ति शोणितम्‌ ॥ ९ ॥ q 
भा० टी०-प्वोक्त पत्तृणोंका बाथ सिद्धहोनेपर दूधके संग पान कियेजानेसे fom 
दूषित रुधिरकों नष्ट करता है || ९ ॥ | 
शतावरीकाशकुशश्वदष्टाविदारिशाठीक्षकशेरुकानाम्‌ ॥ | 
काथं सुशीतं मधुशक्कराढयं पानाजयेस्पेत्तिकमृत्रकच्छम ॥ १९ | | 
भा० टी ०-रातावरी, काश कुश, गोखरु, बिदारीकन्द सालवन, ई करेरी | 
इनका काथ जब शीतळ होजाय तब उसमें मधु, शक्कर मिलाय पानकरनेसे पित्तजन्य फू 
छच्छ्का जीते ॥ १० ॥ | 
हरीतकोगोक्षरराजवृक्षपाषाण भिसवम्युतवासकानाम्‌ ॥ 


कार्थं Rama रुच्छे सदाहार्तिविबन्धयुक्ते ॥१' 
भा० टी०-दाह, पीडा और वित्रनधसे युक्त asa ee. गोखरु, अमठतास, १ 
4G, दालचीनी और वांता इनके क्राथकों मधुके संग A ॥ १ १॥ 
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&विकारः ९५ ] भाषादीकासहिता _ (२४१ ) 


passt वृष्य ATA तर्पण प्रियम्‌ ॥ पित्तासग्दाहशलब्न 
मूत्रकच्छूनिवारणम्‌ ॥ १३ ॥ मूत्रेण सुरया वापि कदलीस्वर- 
सेन वा ॥ कफळच्छूविनाशाय se] पिष्टा alt पिबेत्‌ ॥ १३ ॥ 
भा० टी०-गुडयुक्त आंवला दृष्य, श्रमनाशक, तर्पण, रोचक और पित्त रक्तदाह शूळ 
तथा मूत्रकृच्छूका नाशक है॥ १२ ॥ छोटी इळायचीको गोमूत्र, वा मद्य, वा केलेके खरसमें 
महीन पीसकर पीवे इससे कफजन्य मूत्रकृच्छू नष्ट होय ॥ १३॥ 
वृहतीधावनीपाठायष्टीमधुकलिङ्गकः ॥ 
पाचनीयो बृहत्यादिः कच्छं त्रैदोषिकं जयेत्‌ ॥ १४ ॥ 
| : . आ० टी ०-कंटकारी, for, पाठा, सुळहठी, कूड़ा यह पाचनाय genk त्रिदो 


||. ma मूत्रकच्छूको जीतता te N 


गुडेन मिश्रित क्षीरं कटूष्णं कामतः पिवेत्‌ ॥ . 
AFR सर्वेषु शक्केरावातरुक्ष च ॥ १५॥ 
| भा० टी०-सब प्रकारके ISS तथा शर्करा नाम प्रमेह और बातरोगोंमें गरम २ .गुड- 
a) मिश्रित दूधको पीवे.॥ १९॥ 
| तथाऽभिघातजे कु्थ्यास्सथोबणचिकित्सितम्‌ ॥ 
ूत्ररुच्छ्र सदा,चाऽस्य BEAT वातहरी क्रिया ॥ १६ ॥ 
| gp टी०-अभिवातसे उपजेहुए मूत्रकच्छमे सद्योत्रणमें कहीहुई चिकित्सा करनी उचित 
| है। तथा इस मूत्रकृच्छूमे नित्य वातनाशक उपाय करने चाहिये ॥ १६ ॥ 
| स्वेदचूर्णक्रिया/यज्ञवस्तयः स्युः पुरीषजे ॥ १७ ॥ 
भा० टी ०-मलसे उपजेहुए AAS aaa, चूर्णक्रिया, अभ्यङ्ग, वस्तिकर्म आदि 
उपाय करने उचित हैं॥ १७ ॥ ; ae 
काथं गोक्षरबीजस्य मवक्षारयुतं पिबेत्‌ ॥ मृत्ररच्छू महाळच्छू पीतं 
शीघ्र विनाशयेत॥१८॥ aa शुकराश्मारिनाशनम्‌ ॥ 
एलाहिंगुयुत क्षीरं alia पिबेन्नरः ॥ १९ ॥ Eo. 
^०-गोखरुबीजके काथको जवाखारसहित पीनेसे अतिकाठिन ares मा e 
| नष्ट त aoe = और मूच्छ इठायची और हींगके चूणसे युक्त दूवमे 
| एत मिलाय पानकरे ॥ १९ ॥ | 
= 
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(२४२ ) बृन्द्वेद्यक- RARR: ३५ | 


त्रिकण्टकारग्ववदभेकाशदुरालभापवतगेदपथ्या: ॥ | 
Rata लीढा मधुनाशमरीञ्च सम्माभमृत्योरपि मूत्रकच्छृम॥२, || 
i भा० टी०-गोखरु, अमलतात, दाम, काश, दुरालभा, पाषाणभेद, Re | 
gl मधुके संग उपयुक्त होनेसे सम्मुख BAUS मनुष्यके भी पथरीरोग और मूत्रकृच्छ्रे | 
नष्ट करताहै ॥ २० ॥ 7 
एलाश्ममेदकशिलाजतुपिणलीनां चूगीनि तण्डुलजलैललितानि 
पीत्वा ॥ यद्वा गुडेन सहितान्यवलिह्य सम्यगासन्नमृत्युरपि जीवति 
त्ररुच्छात्‌ ॥ २१ ॥ 
भा० टी०-इलायची, पाषाणभेद, शिलाजीत, पिपली इनके चूणैको तंडुलजल वा T | 
संग सेवन करनेसे सम्मुख मृ्युवाला भी मूत्रकच्छरोगसे वचा रहताहे || २१ | | 
अयोरजः SEE मधुना सह योजितम्‌ ॥ मूत्रकच्छूं निहन्त्याशु 
PARSE संशयः ॥ २२ ॥ सितातुल्यो यवक्षारः qirg- 
णाशनः॥ निदिग्धिकारसो वाऽपि सक्षौदः कच्छुनाशनः ॥ २३॥ | 
भा० टी ०-महीन पीसीहुइ मंडूरको TA संग तीन ही वार उपयुक्त करनेसे मूत्रकृछू | 
निःसम्देह नष्ट होय || २९॥ एवं शकर और जवाखारको समभाग लेकर सेवे तो सब परकाले | 
FREQ नष्ट होतेहे | तथा कण्टकारीके रसमें मधु मिळाय पीनेसे भी मूत्रकृच्छू दूर होय ॥२३॥ | |. 
अथ शतावरीघृतम्‌ | | 
शतावरीकाशकुशश्‍वदंश्राविदारिकेक्ष्पामलकेपु सिद्धम्‌ ॥ 4 
Es. qhi ¦ पयो वा सितया विमिश्र कच्छेषु पित्तप्रभवेषु योज्यम्‌ ॥२४॥ | 
Bes, toe aTe टा०-शतावरी, काश, कुरा, mae, विदारीकन्द, sq, आंवला इनकरके द्र | 
Rage get वा Si शकरके संग पित्तज मूत्रकच्छोंमें उपयुक्त करे ॥ २४ ॥ | 
जिकण्टकेरण्डकुशायभीरुकक्को रुके त॒स्वरसेन सिद्धम्‌ ॥ 
TTR TY कच्छाश्परीमूत्रविषातशान्त्ये ॥ २५ | 
जज क 5 oe ue SURE शतावरी, तरबूज, ल इनके ख | 
i ४ ८१ दि आधा गुड मिठाय पीते तो मूत्रक्नच्छू, पथरी, और. मूत्रात | 


a 


RT नष्ठहोय ॥ २५ I 


॥ E इति श्रीमत्सदानन्दक्तप्रसादभाप़ाटीकासहिते इन्दे मूत्रकच्छाधिकारः ॥ २९ ॥. 
FA अ 
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[ मूत्रावाताधिकार: ३६] भाषाटीकासहित i . (२४३ ) 
अथ मूत्राघाताधिकारः ३६. 


NERY 


जायन्ते कुपितेदेषिमूत्रावातास्रयोदश ॥ 
IA मत्रविधाताबेर्वातकुण्डलिकादय; ॥ १ ॥ 
aro टी०-प्रायः मलमूत्रादिकके वेगोंको रोकनेके कारण वातादिदोषोंके कुपित होनेसे 
वातकुण्डळिकादि तेरह प्रकारके सूत्रावातरोग उत्पन्न होतेहे | आदि दाब्दसे अष्टीढा, वातवस्ति, 
मुत्नातीत, AAS, FAIR, WAI, मूत्रशुक्र, उष्णवात, मूत्रसाद, Agaa, वस्तिकुण्डल, 
gái az भेद जानने | इन तेरहोंका विशेष विवरण शात्रान्तरोमें सम्पादित 2 ॥ १ ॥ 
स्नेहः स्वेदस्तथा नस्यं हित स्मेहृविरेचनम्‌ ॥ A 
ततो विशुद्धदेहस्य हिताश्ोत्ततस्तयः ॥ २ ॥ E 


Alo टी०-स्तेहपान, सेदकर्म, नस्य, और स्नेहके द्वारा विरेचनकर्म, एवं शोधनकर्मके | 
अनन्तर उत्तरवस्तिका कर्म भी मूत्राधातमें हितकर है॥ २ || है 


पाटलायावशकाच पारिभद्राततिळादपि ॥ क्षारोदकेण मदिरां लगे- 
लोषणसंयुताम्‌ ॥ ३॥ पिबेहुडोपदंशान्वा लिद्यादेतान्पृथक्प्रथकू ॥ 
जले कुंकुमकल्कं वा सक्षौद्मुषित निशि ॥४॥ सतैलं पाटलाभस्म 
क्षारवद्वा परिखुतम्‌ ॥ सुरां सौवचलवती मूत्रावाती पिवेन्नरः॥५॥ 
भा० टी०-पाढरकी BS, जवाखार, फरहद, तिळ इनकी पृथक्‌ २ खार व्रनाय ace 

| डालदेवे अनंतर इस क्षारयुक्त जलके संग दाळचीनी, इठायची, और मिरिचके aoa युक्त मिट 
| राको पीवे॥ ३ || किंवा उत्तप्रकारके क्षार जलमें गुड मिलाय पीते । एवं केारके कल्कको | 
मधुके संग TSA डालकर रातभर HALE oA प्रातःकालमे पीवे ॥ ४ ॥ किंवा पाढरके area 
भस्मकों जलमें डालकर क्षारके तुल्य ७ वार नितारकर तैलके संग पीवे अथवा काले नोनके संग 
मदिरा पीवे इन सत्र प्रयोगोंसे मूत्राघात नष्ट होता है ॥ ५ ॥ 
कल्कमेर्वारुवीजानामक्षमात्रं ससेन्धवस्‌ ॥ धान्याम्लसयुत पीत्वा 
ुतरावाताद्विमृच्यते ॥६॥ पिवेच्छिलाजतुकाथे गणे वीरतरादिके tt 
रसे दुराळमायाश्च कषायं वासकस्य वा ॥ Ul ... ती 

- भा० डी०-तोलामर ककडीबीजोंके कल्को संघानोनके संग काँ जामें मिलाय पानकरनेसे ऱ्य 
सूत्रावातरोगसे मुक्त होताहे ॥ ६ ॥ किवा वीरतरादिगणके ATA शिळारजीत मिठाय Wa ॥ एक. a 
Tea रसको, वा वासके कषायको पानकरनेसे भी मूत्रावात दूर होता हे ॥ ७ ॥ 
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(२४४ ) वृन्द्वद्यक- [ मूत्राघाताधिकारः ३ a | 


त्रिकण्यकैरण्डशतावरीमिः RE पयो वा तृणपश्चमूले ॥ 
गुडः प्रगाढः TT पयो वा रोगेषु छूच्छादिषु शस्तमेतत्‌ ॥ ८ ॥ 
| To टी०-गोखरु, एरण्डीजड, शतावरी इनकरके सिद्ध किया दूध, वा कुशादि p} 
सिद्धकिया गड, वा घत, वा दूध भी मूत्रकृच्छ आदि रोगोंमें प्रशस्त हे ॥ ८ ॥ 
विघष्टमधीक्षयुत चन्दन तण्डुलाम्बुना ॥ 
पिवेत्सशकेर AT मुत्रावाते सशोणिते॥ ९ ॥ 
भा० टी०-हविस्युक्त मूत्रावातमें तंडुळजळके संग Bagg आधातांठा चन्दनरसमो | 
IRA संग बार २ पीवे ॥ ९ Ul 
स्रीणामतिप्रसज्ेन शोणितं यस्य AgI ॥ 


मेथुनोपरमस्तस्य TEM हितो विधिः ॥ १० N 
भा० टी०-्नियोंके अतिप्रसङ्गसे जिसका रुधिर दूषित होकर Bega हुआ है उसके 


लिये cigag a करना ही एकमात्र पौष्टिक विधि है || १० ॥ 
ताप्रचुइवसातेलं हितश्चोत्तरवस्तिषु ॥ स्वगप्ताफलमूद्रीकाळणष्णेभषर- 
सितारजः ॥ ११ ॥ समांशेनाऽ्भागानि क्षीरक्षोदबृतानि च ॥ 


By क è e N 
सवे सम्यखिमयाऽक्षमात्रं et जलं पिबेत्‌ ॥ १२ ॥ 
भा० ट०-कुककुटकी चर्बीका तेल उत्तरवस्तिकर्ममें हित हे | एवं कोंछके वीज, त्रिप, | 
दाख, पिपठी, गोखरु, शक्कर इनके समभाग निष्पन्न चूर्णको आधाभाग दूध ag और पृतके | 


AAA 


संग भलीभांति खरड करके अक्षप्रमाणसे खावे और पीछेसे जळ पीवे || ११ ॥ १९॥ 
अथ चित्रकाद्य JAR | 

चित्रकं सारेवा द्राक्षा पिप्पली त्रिफला भवेत्‌ ॥ तथेव मधुक 
! दयादयादामलकानि च ॥ १३ ॥ घताढकं पचेदेतेः कल्कैरक्षस 
' गमन्वितेः॥ क्षीरदोणे जटडोणे तत्सिदमवतारयेत्‌ ॥ १४ ॥ शीतं 
पारखुत चव शङ्कराप्रस्थसंयुतम्‌ ॥ तुगाक्षीघ्यो च तत्सवं मतिमा 
प्रतिमिभयेत ॥ १५॥ ततो मितं पिवेत्काठे यथादोषं यथाबलम्‌ 
TRA: पित्रेताः शेषमरेताश्च यो भवेत्‌ ॥ १६॥ TELAT TAT 
' _ तामूनरदोषशताकुछः॥जीवनीयश्च वृष्यञ्च सपिरेतस्सुदारुणम्‌॥ ३ ७॥ 
| ` MRR सत्यं सवैरोगापह शिवम्‌ ॥ सर्पिरेतसयुआना श्री 
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[ अस्स्येधिकारः ९७ ] भाषाटीकासहित | (२४५) 


गर्भ ढमतेऽचिरात्‌ ॥ १८ ॥ असृग्दोषाअयेचार्अपे योनिदोषान्सु- 


agaa ॥ मूत्रदोषेषु रच्छेषु कुष्यौदेतबिकिल्ितम्‌ ॥ १९॥ 
gro टी०-चीतेकी जड, सरिवन, दाख, पिपळी, त्रिफला, मुलही, अविला इन प्र 
का अक्षप्रमाण कल्क बनाय एकद्रोण जळ और एकद्रोण दूधमें उसे डालकर 8 प्रस्थ दृत 
` सहित पकावे | सिद्ध AAR उतारळेवे ॥ १३ ॥ १४ ॥ जब ठण्डा हाजाय त उसे छानकर 
एकप्रस्थ शक्कर और पळभर वंशहोचन मिलाले ॥ १५ ॥ अनन्तर यथाकाळ दोषवठके EN 
इस घृतकों वह मनुष्य पीवे जिसके DRAG वात, पित्त, कफ, र्क्त, ae इनर्मसे ee! 
दोष हो एवं जो मूत्रसंवन्थी सैकडों दोषोंसे व्याकुळ हो । यह वृत जीवनीय ६, WA ९ ie 
भयंकर है, एवं बुद्धिका हितकारी और सब रोगोंका संहारी है इसके प्रयोगसे वल्या त्री be j 
शीघ्र ही गको पाती है॥ १६॥ १७॥ १८ ॥ यह घृत रक्तदोप्र और a AIG 
Stat जय करता है अतः मूत्रावातादि कठिन मूत्रदोषोंमें यह चिकित्सा उचित है॥ १९ ॥ 


इति श्रीमत्सदानन्दकृतप्रसादमापाटीकासहिते दृन्दे मूत्राघातायिकारः ॥ ९ g Il 


अथा५श्मय्येधिकारः ३७. 


वातपित्तकफेस्तिसश्वतुर्थी शुक्रजापपरा Mt 
प्रायः कफाश्रयाः सर्वा MAA: स्युयेमोपमाः ॥ १ H 
aA = चार दोषोसे ४ प्रकारका पथरी रोग हाता 


A क्‌ a गैर 
o टी०-बात, पित्त, कफ, और j e 
a नोंप्रका प्रायः कफाश्रित रहती है यह सत्र प्रकारका पर 


है । इनमेंसे वातादि तीनोंप्रकारकी पथरी 
कालदण्डके समान दुःखदायिका हैं १ ॥ | am 
` करुणस्य तवचं Det शुण्ठीगोक्षरसंयुताम्‌ ; ॥ यवक्षार A 
कथयित्वा पिवेद्धि तामू ॥ २ ॥ अश्र वातजां हृन्ति Ee 
कालानुबन्विनीम्‌ ॥ TARNIMA पिबेतुष्पफलोद्रवम्‌ 


॥ ३ ॥ रसं Raa शक्‍केराश्मरिनाशनम्‌ ॥ TAA 


शिग्रमठोत्यः कदुष्णोऽश्मरिनाशनः ॥ ४॥ ह 
2 नेकी त और गडके संग के 

ठ. और गोखरुसहित वरनेकी SSA जवाखार और गु 

ज्ञा० दी०-शोंठ, और हित वरनेकी TER Meee त्स 

करके fA | २ Ul बह क्राथ बहुतकाळसें उपजी हुई का = बा 

रके रसमें जवाखार और गुड मिळाय पीतेसे. RRA, ANS 

हैं| एवं सन्दोष्ण २ सैंजिनजडके क्ाथको पीनेसे भी पथरीरोग नष्ट होवे 
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SS SES SHS 


` युननेवा ( विषखपरा ज) रिरल इनके काथमें ककडी आदिके बीजसे, था नाठवे वा. RRS इनके काथमे 
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(२४६) बैन्दवेद्यक- ॥. | 


वेहन्तरारणिकबकव्रपाशममे दगोकण्टकेत्कटसहाचरवाणकाशाः | 
बृक्षादनीनलकुशद्वयगुण्डगुन्द्राभल्ळूकमोरटकुरंटकरम्भपार्थीः ॥ ५॥ 
वगों वीरतरायोऽयं इन्ति वातकृतान्गदाच्‌ ॥ अश्मरीशर्क्करामतरः 
कच्छूषातरुजाहरः ॥ ६ ॥ ; 


A A ८! ~ = 
भा० टा०-लस, अरनी, ईश्वरमलिका, वांसा, पाषाणमद, गोखरू, दीघेलोहितर्यार | 
रे A कटसरैय a ~ कु भ वृ न्तत्‌ |` 
पीली TERA, नौलीकटसरेया, काश, अमरवेळ, नड, कुश, दाभ, दृन्ततृण, एरका, सेना | 
पाढा, मूवी, कुरंटक, उत्तम अरनी, Ga || ९ ॥ यह वीरतरादिगण वातज रोगोंको ap 


करता, एवं पथरी; राकैरामेह, मूत्रकृच्छू और मूत्राघातको दुराता है ॥ ६ ॥ 
शतावरी aier च बृहती कण्टकारिका piagam: 
ल्छूकोशीरकन्तकम्‌ ॥ ७ ॥ वृक्षादनी च वरुणः शाकजं फलमेव 
च ॥ यवाः कुलत्थाः कोलानि करकस्य फलानि च ॥ ८॥ ` 
उपेकादि्रतीबापमेषां क्वाथे शृत घृतम्‌ ॥ भिनत्ति वातसम्भृतां 
तरपीते शीध्रमश्मरीम्‌ ॥ ९ ॥ f 
भा० टी ०-रतावर्रा, गोखर, कटेरी, कण्टकारी त्राह्मी, गेगेरन, सोनापाठा, खश, कंक 
T NG ATRIA, oT, gafa, अनारके फळ, इनके थम उषकादिगणके 
[ह हे he । सिद्ध होनेपर यह aa वातसे उपजी हुई प 
SA: काशः शरो गुण्ठ इत्कटो मोरटेऽश्मभित ॥ दभो विदारी 
वाराही Meas त्रिकण्टकः ॥ ३ ०॥ भल्ठुकः पाटली पाढा T- 
रर AEF: Tar शिरीपश्वे-तेषां काथे पचेद्‌ घतम्‌॥ ११॥ 
पिन agaat बीजेनेन्दीवरेण वा ॥ मधुकेन शिळाजेन तसि- 
` साश्मारिभेदनम्‌ ॥ १२ ॥ र 
भा० टी०-कुश, कास, रामरार, गुंडतृण, FEFE, 


ARTA, चौछाईकी जड ` : 
? चौलोईकी जड, गोखरू ॥ १०॥ सोनापाठा, पाटला, पाठा, पतंग, Heh 


2 उषकादिगण-उपकस्तुत्थकं RITI 
EZ, TU, मेदोरोग और कफ 


WAT नाशक है ॥ १ | अष्टाङ्गहृद्ये ॥ 
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मूर्वा, पाषाणभेद, दाभ, FATA, | 


ककडी आदिके बीजसे, वा नीलकमलसे वा उट, | 


कासीसद्वयसैन्धवमू ॥ सहिलाजवुकृच्छाइमगुल्ममेदःकर्ता id 
शाथोथा, हींग, दोनोंकासीस, संघा, शिलाजीत-यह S | 


€ 
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अधिकार: ९७] भाषाटीकासहित । ( २४७ ) 


बा शिळाजीतसे प्रतिवाप देकर घृत पकावे | यह घृत पान होते ही पित्तज पथरींकों 
` दट डाळता है ॥ ११॥ १२॥ 
` ग॒णे वरुणकादौ ठु गुग्गुल्वेलाहरेणुभिः ॥ कुष्ठमुस्ताह्ममारैंचचित्रकेः 

quad: ॥ १३ ॥ एतैः सिदधमजासर्पिरुषकादिगणेषु च ॥ 

भिनत्ति कफसम्भूतामश्मरी क्षिप्रमेव वत्‌ ॥ १४ ॥ 
aro टी ०-गोगल, ह्छायची, रेणुका, Ket, मोथा, AA, चीता; देवदार इनके कल्के 
१ | सा वसुणादिगणमें वा उणफादिगणमें सिद्ध कियाइआ वकरीका घृत झीत्र ही कसे SITIES 
gata ame ॥ १३६ ॥ १४ ॥ 

क्षारान्यवागूः पेयाश्च कषायाणि परयांसि च ॥ 
भोजनानि च कुर्वीत गणेष्वेषु यथाक्रमम्‌ ॥ १५॥ 

भा० ही०-्रातज पथरीमें पूर्वोक्त वातनाशक गणसे, पित्तज पथरीमे gin पित्तनाशक 
| गणसे, तथा कफज पथरीमें कफनाशक गणसे सिद्ध कियेहुंए खार, यवागू, पया, कषाय, दूध | 
| भोर भोजनको देवे ॥ १५ ॥ हक E 
` वरुणसैय्पेकयुग्मशतावरीदहनमोरटबिल्वविषाणिकाः ॥ दिवृहतीद्ि- 
कृरञ्जजयाद्वय वहळपङ्कवदभरुजाकराः ॥ १६ ll वरुणादिः कफ 
मेदो मन्दाग्नित्वं नियच्छति ॥ अधोवातं शिरःशूल गुल्मचान्तः 
सविद्रधिस्‌ ॥ १७ ॥ eo 
| भा० दी०-वरना, दोनों प्रकारकी कटसरेया, शतावरी, चीता, AM, ' 
| शिंगी, कटेहरी, कंटकारी दोनोंप्रकारके करज्युवे, अरनी, हरड, सैंजन, दाम, हिताठ ॥ १६॥ 
| यह वरुणादिगण कफ, मेद, मन्दाग्नि, अधोवायु, मस्तकय्ूल, ` गुल्म और विद्रधिरोगको d 
` भी नष्ट करताहै ॥ १७ ॥ ह 4 ; | 
शुक्राश्मध्योस्तु सामान्यो विधिस्तस्या विनाशकः ॥ 
सेवेत पूर्व विहितं कौष्मांड रसमुत्तमम्‌ ॥ १८॥ 
sa उपजीहुई पथरीका नाइानेवाला साधारण उपाय यह 


वेळगिरी, मेंढा” 


SHR Ee ao 


है कि, पेठेके 


ह "कन यना CS मी 


भा० टी०-शुक्रद 
रसमें गुड और जवाखार मिळाय पीवे ॥ १ a t 
"  नागखरुणकगोक्षरकपोतवंकोडवः काथः ॥ | 
गडयवशुकविमिश्रः पीतो ATÂTA ॥ १% ॥ al 
भा० दी०-शोंठ, बरनेकी BS, गोखरु, ब्राह्मी इनके काथमें गुड ओर जवाखार मिळाव 
पीनेसे भयंकर पथरी नष्ट होय ॥ १९ ॥ 
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पा] 
miian soba ee ee = 


SS de amt SESS 


| 


` थाँश रहे तव उसे नि 


तोडके संग पीवे । यह घत पथरी ` सूत्रकृच्छूको मी | 
नष्ट करताहे | २६ || २७॥ ह घत पथरी, ake ott ae | 
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(२४८) SGEE O E da [ fear, ३७] | 

'वरुणलकूछिलामेदशुण्ठीगोक्षरकैः कृतः ॥ कषायः क्षारसंयुक्तः | 

शकेराच ATARI २०॥ वरुणलक्रपायरतु पीतो गुढसमन्वित:|| 
HAT घातयत्याशु वस्तिशूलनिषदनः ॥ २१ ॥ 

भा० टी०-बरनेकी छाल, पाषाणभेद, सोंठ, गोखरु इनके कपायमें 

पीनेसे पथरी नाश होतीहै ॥ २० || एवं केवळ बरनेकी छालके 
पथरी नष्ट होती और वस्तिशूछ भी दूर होताहै ॥ २१ Ul 


FEA कूष्माण्डकगोक्षराभयां घृतं TITENI तोये ॥ 
दुःसाध्यसवश्मारिमत्रकच्छे मत्राभिधाते च समृत्रबन्धे ॥ २० ॥ 


भा० टी०-बरनाके काथमें ger, पेठा और गोखरुके कल्कको मिळाय घतको पका | | 
सिद्ध NA q को ` ब F A BEA 4 मूः कच्छ ऱि c । 
र होनेपर k ath सबप्रकारकी पथरी तथा Wars, मूत्राभिधात और rate | 
न्मे प्रयुक्त करे ॥ २२ ॥ . 


RIAH जवाखार मित्रा 
कपायम गुड मिलाय पीने if 


i शरादिपञ्चमूल्या वा कषायेण पचेद्‌ घृतम्‌ ॥ 
स्थं गोुरकल्केन सिद्वमयात्सशर्करम्‌ ॥ २३ ॥ 
RTS aT रेतोमागरुजापहम्‌ ॥ २४ ॥ 

भा० टी०-रामशर, कुश, काश, आदि पश्चमूलके कषायमें गोखरु कल्कके संग एक प्रस || 


o । सिद्ध होनेपर शक्कर मिलाय TÀ | यह वृत पथरी, prg और झुमा | 
को नष्ट RTE || २३॥ २४ ॥ | 


अथ ASMA घृतम्‌ | 
Tagai gmi TVR ATG पादशेषं पारेसाव्य घृत- 
RA विपाचयेत्‌ ॥ २५॥ अक्षमात्र पिवेजन्तुदेशकालादितत्त- 
पत्‌ ॥ जीर्ण चाडस्मिन्पिबेदेतत्सागुरूषितमस्तुना ॥ २६॥ अश्मरी 
शकराचेव FAS IZ नाशयेत्‌ ॥ २७ ॥ 3 
भा० टी ०-महीन 


पीसीहुई : १०० पल वरनेकी छालको एक द्रोणजळमें पकाघे जब चछ | 
MRR उसमें १ परस्य घी पकावे ॥ २५ ॥ सिद्ध होनेपर देशकाळादिते 


विचारपूर्वक इसकी अ 

सका अक्षप्रमाण मात्रा बनाय पीवे | जज 

सगर्‌ वे | जब जीण होज ब 
अगर मिलाय पर्युषित दूषि यह घत जीणे होजाय तब ' 
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अथ Waar तेलम्‌ । 
aa Ta AMSA: पारेकीतितम्‌॥ तत्तेळं द्विगणं क्षीरं पचे- 
द्वीरतरादिना ॥ Re ॥ काथेन पूर्वकल्केन साधितन्त भिषग्वरे:॥ 
एतच्तळ सवश्रष्ठमश्मरीणां विनाशनम्‌ ॥२५॥ मत्राघाते मत्रकच्छे 
मथिते मिते तथा ॥ भग्नांगे पतिते चेव तेलमेतत्मयोजयेत्‌॥ ३ ०॥ 


भा० टो ०-मुनियोंका कथन कियाहुआ सेंधवादि तेल और इससे दगने द वको पूर्वोक्त 
बीरतरादिगणोक्त Ra क्राथमें पूर्वोक्त कल्कके संग GT | सिद्ध होनेपर यह तैल पथरीका 
| RAA एक सवश्रष्ट उपाय है || २८ ॥ २९ ॥ इस तेलको सूत्राघात, सूत्रकच्छू, तथा 
` मधित, मर्दित, wai और पाषाणादिसे पतितहुए मनुष्यपर भी प्रयुक्त करे॥ ३० | 


शात श्रामत्सदानन्दक्ृतप्रसादमाषाटीकासहिते वन्देऽइमर्येविकारः || ३७ ॥ 


l अथ प्रमेहमधुमेहपिडिकाधिकारः ३८. | 
| दोषा वस्तिगता धातून्दैहिकान्पारेकष्य ते ॥ 
| भिन्ना वा सन्निपतिता नानामेहान्मकुर्ववे ॥ ३ ॥ 
| भा० ठा०-जब अपने कारणोंसे कुपितहुए वातादिदोप्र भिन्न २ वा सन्निपातरूपसे वस्ति- 
शनम प्राप्त होकर शरीरकी धातुओं ( रक्त, मज़ा, वसा, मांसादि ) को खींचतेहै तव दोषस- 
| | सानके अनुसार अनेक प्रकारके प्रमेह उत्पन्न होतेहे ॥ १ ॥ 
शयामाककोद्रवोद्दालगोधूमचणकाढकि ॥ 
कुलत्थाश्च हिता मोज्याः पुराणा मेहिनां सदा ॥ २ ॥ 
` Nto टा०-समाधान्य, कोदों, वनकोदों, TE, चणे, अरहर और पुरानी Fett यह 
SY प्रमेहवाले मनुष्यांकेलिये † | ओर इनसे अतिरिक्त गुड, गुडविकार, गरिष्ठ अन्न 
( Tene ) यह सब अहित हे ॥ २॥ 
मेहिनां तिक्तशाकानि Ties | हरिणाण्डजाः ॥ 
यवान्नविळतिमंद्राः शस्यन्ते शाठिषष्टिकाः ॥ ३ ॥ 
_ Wo टी०-कडुवे शाक, जांगळदेशी मृगोंके और मुरगा, तीतर आदि पक्षियोंके मांसरस 
fe एव यवानके विकार मूंग, शालिधान्य, -साठीचावळ यह सत्र पदाथ प्रसेहवालाके (लय 
| है ॥ ३॥ 
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(२५०) वृन्दवेद्यक- [ प्र Ho ffm | 


दुर्वांकसेरुपूतीककुम्भीकप्लवशेवल्म्‌ ॥ 
Hot कथित पीतं शुक्रमेहहर परम्‌ ॥ ४ ॥ 
भा० टी०-दूब, कसेर, ARE, नागकेशर, केवटीमोथा, सिवार इनको जहां gp, 
करके पीनेसे शुक्रप्रमेह दूर eA ll ४ Ul 
त्रिफठारगवधद्राक्षाकषायी मधुसयुतः । 
शीतो निहन्ति फेनाख्यं प्रमेह नियतं चणाम्‌ ॥ ५॥ | 
भा० टी०-त्रिफठा, अमलतास, और दाख इनका कषाय शीतळ होनेपर मधे | 
उपयुक्त होनेसे मनुष्योंके फेनप्रमेहको नष्ट करता है॥ ९ ॥ | 
ठोधांभयाकट्फलमुस्तकानां (१) विडङ्गपाठाञ्जुनधन्वक्कानाम्‌ | 
(२ )॥ कदम्बशाठाञ्जुंनदीपकानां (३) विडङ्गदारवीधवशहृका- | 
नाम्‌ (४)॥६॥ नीलोसलेछातिविषाज्ञुनेश्च चत्वार एते विहिता 
HUA UTA मधुसम्पयुक्ता निन्नन्ति वेगादशनिर्यथा५द्रिम्‌ ॥७॥ | 
भा० टी०-लोध, AS, HERS, मोथा ( १), वायविडङ्ग, अज्जुनकी se, पाग 
धामिन (२), कदम्ब, शाल, ada, मोरशिखा ( ३), वायविडङ्ग, दाए्हरुदी, Ty 
फ़ूल, सोनापाठा, नीळकमळ, इलायची, पेठा, अज्जुंन (४ ) इन चारप्रकारके के | 
` मुके संग उपयुक्त करनेसे तत्काळ पित्तजप्रमेह ऐसा नष्ट होता है जैसे बन्नसे पर्वत | १॥५१| 
चतुरंगुलमश्वत्थो न्यग्नोधादिः peg ॥ सरक्तसारमणिश | 
काथा: पञ्च समाक्षिकाः ॥ < ॥ नीलहारिदशुक्राढ्यान्मेहानिव | 
[न्त दारुणान्‌ ॥ मधुना द्यपयुक्तास्ते रक्तमेह जयन्ति हि ॥ ९ ॥ 
भा० टी०-अमळतास (१), ( पीपल ( २ ), न्यग्रोधादिगणके द्रव्य (३), ति y | 
तथा रक्तचन्दनसहित मज्ञीठ ( ५ ), इनकरके प्रथक्‌ २ सिद्ध कियेहुए पांचप्रकारके काथ | 
संग उपयुक्त होनेसे नीलमेह, हारितरप्रमेह, श॒क्रप्रमेह, एवं रक्तप्रमेहको नष्ट करते हैं ॥८॥ ' |) 
परन्तु इन काथोंको वातादिदोषोंके अनुसार क्रमशः वितोण करे ॥ 
काथान्खज्जूरकाश्मग्येतिन्दुकाख्यामृताळतान ॥ 
क्षण्णान्वद्षिकषायेण पालं कुटजरामठम्‌ ॥ १० ॥ 
तिक्तां कुष्ठञ्च सञ्चर्ण्य सर्पिमेंही पिबेन्नरः ॥ ११ ॥ 
भा० टी०-खजू, aunt, तेन्दुक, गिलोय इनके पृथक्‌ २ काथोंको 
Wrench चीता,कूडा,हींग,कटुकी और कूठके चूणको मिलाय घ॒तप्रमेहवाला मनुष्य falt 
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- ऽधिकारः ३८ ] भाषाटीकासहित ॥ द्‌ ( २५९ 
अथ चन्द्रप्रभावडिका | 


RJT ATA जिफलामरदारुभूनिम्बान ॥ मागविमळं मस्त 
शठीवचास्वणमाक्षिकञ्चैव ॥ १२ ॥ ठवणक्षारनिशायुककृर्तुम्बु- 
रुगजकणा।तावंषाः॥ कषाशाश्चाऽष्टपल शैलेय IIS शुद्धे॥ १३॥ 
TS स्यान्मण्डूर [सिता चतुष्क TS वश्याः ॥ कुम्भनिकुम्भतुग- 
न्वि्यपाठक भागमादाय ॥ १४ ॥ चन्द्रप्रभेय गटिका विधेया 
गव्य वृत MATA USAT ॥ भक्तस्य पूव सततं प्रयोज्या तक्रेण 
वा मस्तुजलेन वापि ॥ १५ ॥ छागीरसो जांगढजो रसो वा 
परयोऽथवा शीतजलानुपानम्‌ ॥ अशासि निर्णाशयते नगाहाद्ग- 
“दर काषळपाण्डुरागान्‌ ॥ १६ ॥ विनष्टवह्लि कुरुते प्रदीप्त हन्ति 

ज्व्रान्पत्तकफानेलोत्थानू ॥ नाडीव्रणे AAA च यक्ष्मक्षये 

तथा गृध्रसिराजरोगे ॥ १७ ॥ मेहोपनाग्नि प्रदरे प्रयोज्या शुक्र 


कि | 


पा 
पै) क्षये चाउश्मारिमत्रकच्छे ॥ शुकम्रवाहेऽप्युदरामयेष हन्यादसौ वात- 


| रेतानशेषान ॥ १८॥ न पानभोज्य पारिहारमस्ति तथा च 

| वातातपमेथृनेषु ॥ बलेन नागस्तुरगो जवेन इष्टौ सुपर्णः श्रवणे 

| WE ॥ १९ ॥ तांस्तान्दोषान्विनिधूय प्रमेहानपि विशतिम्‌ ॥ 
वछीपलितनिमुक्तो वृद्धोऽपि तरुणायते ॥ २० ॥ 

| भा० डी०-भटेउर, चीता, त्रिकटु, त्रिफळा, देवदार, चिरायता, पिपठामूळ, abr 
| वचा, सांनामाली ॥ १२.॥ लवण, खार, हळदी, दारुहळदी, धनियां, गजपीपछ 
|, इनके एक २ कै प्रमाणभाग, ८ पळ शिलाजीत, २ पळ शुद्ध गोगळ ॥ १३ ॥ 
| fs Tree, ४ पल शक्कर, १ पळ वंशछोचन, १ पळ निसोत, १ पळ दन्ती, १ पळ त्रिसु- 


| सार BS, वा दघितोड ॥ १६ || वा बकरेका मांसरस, वा जांगळ्देशी मृगोंका मांसरस 


| १९ करती ॥ १६ ॥ ओर मन्द हुए अग्निको बढाती, तथा वातपित्तादिसे उपजे हुए 
Saat नाती, और नाढीत्रण, मर्मत्रण राजयक्ष्मा, गुध्र्सीवात, तथा अन्यान्य राज- 
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(२५२ ) बुन्दवेद्यक- [म म० Ra | 
-रोगोमें भी प्रयोजनीय है ॥ १७ ॥ इसके अतिरिक्त प्रदररोग, TN 7 TH, Ty, क| 
प्रवाह, उदररोग, और सत्रप्रकारके AAT रोगोंको नष्ट करती है l i १८ ॥ इसके सक a 
ae खान पान शीत उष्ण बात मेथुन आदिका भी विशेष वज्यीवज्येविचार नहीं । किला | 
:इसको सेवनेवाळा मनुष्य बढमें हाथी, IT घोडा, दृष्टिचमत्कारमें TS, और सुने ml 
समान होरहता है ॥१९॥एवं वातपित्तादि ANA, तथा २० प्रकारके TAIT, आर aea 
Beery निमुक्त होकर बुड्ढा भी तरुणकी भांति बनबैठता है ॥ २० ॥ 
कदरः खदिरः पूगः काथं क्षोद्राहये पिबेत्‌ ॥ अस्निमन्थकपाय्च 
ह र N न्दु 
वसामेहे प्रयोजयेत ॥ २१ Ul पाठाशिरीषरुःस्पर्शशूर्वाकिशुकतिन्दु- 
कान्‌ ॥ कपित्यानां भिषक्‌ काथं हस्तिमेहे प्रयोजयेत ॥ २२॥ | . 
भा० टी०-पापरी कत्या, खैर, सुपारी इनके aaa मधुमेहरोगमे पीवे । वारे को 
( चर्को Uae प्रमेह ) में अरनीके AUT प्रयुक्त करे ॥ २१ Il हस्तिमेह ( a 
.समान रुक २ कर पूतना ) में पाठा, शिरीष, कोंछ, मूवी, ढांक, तेन्हुआ, केथ ह 
काथको प्रयुक्त करे || २२ ॥ | 
कम्पिहसप्तच्छदशालजानि वैमीतरोहीतककोटजानि ॥ B 
कपित्थपुष्पाणि च चूणितानि क्षौद्रेण लिल्यात्कफपित्तमेही ॥ ११॥| | 
भा० टी०-कतरीला, सतौना, शाल, वहेडा, रोहिडा qer, कैय इनके श्लो q 
-बनाय मधुके संग कफपित्तसम्बन्धी प्रमेहवाळा जन लेह करे॥ २३ I | 
> याच्या स्मेह | 
Rri वान्तं विरिक्तं च निरूढं पाययेद्रसम्‌ ॥ वात्याः TS | । 
| निशाक्षोइ्समन्वितम्‌ ॥ २४ ॥ कपायमथवा दारुनिफडाप | | 
A DE AA AEN त्‌ | 
| शृतम्‌ ॥ त्रिफछादारुदाव्ब्यैबदक्ाथः क्षौद्रेण मेहजित ॥ १. . a 
l कुटजासनदाळ्येब्दफलत्रयभवोड्थवा ॥ गुडूच्याः AN की & | 


A AA ल्क 
। म॒धुना सवमेहजित ॥ २६ ॥ शालमुष्कककम्पिल्कल्कम 
~ `” गे $ OSs Q 
... पिबेत्‌ ॥ धात्रीरसेन सक्षीद्ग AAA परम्‌ ॥ २७ ॥ A 
A आ NS ` ददो at ` हक c तथ q j 
भा० टी०-जबे प्रमेही aah वातकफादिदोषोंके अनुसार स्नेहकमे, T : ‘A 
| चन, और निरूदूवस्ति होचुक तब उसको सबप्रकारके प्रमेहोंमें हळदी a a 4 
i -रसको पियावे ॥ २४ ॥ अथवा देवदार, त्रिफला, और मोथके काढेको, (४१ - "al 
| दारुहलदी और मोथके काढेको ATH संग पिलानेसे सवेप्रकारके मेह दूर ३ d { 
i: “PT कूडा, विजयसार, दारुहलदी, मोथ, त्रिफला इनके क्ाथको, वा गिलोयके A | 
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5विकारः ३८ ] भाषाटीकासहित । ( २५३ ) 


| संग पान करनेते भी सत प्रकारके प्रमेह दूर होते हैं ॥ Re एवं शाळ, कठपाढर, कवीला 


` नके कल्कको अक्षप्रमाण लेकर मधु और आंवळारसके संग पीनेसे सर्व मेह दूर होते हैं || २७ |. | 


i Tore दारुनिशां विशाळां मुस्तञ्च निष्काथ्य सनेशकल्कम्‌ ॥ 
|. पिवेत्कपाय मथुसम्भयुक्त सर्वश्रमेहेषु समुत्यितेष ॥ २८ ॥ ॥ 


~ व्या fa ia T a ` . ~ 
ATO ढी०-त्रिकठा, दारहरदी, इन्द्रायण, मोथ . इनको हळदीकल्कके संग कथित करके. 
पब प्रकारके प्रमेहोंमें मधुके संग पीवे ॥ २८ ॥ 


मधुना त्रिफळा चूर्णमथवाऽध्मजतूद्ववम्‌ ॥ 
ठोहजं वाऽभयोत्थं वा लिह्यान्मेनिवृत्तये ॥ २९ ॥ | 


' भा? टी०-एवं त्रिफलाका चूर्ण वा शिछाजीत वा aise वा अभया (हरड) के चूणको प्रमे- | 
| होंको हटानेके fet मधुके संग चाटे ॥ २९, ॥ || 


"i AA ATA चणम्‌ । f 
| न्य्रोधोदुम्बराखत्थश्योनाकारखधासनम॥ आम्रं कपित्थं a | 
| प्रियालं ककुम धवम्‌ ॥ ३० ॥ मधूकं मधुकं लोभ वरुणं पारिभ- { 
|| FRU पटेल anga दन्तीं चित्रकमाढकीम्‌ ॥ ३१ ॥ j 
5 करे Frei शक्रं भह्ातकफलानि च ॥ एतानि समभागानि | 
| शहक्ष्णं चण प्रकारयेत्‌ ॥ ३२ ॥ न्यग्नोधाथमिदं चूर्णे मधुना सह | 
| al manag fat विशुद्यति ॥ ३३ ॥ i 
| एतेन निखिला मेहा मूत्रकच्छाणि यानि च ॥ प्रशम यान्ति योगेन | j 
| पिडिका च न जायते ॥ ३४ ॥ f 


भा० टी०-( पत्रीके अनुसार ) वटकी Hs, गूळरछाल, पिप्पठकी छाळ, सोनापाठाकी i 
भछ, अमळतास, विजयसार, आप्रयाठी, बेथ, जामुन, चिरोंजी, अज्जुनकी छाल, धव || Roly 
महुआ, मुल्हठी, लोध, वरना, फरहद, WAS, मेंढारिंगी, दन्ती, चीता, डुम्बारेफल, gR- 
| ञ्ञ, त्रिफला, east मिळावाफळ इनके समान भाग लेकर महीन चूण बनावे || ३१ ॥ ३२॥ 
शत नाम न्यग्रोधादि चूर्ण है। इसको ८ मासाके प्रमाणसे मधुके संग चाटे और पीछेसे पळभर 
। nanat पीवे इससे विक्त मूत्रकी शुद्धि होती और ॥ ३३ ॥ वीसप्रकारके प्रमेह तथा HA- 
Sy आदि शान्त होते हैं और पिडिका ( एकप्रकारके विस्फोटक ) भी नहीं उपजते हैं॥ ३४ ॥ 
अथ न्रिकण्डकाद्यं घृतम्‌ | 


"८ तरिकण्टकनिशालोभ्रसोमवल्ककचाज्जुनेः। पक्काशन्तका रिष्चन्द- 
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EN | 
{ २५४ ) वन्दवद्यक- [He म० पिह । 


नागहदीप्पकैः ॥ ३५ ॥ पटोलमुस्तमड्जिष्ठामाद्ीभदातकै: 
qaa as वातकफे पित्ते घृतं RAJ मिश्रकम्‌ ॥ ३६ ॥ 
भा० टी ०-गोखरु, हल्दी, छोध, श्रेतखैर, वचा, wA ( कौह ), पमा wel 
{ दीपाधाराच्छादन-दृक्ष ), नीम, चन्दन, अगरु, अजमोद ॥ ९५ ॥ परवल, मोथ, मंजीठ, a | 
अतीस और भिलावाफळ इनके समभागोके तंग वात कफके सेबन्धमें तेलको और | 
सम्बन्धमें घृतको तथा मिश्रदोषोंके सम्बन्धज प्रमेहमें ga, तेळ, दोनोंको पकावे । भिद ह्वे | 
अमेहनाराक है ॥ ३६ ॥ : 
त्रिकटु Aragi तुल्यगुग्गु़नाअन्वितशू ॥ गोक्षुरकाथसंयुक्त | 
गटिकां SET ॥ ३७ ॥ देशकाळबलापेक्षी भक्षयेचानुठो.. | 
©] 3 R ९ ç q VA | 
मिनीम्‌ ॥ न चाऽत्र पारिहारो$स्ति कम FTAA ATAU Z|) | 
Taras वातशोणितमेव च ॥ मुत्राबाते मूत्रदोषानश्षः | 
रीञ्च विनाशयेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
aro टी ०-त्रिकठु और त्रिफलाके समभाग चूर्णमें उतना ही गोगळ Fert गोला 
स्वरड करके वटिका बनालेवे ||३७| देश, काळ और azh अनुसार इस गुटिकाको खाबे | ६| ` 
गुटिका वातादिदोषोंका अबुलोमन करनेवाली है । और इसके सेत्रनमें वज्योवज्यैका त्रि | 
आय: नहीं है, मनुष्य मनमाने आहार विहार करसक्ता है ॥३८॥ किंबहुना, सब प्रकारके ह 


कफमेहहरकाथसिद्ध सर्पिः SHIT ॥ 
पित्तमेह्ननिष्यृहसिद्ध पित्ते हितं घृतम्‌ ॥ ४० ॥ 
sro टी०-कफजोहके नाश करनेवाले aÀ सिद्ध कियाहुआ ga काके सा| 
$ ah पित्तप्रमेहनाशक काथमें सिद्धकिया घत पित्तके संत्रन्वमें हित है ॥ ४० ॥ । 
४ अथ धान्वन्तरघृतम्‌ | q 
दशमूळं करञ्जौ दवौ देवदारुहरीतकी॥ वर्षाभूवरुणो दन्ती AF प; 
AGATE ॥ ४१ ॥ सुधानीपकदम्बाश्च बिल्वं महातकाति | free 


|| 


i IARAA पिप्पलीमूलमेव च BR ॥ यदा m 
= न्भागॉस्तोयामणे पचेत्‌ ॥ यवकोलकुरत्थानां पर्थं प्रस्थं परवा, | 


येत! ॥ ४३ ॥ तेन पादावशेषेण घृतप्रस्थं विपाचयेत्‌ ॥ नि | 
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धिकारः ३८ ] भाषाटीकासहित । (२५६ 


त्रिफला भारी रोहिषी गजपिप्पली ॥ ४ ४ ॥ शृङ्गवेरविडङ्गानि 
वचा Bees तथा ॥ गर्मेणानेन तत्मिद पाययेच्च यथाबलम्‌ ॥ 
॥ ४५ ॥ एतद्धान्वन्तरं नाम विख्यात gagag ॥ कुष्ठगुल्म- 
Tera A वातशोणितम्‌ ॥ ४६ ॥ प्लीहोदरं तथाऽशासि 
ARA Rae तथा॥ अपस्मारं तथोन्मादं सर्पिरेतन्नियच्छति ॥ 9७ tt 


Alo टा०-दशमूल, दोनों प्रकारका करञ्ज, देवदार हरड, लाळ पुननंवा, वरना, दन्ती 
; z 


बेलगिरी, मिळावाफळ कचूर, पोहकरमूळ, पिपली 


| मूळ || ४१॥ ४२ ॥ इनके अलग दशर 
| पल भागोंको, और 4 
। बेर, १६ पछ कुळथीको एकद्रोग ज १६ पल जौ, १६ पः 


|| वाकके लिये लिया है) || ४३ || निदान Tha २ 


ठम पाव ( और कहींकहीं जलसे अठ्गुना क्वाथ भी 
जब चौथाई रस शेष रहे तव उसे छान- 


| कर उसमे CRIS घत पावे | और as. त्रिफळा भारङ्गी, gian ( रोहिषशोधिया ) 
PSUS, अद्रख, वायविडङ्ग, वचा, कवीला इनका कल्क Neq सिद्ध करे और अग्निवलके 
| उतार इस पिळावे ॥ ४४ || ४५ || यह धान्वन्तरनामक विख्यात घरत कुष्ट, गुल्म, प्रमेह 
:| शोथ, वातरक्त, प्लीहोदर ववाशीर, विद्रविरोग, पेत्तिकरोग, मृगी, उन्माद इन सर्वोका 
| We करता हे॥ ४६ ॥ ४७ ॥ 


शाळसारादितोयेन भावितं यच्छिलाजतु ॥ पिवेत्तेनेव संशुदकाय 
पट यथाबलम्‌ ॥ ४८ ॥ जाङ्गछानां रसेः सादं तस्मिञ्जीर्णे 
च भोजनम्‌ ॥ paii तुछां यावदुपयु्जीत मानवः ॥ ४९ ॥ 
मधुमेह विजित्याऽसो शङ्करामश्मरी तथा ॥ बपर्यर्णबछोपेतः शर्त 
जीवत्यनामयः ॥ ५० ॥ माक्षीकं धातुमप्पेवं युञ्ज्यादस्या- 


ऽप्पय गुणः ॥ ५१ ॥ 
भा० टी०-बमन विरेचनादिके द्वारा शरीरसंशोधनके अनन्तर शुद्रशिलाजीतको शाळसा- 


| | रादिगणीय द्रव्योंके रक्षमें भावना देकर उसी रसके संग खरडकरे ओर अग्निवळके अनुसार उसका 
| योग करे || ४८ ॥ तथा पीछेसे जांगलदेशी मृगोंका मांसरस पीवे, जव औषधी पचजाय तब 


पेव्यमोजन करे | इस प्रकार सेवन करते २ जत्र १०० पळ शिळाजीतका प्रयोग कस्चुके तब वह 
पुष्प मधुमेह, शर्करामेह, और पथरीआदि कठिन रोगोंको जीतकर बड, वणे तथा पुष्ट शरीरसे 
| पन्न बनकर १०० वषे पर्यन्त नीरोग हो जीवताहै | इसीप्रकार सोनामाखीके प्रयोगसे भी वही 


, गण जानने ॥४९॥५०|॥५१॥ 


| || ९ पाठान्तरेऽमैणं तोयं क्काथज्ञा5रगुणं Rag ॥ इति मतान्तरे | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri “4 A 
(२५६) न्दवैद्यक7 [niini १८ | | 
शराविकायाः पिडिकाः साधयेच्छोथवद्धियक्‌ ॥ पश्वाचिकित्ेद्रण्‌- | 
वल्ाग्रपेष च शस्यते ॥ ५२ ॥ AAMT वत्समूज च 
शस्यते ॥ तीक्ष्णच शोधने प्रायो दुविरेच्या हि मेहिनः ॥ ५३ ॥ 
A AN ` ` 
एलादिकेन कुब्बीत तेलच ब्रणरापणम ॥ आरण्वधादिना g- | 
त्काथमुद्रतनानि च ॥ ५४ ॥ परिषेकोऽसनायेन पानाने वत्सका- | 
दिना ॥ कुब्बीत मेहिनां तावथावद्रोगान्न मोक्षणम्‌ ॥ ५५॥ | 
भा० टी ०-मेहसंबन्धी शराविका आदि फुनसियोंकी अपकदशामें शोथकी भांति चिक 
करे । और पीछे ( पकदशानें ) ब्रगरोगकी तरद्द उपाचरित करे | तथा इनकी इसाई | 
दुधवाले बृक्षोंका जळ, तथा वकरेका मूत्र और तीक्ष्ण औषधके द्वारा शोधन कमे करना भगर | 
क्योंकि, मठके वैषम्यसे प्रमेही मनुष्य दुविरेच्य होते हे ॥ ५९ ॥ ५६ ॥ एलादिगणीय इरन | ` 
सिद्ध कियाहुआ तैल त्रगको रोपता है एवं आरग्वधादिगणीय द्रव्योंकरके काथ और उवट | 
ब्रणरोपणके अ हैं ॥५४॥ एवं असनादिगणीय द्रव्योसे परिषेक और वत्सकादिगणीय बरमौ | 
सिद्ध कियेहुए अन्नपान भी तबतक प्रमेही मनुष्योंके अर्थ करने ही उचित हैं जल | 
रोगमुक्ति न हो ॥ ५६ ॥ | 
गुरु सौवीरकं मयं as क्षीरं गुडं घृतम ॥ अम्लभयिष्ठेक्षुर्सानूपमां- | 
सानि वर्ज्जयेत्‌ ॥ ५६ ॥ भमेहितस्य यन्मूत्रमनाविङमपिच्छिः | 
लम्‌ ॥ विशदं तिक्तकटुकं स्यादारोग्यं प्रचक्षते ॥ ५७ ॥ | 
भा० टी ०-प्रमेही मनुष्य गरि, सौतीरकांजी, मध तेल, दूध, गुड, घृत, अधिक का 
चाळे पदाथ, लके रस, और जलप्रायदेशी जौवोंका मांस इनको त्यागदेवे ॥ १६ ॥% | 
sai स्वच्छ, ar और Raar एवं कछुक तिक्त और कटुक Gaal CY 
आरोग्यसूचक है | १७ ॥ ~ 
सूतकन्तु rea पलमेकन्तु गन्धकम्‌ ॥ आश्या कलिकं ` 
कृत्वा WTS हहे ॥ ५८ ॥ त्रिफला sagoi मुस्तं पिर | 
दहनानि च ॥ एतानि पू्वभागानि लोहृकिट्टसमानि च ॥ ५९ | | 
एतच्चर्ण समाहत्य खल्ल्येच पुनः पुनः ॥ शककेरामधुना ठत | 
भक्षयेत्कोठमात्रया ॥ ६० ॥ grga a प | 
च ॥ अश्मरीमशुभेहाश्च मेदं हन्ति शोणितम्र ॥ ६१ ॥ | 
शुक्रद्‌ LS, YA YW A N ~ A [> 
रीषा िहन्टयशी aA विशतिम्‌ ART 
बृडोऽपि तरुणायते ॥ ६२॥ ® 


| 
| 


F 
| 
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[ स्थौल्यरोगाधिकारः ३९ ] भाषाटीकासाहित । (२५७) 


भा० टडी०-आधापळ पारा और एकपळ TARR TAA बनाय दृढ शिळामें खरळ करे। 
फिर त्रिफला, Png, नागरमोथा, वायबिडंग, चीता इनके तीन २ पठ भाग. और हनके समान 
WT SRM इन सबको एकत्रित करके वार २ खरड करे | अनन्तर शक्कर और मुके 
साथ १ ताळाके प्रमाणसे इस चूर्णको सेवन करे | क्योंकि यह चूण WARY, प्रमेह, मूत्रा 
घात i WGA, (HT रधर, आउप्रकारके शुक्रदोष और वीतप्रकारके प्रमेहोंको नष्ट 
करता ह. किबहुना चुडा WA भी वलिपलितादि वेरूप्यसे निसुक्त होकर तरुणोंकी भांति 
बनता ह॥ ५८ ॥ ५९ | og १॥६२॥ 


इति श्रीमत्सदानन्दकृतप्रसादभापाटीकासहिते ak मधुमेहपिडिकाधिकार ॥३८॥ 


अथ स्थौल्यरोगाधिकारः 
उराणाः शाल्या मुद्राः कुलत्थाद्दालकोद्रवाः ॥ लेखना वह यः 
थेव सेव्या मेदस्विनां सदा ॥ १॥ चिन्ता कोधस्तथा धमो 
व्यायामी रक्तमाक्षणम्‌ ॥ उपवासोऽसुखाः श्या: सत्वोदाग्यतमो- 
जयः ॥ २ ॥ Aaga मर्त्यानां स्थौल्यरोगविनाशक्कः ॥ 
तरमात्तितिश्षः स्थौल्यं सवं शाब्रोक्तविधिमहति॥ ३॥ व्यायामनित्यो 
जीणोशी यवगोधूमभोजनः ॥ सन्तर्षणक्तेदोषेलौल्यं मुक्ता 


JT ॥ ४ ॥ 
जा० टॉ०-मेदाभरे Aisles मनुष्योंके लिये पुराने धान, मूंग, कुळी, बनकोदों 
कोदों, तथा शोषक पदार्थ और वस्तिकर्म सेवना उचित है ॥ १ ॥ चिन्ता, क्रा, Jaga, कस- 


रत करना, रारारसे यन्नद्वारा रक्त निकालना, उपवास लेना, विशेष उपकरणोंसे रहित दाय्यामें 


शयन करना, सत्त्वगुण उदारता और तमोगुणको जीतना || २॥ तथा 'निद्रानाञ्च यह सब कारण 
स्थूरताके नाइक हैं | अतः स्थूळताको नष्टकरंना चाहताइआ मनुष्य इन पूर्वोक्त विधानोंको करे 
॥ ३ | इसके अतिरिक्त जो मनुष्य मनमाने पदाथॉके सेवनसे उपजेहुए स्थूळतादि दोषोंसे मुक्त 
होना चाहे उसको उचित है कि, नित्य व्यायाम करे,तथा भोजन पचजाने वाद भोजन करे नहीं 
चा नहीं, एवं निस जव और Tear उपयोग करे तथा जिह्वाको संयममें खखे || ४ ॥ 
शमांचन्ताव्यवायाध्वक्षांद्रजागरणापयः ॥ हन्त्यवश्यमतिस्थौल्य 
यवश्यामाकभोजनः ॥ ५ ॥ प्रातमधुयुत वारि सेवितं स्थौल्यना- 


शनम्‌ ॥ विडङ्गनागरक्षारकाललोहरजो मध ॥ ६ ॥ यवामलक- 
चणञ्च योगोविस्थोल्यदोषजित्‌ ॥ 


१७ 
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(२५८) वृन्दवेद्यक- [ aha | 


भा० टी ०-परिश्रम करना, चिन्ता, मेथुन, मागे चळना, मधु सेवन, जागरण करना 


) 


और समा धानोंका भोजन यह सब वस्तु अवश्य आतिस्थूडताका SUA ॥ ५ ॥ प्रातःबाम्ने | 
मधुयुक्त जळे सेवन करनेसे भी स्थूठतारोग नष्ट होय । एवं वायविडह्व, सोंठ, जवासाए, बा) | 


लोहकी woe, मधु ॥६॥ तथा जौ और आमलेका चूण यह योग अतिस्थूछताको जीतता है| 
उष्णमन्नस्थ मण्डं वा पीत्वा SATTAAT ॥ ७ ॥ सचव्यजीरक 
व्योषहिङ्गुसोवच्चछानलाः ॥ मरतुना WEA पीता Fala 
बह्विदीपनाः ॥ ८ ॥ ` 


भा० टी०-प्रतिदिन गरम २ अनमंडको पीनेसे स्थूळ मनुष्यका शरोर कृश en? | 
॥ ७ ॥ एवं चव्य, जीरा, Prag, हींग, काछानोन, चीता इनके चूणकरके युक्त सत्तको दप. | 


डके संग पीनेसे मेद नष्ट होता और अग्नि बढता है || ८ ॥ 
am A ANNA 
व्योषं विडङ्गशिप्रमि त्रिफळा कटुरोहिणी ॥ त्रृहत्यां ३ हारे 


पाठा चाऽतिविषा स्थिरा ॥ ९ ॥ हिङ्गुकेमुकसूलानि यवानी | 


चित्रक तथा ॥ सौवच्चेलमजाजी च हृवृषा चेति चर्णयेत्‌॥१०॥ 
चरते वतक्षोद्रभागाः स्युमीनतः समाः ॥ सक्तूनां षोडशगुणो भागः 


सन्तर्पणं पिबेत्‌ ॥ ११ ॥ प्रयोगात्तस्य नश्यंति रोगाः सन्तपर्णा- | 
स्थिताः ॥ प्रमेहा मढवाताश्च कुष्ठान्यशांसि कामलाः ॥ १३॥ 


प्लीहा TWIST: शोथो मूत्रकुच्छमरोचक्राः ॥ हृद्रीगो राज 


यक्ष्पा च कासः श्वासो गठग्रहः ॥ १३ ॥ कमयो AAT | 
त्यस्थौल्यमतीव च ॥ नराणां दीप्यते चाउम्निः स्मृति | 


वद्धंत ॥ १४ ॥ 


Alo टी०-त्रिकटु, वायविडङ्ग, Van जड, त्रिफला,कटकी, कटेरी,कण्टकार्णि हल, || 


छदी, पाठा, अतीस, शाळवन ॥९॥हींग, केंउआकी अड,जवायन, चीता, काळानोन; 
हाउवेर इनका चूर्णे १ भाग॥१ oll १ भाग तेल, १ भाग घत, १ भाग मधु और १ भाग 


इन सबको एकत्रित करके किसी एक रोचक और शीतळपदा्थके संग पीवे ॥ १६ ॥ * 
` गसे तपेणरूप पदार्थोके सेवनसे उपजेहुए यावन्मात्र रोग, और प्रमेह, मूढवात, कोढ, [¢ 
कामला ॥ १२ ॥ पाण्डुरोग, फीहा, शोथ, aaa, अरुचि, हृद्रोग, क्षय, कास चात 


ग्रह, ऋमिरोग, ग्रहणीदोष, शीतता, स्थूलता आदि कठिनरोग नष्ट होते और अग्नि 
'तथा स्पृतिशक्ति बढती है ॥ १३६ ॥ १४ || 
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ऽधिकारः ३९ ] भाषाटीकासहित । ( २५९ ) 


अथ ARET तेलम्‌ । 

निफठातिविषामूवोत्िवृदित्रकवासकेः॥ निम्बारगधपड्यरन्थासप्तप- 

TATEA: ॥ १५ ॥ गुडचीन्दसुवाळष्णाक्टसर्पपनागोरेः ॥ 

पठमामः समः पक्क तुरसादिरसाप्ठुतम्‌ ॥ १६ ॥ पाना+्यञ्जन- 

गण्टूषनस्यवस्तिषु याजतसू ॥ स्थुछ्तालस्यकम्पादीअपेत्तफ- 

ऊतान्गदाच्‌ ॥ १७ ॥ 

भा० टी०-त्रिकछा, अतीत, मरी, निशोत, चीता, वांता, नीम, अमळतात्त, वचा 
सतवन, दळदा || १५ ॥ गिलोय, अज्जुनकी छाल, पिपळी, कडा, सरसों. ails इनके सम- 
भागों करके पकेहए तेळको सुरसादिगणीय zak क्वाथमें ओटाकर || १६ ॥ पान, मंदैन 
MET, नस्य और वस्ति मामे प्रयुक्त करनेसे स्थूलतारोग, आलस्य और कम्प आदि कफजन्य 
रागांका जातता ह॥ १७॥ 

शिरीषठामज्जकहेमलोप्रेस्वग्दोषसन्तोदहरः प्रदिष्टः ॥ 


पनाम्बुल।हाभयचन्दनरतु शरीरदीगन्ध्यहरः प्रदेहः ॥ १८ ॥ 
HTO STORING, SAARIN ( एकप्रकारका खस ), नागकेशर, लोध इनकरके किंया- 
हुआ लेप त्वचाके दोपका और व्यथाका नाशक है | एवं तेजपात, सुगन्ववाळा, अगरु, खस 
चन्दन इनकरके कियाहुआ लेप शरीरकी दुगेन्धिका नाशक है || १८ ti 


वाप्तादलरसोपेतः शंखच्चर्णेन योजितः ॥ 
बिल्वपत्ररसो वापि गात्रदोगैन्ध्यनाशनः ॥ ३९ ॥ 


भा० टाो०-अथवा बेल्पत्रीके रसमें वांसाके पत्तोंका रस मिलाय शंखचूरके संग प्रयुक्त 
करनेसे भी aoa नष्ट होती हे ॥ १ 


हरीतकीलोधमारिष्टपत्र चतत्वचो दाडिमवल्कलञ्व ॥ 
एषोऽङ्गरागः कथितोऽङ्गनानां जंवाकपायश्व नराधिपानास॥२०॥ 


भा० टी ०-हरड, छोव, नीमके पत्ते, आमकी छाळ, अनारके AHS इतके चूणका उवटन, 
र काकजंघाका क्वाथ भी राजविलासिनियोंकी अङ्गशोभा वढानेवाला उत्तम अङ्गराग है ॥२०।॥ 


व्याषाय्सुस्तात्रकळावंडङ्गगगगठ समख ॥ 


नेत्यं खादअधद्वयावीन्मेदःक्चे्मामवातजान्‌ ॥ २३ ॥ 
ato टी०-त्रिकटु, चीता, मोथ, त्रिफला, वायविडङ्ग इनके चूणैके संग तुल्यभाग गोग- 


Sat नित्य सेवन करनेवाला मनुष्य मेद, कफ ओर आमवातते उपजेइए रोगोंको जीतता है ॥२ १॥६ 


इति श्रीमत्सदानः्दक्रतप्रसादभापादीकापहिते वृन्दे स्थौल्यसेगाविकारः || २९ Ul 
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( २६० ) 

अथोदररोगाधिकारः ४० 

र्द्रा स्वेदाम्बवाहीनि दोषाः Alana साशता u 

प्राणा यपानान्सन्दृष्य कुव्वतेऽष्टाववादरम्‌ ॥ १ U 

भा० टी ०-कुपित हुए बातादिदोष स्वेदवाहिंनी और 
प्राणवायु, जठरास्नि ऑर अपानवायुं दूषितकरके वातीदर 

HAR, यकृद्दाल्युदर, TYAS, क्षतादर भद आठप्रकारके 

उदररोगोकी AAA ASA. है अर्थात्‌ जत्र उ ररोगियोंके 

प्रत्येक उदररोग असाध्य हैं ॥ १ ॥ | | 

रक्तशालववा मुदा जांगठस्वरसाः शुभाः । | कार्या शर्त 

सवेष जठरेष च ॥२॥ वात|दर Toad स्न्‌ स्वेदेर्पाचरेत्‌ ॥ 

Caray स्वेदितांगाय दद्यात्स्नेहविरेचनम्‌ ॥ ३॥सुविरक्तापम मत्य 


उदररोगको उत्पन करते हे, प्र 
पेटमें जळ भरजाता है 


पुनराध्मानितं च तम्‌ ॥ सुरिनग्वेरम्छलवणेनिरुहैः समुपाचरवे ॥४॥ | 
भा० टी०-डालघान, जौ, मुंग, जांगळदेशी मृगमांसोंका स्वरस, विरेचन, अशि | 
बस्ति, आदि उपाय सबप्रकारके उदररोगोंमें करने उचित हैं॥ २॥ aaa रोगीके वता | 
दरको स्नेह और खेदके द्वारा उपाचरित करे। Raa और स्वेदित होनेके अनन्तर रोग | 
समेहपान कराय विरेचन करावे || ३॥ जब asa रेचित होनेपर भी पेटमें अफारा | 
लो तो वैद्यको उचित है कि, स्निग्ध, अम्छ, और छवणान्वित द्रव्योंकरके तथा निरूहः | 


द्वारा उपाचरित करे ll ४ ॥ 


4 ; अथ सासुद्राच चणम्‌ | 

RRR TSH aT क्षारो यवानामजमोदकानि ॥ सपिणलीः 
ता. ASAT RIRAN समानि seq ॥ ५ ॥ Tale 
णानि घृतप्ठुतानि भुञ्जीत पूर्व कवलं प्रशस्तम्‌ ॥ वाई 
Ri गुल्ममजीणभुक्तं वातप्रकोपं ग्रहणीप्रदोषस्‌ ॥ ६ ॥ AR 


` ' दुष्टाने च पाण्इरोगं भगन्द्रञ्चेति निहन्ति स॒द्यः ॥ ७ ॥ 

k भा० ट०-समुद्रर्वण,कालानोन, सेंधानोंन, जवाखार, अजमोद, पिपढी, चीत 
Fol हींग, विडळोन, Fo इनके समभाग लेकर || ५ || चूणे बनावे। अनन्तर उसका थ q 
Ma भोजनके आदिमें खावे | यह चूण बातोदर, गुल्म, अजीण, वातकोप प्रहणीदोष; 
` apg, भगन्दर इन सबरोगोंको तत्काळ नष्ट करता है॥ ६॥ ७॥ 
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-ऽधिकार' ४० ] भाषाटीकासहित । (२६१) 


तोदरी fare Aag SANT ॥ शकरामारचापत स्वादू 
ae पिवेत ॥ ८॥ यवानीसेन्धवाजाजीव्योषयुक्तं कफो- 
दरी ॥ सन्निपातोदरी तक्रं जिकटक्षारसेन्यवेः ॥ ९ ॥ 

Alo डी०-तातोदरवाला मनुष्य छांछमें पिपळी और नोन मिंळाय प्रीये । पित्तोदरवाळा 
शक्कर और मरिचचूगीसे युक्त एवं स्वादिष्ट aa पीबे॥ ८ ॥ कफोदरवाळा मनुष्य जवायन 
सेधा, काळीजीर और त्रिकटुसे युक्त मद्ाको पोवे एवं सन्निपातोदररोगी sist Paes, जवाखार 
और सेधा मिलाय पीवे ॥ ९ || 

` स्नुहीपयोभावितावां पिप्पलीनां यथाबलम्‌ ॥ सहस्रमुपयुजीत T- 
ग्भोज्यालठरामयी ॥ ३० ॥ शिाजतूनां मूत्राणां गुग्गुलोः 
फलस्य च ॥ AARI यागश्च शम्यत्युदरामयस्‌ ॥ ३१ ॥ 

WTO टी[०-उदररोगीको उचित है कि एक सहस पिपलियोंको थूहरके दूधमें भावना 
देकर भोजनके पहिले यथा शक्ति पूर्वक खावे ॥ १० ॥ Reia, गोमूत्र, गोगछ, त्रिफलाचूण 
FAN इनका GAR २ प्रयोग करनेसे उदररोग शान्त होता है॥ ११ Ul 

रनुक्पयसा प रभाविततण्डलच्णविमिश्नितो यूष 
उदरयृदार हन्याचागाऽय सपराजेण ॥ १२ ॥ 
` . Aio डी०-ूहरे दूधमें भावना देनेके अनन्तर चूणित Agg तंडुलकर्णोकरके सिद्ध- 
पकैयाहुआ यूप सातदिनके प्रयोगसे ही उदररोगको नष्ट कर डाळता है ॥ १२॥ 
पिप्पली वमाने वा कल्पतः पारयोजयेत्‌ ॥ 
जढराणां विनाशाय नाऽस्ति तेन सम भुबि ॥ १३ ॥ 

भा० टी०-अथवा उदररोगको दुरानेके लिये Rat और एरण्डी तेलकों कब्यविधिसे 

प्रयुक्त को इसके समान दूसरा प्रयोग संसारमें नहीं ॥ १३॥ 
` दशमूळदारुनागरच्छिन्नरुहापुननिवामयाकाथः ॥ 
जयति जलोदरशोथश्ठीपदगलगण्डवातजाच्रोगान्‌ ॥ १४ ॥ 


भा० टी०-दशमूछ, दारुहळदी aio, गिलोय, पुननवा, अभया ( हण्ड ) इनका काथ 


| जलोदर ( जळन्धर ), शोध, छीपद, गलगण्ड और वातजन्यरोगोंको जीतताहे | १४ ॥ 
अथ पटोलाद्यं FAT | 

प्रोळमळं Agasi निशां dea कार्षिकम्‌ ॥ कम्पिष्नीलिनीकु- 

म्भमागान्दरित्रिचतृगुणाच्‌ ॥ १५ ॥ पिवेत्सऽच्चण्य मूत्रेण पूव पेयां 
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ततो रसैः ॥ विरिक्तो जाङ्गैरयातततः पड्दिवस पथः ॥ १६ ॥ 
श्रुत पिबेद्वचोषयुतं पीतमेव पुनः पुनः ॥ दन्त सर्वादराण्यंतच्चण 

` जातोदकान्यपि ॥ ३७ ॥ 
भा० टी०-पखलको जड त्रिफळा 

और कबीला भाग २ तोला, नीली भाग 
सबका चूणे बनाय गोमूत्रके संग पीव आर 
- ऐसे प्रयोगसे जब भठीप्रकार विरेचन होचुकाहो तव छः दिनतक ASAT युक्त पक्क हुषो 
पीबे | इसप्रकार उक्त पटोछादिचूणकों कितनेकवार प्रयुक्त करनेते TCT असाध्य उदो | 


भी नष्ट side ll १६ ॥ १ ७॥ 
अथ नारायणचूणम्‌ | 


यवानी हबुषा धान्य शतपृष्पोपकुश्चिका ॥ कारवी पिप्पलीमूलम- 
जगन्धा शठी वचा ॥ १८ ॥ चित्रकाजाजिक व्योषं स्वर्णक्षीरी 
HOA ॥ हो क्षारौ पौष्करं मूलं कुष्ठ STAAF ॥ १९ ॥ 
विडङ्गञ्च समांशानि दन्त्या भागत्रयं तथा ॥ जिवृद्धिशाले द्विगुणे 
पातला च चतुगुणा ॥ २० ॥ एष. नारायणो नाम चरणो रोगग 
णापहः ॥ नेनं प्राप्याऽभिवर्दन्ते रोगा विष्णुमिवाऽष्लुराः ॥२१॥ 
- तक्रेणोदारिभिः पेयो गुल्मिभि्दराम्बुना ॥ आनाहृवाते सुरया 
वातरोगे प्रसन्नया ॥ २२ ॥ दधिमण्डेन Hage} दाडिमाम्भोभि 


Í उद्ररोगा~ | 


हळदी, MAAR इनक एक ९ कपेप्रमाण भाग 
तोटा, तथा निसोत भाग ४ तोठा॥ १५ | | 
ASA जांगलदेशी BN मांसरसकी पेयाको पीवे E 


4 THR ॥ पारेकते सृक्षाम्लेरुष्णाम्बुमिरजीणके ॥ २ ३ ॥६ 
। भगन्दरे पाण्डुरोगे कासे श्वासे गलग्रहे ॥ SAT ग्रहणीदोषे कुष्ट 
l मन्दऽनठे ज्वरे ॥ २४ ॥ दंश्[विषे मूळविषे सगरे कत्रिमे विषे ॥ 


यथाह ख्रिग्धकोष्टेन पेयमेतद्विरेचनम्‌ ॥ २५ ॥ ॥ 

भा० टी०-जवायन, हाऊवेर, धनियां, सौंफ, कलौंजी, हींगपत्री, वा अजमोद, पिर | 

पूर, GEN, ER, वचा || १८ ॥ चीता, काळीजीर, ale. मिर्च, पीपछ, ats, PR | 
सजीखार, जवाखार, पोहकरमूल, कूठ पांचों लवण वायविडङ्ग इनके एक २. भाग, तथा दी || 

` भाग ९, निम्तोत और इन्द्रायण दो २ भाग, सातला ४ भाग ॥ १९ ॥ २० ॥ इन सरी | 
` द बनाव | इसका नाम नारायण वूर्ण हुआ, इससे सत्र रोग हट जाते और कोई बढने नहीं | | 
` नेसे नारायणके समीप दानव ॥२१॥ उद्ररोगियोंको तक्रके संग और ग॒ल्मरोगियोंको बड | 
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इविकारः ४० | भाषाटीकासहित | (२६३ ) 
जळके संग इस चूर्णको पीना उचित है | एवं आनाहवातमें मदिराक्रे संग, वातजरोगोंमें प्रसना . 
तामकी मदिराके संग, विड्विब्न्धमें दधितोडके संग, ववाशीरमें अनारके पार्नीके संग, परिवर्तः 
qa कांजीके संग, अजीणमें गरमजळके संग, एवं भगन्दर, पाण्डुरोग, कास, श्वास, गळप्रह, 
` ह्दरोगमें त्रहणीदोष, कुष्ठ, मंदाग्नि, ज्वर, कुक्कुर आदिके दाढका विप्र, मूळविष, कृत्रिमविष इन 

उपद्रवोमें भी यथोचित अनुपानके संग यह विरेचक चूर्ण पीना उचित है ॥२२॥२३॥२ ४॥२१॥ 

अथ दशमलषट्पलिकं Taq | 
पिप्पळीपिप्पलीम 5चव्यचित्रकनागरे: ॥ सक्षारपलिकेः षड्भिर 
प्रस्थं सर्पियः पचेत्‌ ॥ २६ ॥ PRAA JEA 
रसेन तु ॥ दविमण्डाहकं दत्वा तत्सपिरुदरापहमू ॥ २७॥ 
श्वय वातविष्ठम्भं गुल्माशीसि च नाशयेत ॥ २८ ॥ 
| aro डी०-दहामूल्के ५० पळ भागसे कढेइए रसमें पिपी, पिपछीमूछ, चव्य, चीता, 
| aio, जवाखार इनके एक २ पळ भाग कल्कोंको मिलाय तथा ४ प्रस्थ दधितोडको देकर 
| २ प्रस्थ घीको पकावे । सिद्व होनेपर यह ga sadn, शोध, वातविष्टम्म, गुल्म और ववाशी- 
| रको भी नष्ट करताहै ॥ २६॥ २७॥ २८ ॥ 
| अथ चित्रकप्ृतम्‌ | 
चतुगुणजले मूत्रे द्रिगुणे चित्रकाल्पके ॥ 
कल्के सिद्ध घृतं प्रस्थं सक्षारं जठरी पिबेत्‌ ॥ २० ॥ 

| apo टी०-४ yer जल्में २ प्रस्थ गोमूत्र और. एकप्रस्थ वा परिमित चीतेके कल्कको 
| मिलाय १ प्रस्थ घृत पकावे सिद्धहोनेपर जवाखारके संग उदररोगी पीवे ॥ २९ ॥ 
| अथ वृद्धबिन्दुघ्रतम्‌। 
अकेक्षीरपले 2 तु स्वृहीक्षीरपळानि षटू ॥ पथ्या कम्पिह्ठकं श्यामा 
सम्पाकगिरिकर्णिकम्‌ ॥३०॥ नीलिनी त्रिवृता दन्ती शङ्खिनी 
चित्रकं तथा ॥ एतेषां पलिकैमागेवृतप्रस्थं विपाचयेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
तथाऽस्य मलिने कोशे बिन्दुमा प्रयोजयेत्‌ ॥ यावतोऽस्य पिबे- 
डिन्‍्दून्तावद्रेगेविरिच्यते ॥ ३ २॥ गुल्मं कुष्ठमुदावतश्वयथु सभगन्दरम्‌॥ 
शमयत्युदराण्यष्टौ वृक्षमिन्द्राशनिर्यया ॥ एतद्विन्दुवृत नाम 


येनाऽभ्यक्तो विरच्यते ॥ ३३ ॥ ै 
भा० टी ०-२ पल आकका दूध, ६ पछ थूहरका दूध, ( पाककेलिये प्रमाणित जळ भी) 
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( २६४) वृन्द्वदयक- 


` तथा हरड, कबीछा, श्यामा, अमठतास, श्वेत किणही, नीली, | शोत, दन्ती, चोरइली चीत 
इनके एक २ पल कस्कोंके संग एकप्रस्थ घरत पकावे || ३० ॥ १ १ ॥ सिद्ध होनेपर किम | 
घतको मलिन कोष्टवाळे उदररोगीके प्रयुक्त करे क्योंकि, जितने बिन्दु इस घतके पिये जाडी | 
O उतने ही दस्त शीव्रतासे उतरआवेंगे | ३९॥ यह वृत गुल्म, काढ, उदावत, शोथ, भान्द | 
और आठप्रकारके उदररोगोंको केसे नष्टकरता है जसे इन्द्रका AA दक्षाकों, इसका नाम कि 
घृत है.जिसके,शरीरपर मदेनकरते ही दस्त उतर आते ह और पानकरनेकी तो न्यारी कथा रही ३३ | 


इति श्रीमत्सदानन्दक्कतप्रंसादभाब्ाटीकासहिले TFS उदररोगाविक्रारः || ४० || 


अथ सविशेषोदरयकृत्ठरीहाधिकारः ४३. 
यवानिक्राचित्रकयावशकपड्ग्रन्थिदन्तीमसचोद्भवामाञच ॥ 
प्लीहानमेतद्विनिहन्ति चणमुष्णाम्बुना EGTA ॥ १ ॥ 


Alo टी०-जवायन, चीता, जत्राखार, पिपलीमूल, दंती, ममचा इनके चूर्णको गरमजड | 


चा दधिजळ वा मद्यके संग पांनकरणेसे प्छीहरोग ( फीहारोग ) नष्ट होताहे || १॥ 


बलाशक्षारतोयेन पिप्पली भाविता शुभा ॥ गुल्मण्लीहार्तिशमनी 
वहिबोधकरी स्मृता ॥ २ ॥ विडङ्गान्यदचिसिम्धृत्थसकून्हला 


वचान्वितान्‌ ॥ पिशेश्षीरेण ead गुल्मप्छीहोदरापहाच्‌ ॥ ३॥ 

Hart सलवणमन्तधूमं विपाचितमू ॥ मस्तुना वा पिबेतक्षीरैः 

प्लीहरोंग व्यपोहति ॥ ४ ॥ पातव्यो युक्तितः क्षारः' क्षीरेण 
; . दुधिमस्तुना । पयसा वा प्रयोक्तव्या: पिप्पल्यः प्लीहशान्तगे ॥५॥ 
महातकाभयाजाजीगुईन सह मोदक; ॥ सपराभाजिहन 
ia प्डीहानमतिदारुणम्‌ ॥ ६ ॥ शौमाञ्जनकनिम्भहं सेन्थवाग्रिक 


ie MAT ॥ पठाशक्षारयुक्त वा यवक्षारं प्रयोजपेत्‌ ॥ ७ ॥ | 
> भा० ट[०-ढांकखारके À भावना देकर Ranes पिपलियां गुल्म और प्ली | 


SUT शाति करती तथा जठ्रामिकों जगाहे || | वायविडङ्ग, चीता, Bat, और 
सत्ूमें वचाका चण मिला 


अन्तश्ूमविधिते पकायाह 
b 5 स्लीहरोगकों नष्ट परता 
` करे वा प्रयोगविधिसे दः 


भा छवणसाहत आकका पत्ता ala जळवा दके संग उपयुक्त होतेस 
॥ ४ || एवं प्डीहरोगकी शांतिके लिये zak संग पिपलियोंका 
न वा दधिजळके संग जवाखारको. पीवे || ५ || मिळावा, हरड 
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अधिकार: ४१ ] भाषाटीकासहित । ' (38%) 


जीर, और गुड इनका कल्क वनाय मोदक वनावे | यह मोदक सात ह दिनके प्रयोगसे अति- 
दारुण फीहाको नष्ट करता हे || ६॥ एवं सैंजिनेके क्रायमें संघा, चीता, और पिएळीको मिलाय 
fia, वा ढांकखारसे युक्त जवाखारका प्रयोग करे || ७ || 
A. YA * ~ 6 q a e 
तिठान्सलवणे श्विंव घृत पट्पठिकं तथा ॥ प्लीहोदिशं क्रियां 
सवा THI: सम्भक्ल्पयंत्‌ ॥ ८ ॥ छशुने पिप्पलीमलप्रमयाश्रेव॒ 
भक्षयेत्‌ ॥ पिवेड्रोमृत्रगण्डूषं प्लीह्रोगविमक्तये ॥ ९ ॥ 
| भा० टी'०-यक्रत्रोगमें लवणसहित तिलोंका, एवं पटपलिक घतका तथा fete 
| कहा क्रियाका प्रयाग कर || ८ ॥ किया aza ल्लीहकी मुक्तिके लिये लशुन, पिपळीमूळ, हरड 
` इनको खावे और पीछेप्ते एक कुला गोमूत्र पीवे॥ ९ ॥ 
TIAMAT FoR: पीतस्तक्केरयथाम्निबलस्‌ ॥ 
A > t CEN A N TES पु 
यदि न जयेत्प्लीहान शेळोपि तदा जले प्छवते ॥ १० ॥ 
भा० ट०-यदि झज्झुरुका कल्क अग्निवळके अनुसार तक्रके संग उपयुक्त aaa भी 
कृल्ळीहको न जीतसके तो पर्वत भी जलमें पैरने लगे || १० || 
~ + 
राहीतकाभया क्षोई मूत्रभावितमम्बुना ॥ पीते सर्वोत्तमं प्लीहमे- 
[शेः्कमिगुल्मनुत्‌ ॥ ११ ॥ दक्षा भुक्तवतो रामं बाहुमध्ये शिरां 
मिषकू ॥ विध्येत प्छीहनाशाय यरुनाशाय दक्षिणे ॥ १२ ॥ 
प्लीहान ZARTE दृष्टरक्तप्वृत्तये ॥ १३॥ 
भा० टी०-रोहेडा, हरड, मधु इनको गोमूत्रमें भावना देकर जळके संग पीनेसे फीहा, 
| प्रमेह, ववाशीर, कमि, गुल्मरोए यह सब दूर होते हैं ॥ १ १॥ वैद्यको उचित है कि, प्लीहरोगी 
| दधिके संग कठ खिलाकर दाहिने भजाक्रे wat शिराच्छेदन करे और इधर जोरसे फीहाके 
| गोलाको मईन करे जिससे शिरात्रणके मार्गसे सब दूषित रक्त निकळजाय और aad 
म्हा नष्ट हारहे ॥ १२॥ १३ 


~ 3, 2 


अथ TAA l 
निकुम्भकुडवक्काथोत्तमे तत्कल्कसयुतम्‌ ॥ 
सर्पिः प्रस्थं पचेत््ीहकामलापाण्डु्रोगऽईत्‌ ॥ १४ ४ 
| भा० टी० ४ प्रस्थ दन्तीके काथमें दन्तीका कल्क मिठाय एक प्रस्थ घूतको Gata | 
Rg होनेपर यह ga प्लीह, कामला, पण्डुरोगोंको ढुराता हे ॥ १४॥ 
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( २६६ ) gadah- 


otrie, * | 
laas | 


अथ चित्रकबृतम्‌। 
चित्रकस्य तृछाकाथे घृतप्रस्थं विपाचयेद्‌ ॥ आरनाळ द्विगुणित 
= ` Do ON 
दविमण्ड चकुरगृणस्‌ ॥१५॥ पंश्रकोठकतालीशक्षारलवणसंयुतेः ॥ 
द्रिजीरकनिशायुग्गैमेरिचं तत्र दापयेद्‌ ॥ १६ ॥ प्लीहगुल्मोदरा- 
नाहपाए्ड्रोगारुचिज्वराव ॥ वस्तिहृत्पाश्वकटयरुशूलादावतपीन- 
सान ॥ १७ ॥ हन्यास्पीतं TAMA WAT वह्निदीपनम्‌ ॥ 
qadt चाऽपि भस्मकञ्च नियच्छति ॥ १८ ॥ | 
भा० टी०-१०० पल चीतेके क्राथमें १ प्रस्थ घीको, ९ प्रस्थ काडी और ४ प्र | 
दहीतोडको पकावे || १५ ॥ पकातेसमय TARG, ताछीशपत्र, जवाखार, BAT, सफेद जी, | 
कालीजीर, हळदी, दारहलदी, मरिच इनके एक २ पळ कल्कको डालदेवे ॥ १६ ॥ सिद्ध होने | 
पर यह घृत प्लीह, गुल्म, उदर, आनाह, पाण्डुरोग, अरुचि, sat, वस्तिशूल, हृदयशूल, पश: | 
WS, करिशुल, जेघाशूछ, उदावत, पीनस, ववाशीर, शोथ, अग्निमान्य और भस्मकरोग झ | 
सबका निग्रह करता और बळ वेको बढाता है ॥| १७॥ १८ ॥ । 
अथ पिप्पलीबृतम्‌। 
पिप्पढीकल्कसयुक्त घृतं क्षीरे चतुगुणम्‌ | | 
पचेत्प्डीहाभिमान्यादिह्दद्रोगहरमुत्तमम्‌ ॥ १९ ॥ | 
° भा० टी०-पिपछीके mena युक्त gaat घृतसे चौगुने दूधमें पकाकर सिद्ध करे। गह | 
घृत प्लीह, मन्दाग्नि और हद्रोगादि रोगोंका नाश करनेवाळा एक उत्तम उपाय है ॥ १९॥ |. 


; अथ रोहितकं TAF | | 
रोहीतकलचः ब्रेष्ठपानां पञ्चविंशतिः ॥ कोलद्विप्रस्थसंयुक्त | त्र 

j कपायमुपकल्पयेत ॥ २० ॥ पलिकेः aA: TATA | गे 

E सुदूर्णिति: ॥ रोहीतकत्वचं तुलयां घृतप्रस्थं विपाचयेत ॥ २१॥ | 
प्टीहातिवृद्धि शमयेदेतदाशु प्रयोजितम्‌ ॥ तथा गुल्मोदरश्वास | फ़ 

7 कमिपाण्डुलकामढा। ॥ २२ ॥ TEE 

© भा० टी०-२५ qe रोहिडाकी छाल और दोप्रस्थ वडवेरफा कषाय बनावे । , agit | 

री Sem २० || $ पछ पञ्चकोल और वही पांच पछ रोहिडाकी छाळका चूर्ण बनाय ईत 

3 मिळावे अनन्तर एक प्रस्थ घृत पकावे ॥ २१ ॥ यह घृत बढीहुई प्छीहपीडा, गुल; उदर । 

१0 जाल, OM, WENT, कामला इन सबको नष्ट करता है || २२ ॥ a 
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5विकारः४ १ ] भाषाटीकासहित । (२६७ ) 

अथ महारोंहितकं वृतम्‌। E | 
रोहीपकान्पछशतं क्षोदयेद्रदराढकम्‌ ॥ साधयित्वा जढद्रोणे चत्॒भा- | 


गावशेषितम्‌ ॥२३॥ TARA समावाप्य छागक्षीरं चतुग्गुणम्‌ ॥ 
तस्मिन्द्यादिमान्कल्कान्सर्वोस्तानक्षसम्मितान्‌ ॥ २७ ॥ व्योषं 


i 


फछत्रिक RI यवानीं तुम्बुरुं विडम्‌ ॥ अजाजीं ळष्णलवणं दाडिमं 

` देवदारु च ॥ २५ ॥ पुननेवां विशाळाञ्च यवक्षारं सपौष्करम्‌ ॥ i 

| विडङ्गं चित्रकञ्चैव aa चविकावचम्‌ ॥ २६ ॥ cade 
विपक्षन्तु स्थापयद्वाजनं शुभे ॥ पाययेलिफर्टो पूव मढरांगावशु- | 
` | दये ॥२७॥ रसकेनाऽथ यूपेण पयसा वाऽथ भोजनम्‌ ॥ उपयुक्त | 
| पृते तस्मिन्व्यायिं हन्यादिमान्बहून्‌ ॥ २८ ॥ यकृर्प्लीहोदरञचैव i 
US प्लीहयकूद्धवम॥ ह दिशूल FATS पार्शशूलमरोचकान्‌॥ २९॥ i 
विबन्धशूछ शभयेत्पाण्डुरोग सकामम्‌ ॥ सर्वातीसारशमनं तन्द्रा- k 
ज्वरविनाशनम्‌॥ ३०॥ महारोहितकं नाम AZART ॥ ३३ ॥ | 

| भा० टी०-१०० पळ रोहिडाकी छाळ, और ४ प्रश्थ वेरको कटछानकर १ द्रोण | 

; || लमे पकावे | जब चौथाई रोष रहे तत्र १ प्रस्थ घी, ४ प्रस्थ बकरीका दूध और एक २ अक्ष, | | 
| | पमाणे त्रिकटु, त्रिफला, हींग, जवायण धनियां, विडलोन, काळीजीर, कालानोन, अनार | 
| देवदार, पुंडारेया, इन्द्रायण, जवाखार, पोहकरमूळ, वाय विडङ्ग, हाउचेर, चविका, वचा ॥ RANI 

| ॥ ९४ ॥ २५ ॥ २६ ॥ इनके कल्कको उस काथमें पकावे। जव घृत सिद्व होगया हो | 

| तब उसको एक उत्तम पात्रमें wat | और इधर रोगी मळरोगकी झुद्विके ळिये प्रथम त्रिफ- f 

| ठोके ma पीवे और मांसरस वा यूष वा दूधके संग पथ्य खाता, रहे जब कोष्ट शुद्ध और t 


` | Reve होरहे तब इस घृतको उपयुक्त करे, यह घृत यक्ृत्रोग, प्छीहरोग, उदररोग, यकृत्प्टीह- i 
edi शूल, हृदयशुरू, कुक्षिशूळ, पशळीऱूल, अरुचि, विवन्धशूछ, कामठा, पांडुरोग, सब- ; 
| TAR अतिसार, आलस्य, ज्वर इन सव उपद्रवोंको नष्ट करताहै | इस TCH नाम महारोहितक 
| है यह प्लीहकी सर्वोत्तम ओषधी है || २७ ॥ २८ URS ॥ Ro ॥ ३१ ॥ 


| इति श्रीमत्सदानन्दकृतप्रसादभाषाटीकासहिते इन्द्‌ सबिशेषोदरयङ्गत्प्छीहाधरिकारः ॥ ४ १ ॥ . 
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{२६८ ) 
अथ MALATE ४२. 
हरीतकीनागरदेवदारुपुनववाछिन्रस्हाकपाय: i 
सगुगगठमूत्रयुतश्व पेयः शोथोद्राणामुचितः प्रयोग ॥ १ ॥ 
एरण्डतैळं दशमूलयुक्त गोमृत्रयुक्तन्निफलारतो वा ॥ 
Reba वावोदरशोथशूळं काथः TAT दशपूलजश्च ॥२॥ 


A के क्‌ य्‌ क bes =} म्‌ a गो | 

भा० टी०-हर्ड, शोंठ, देवदार, पुंडरिया, गिलोव इनके कषायको गोमूत्र और गोले | 
` लके काथते यक्त री 

संग Sree Hapa पान करना उचित है ॥ १ ॥ दरामूळक काथ युक्त e, | 
बा गोमूत्रसे युक्त ARITI वा गोमूत्रयुक्त दशमूठका काथ भी वातोदर, शोध क्ष | 


शूळको तष्ट करताहै ॥ २॥ | 
पुननवानिम्बपटोठशुण्टीविक्तामतादाब्व्यभयाकणायः ॥ 


शोथोदरं कासयुतं सशूळ श्वासान्विते पाण्डुगदं निहन्ति ॥ ३॥ | 
aro टी०--पुंडारेया, नीम, TIS, Ald, टुको, गिलोय, दारुहलदी, aS इनका कमा | 


कास और झूळसहित शोधोदरको तथा श्वासयुक्त पाण्डुरोगको दुराताहे 3 il 
पुनर्नवादार्व्यभयागुडूची पियेत्समत्रां RNAF ॥ त्वागदोष- 
शोथोदराण्डुरोगस्थोल्यप्रसेकाईकफाममेषु ॥ ४ ॥ TATE 

` महिषीपयो वा क्षीरं हि गव्य त्रिफछाविमिश्रषू ॥ क्षीरान्नभृक्‌ 
केवलमेब गव्ये मूत्र पिबेद्वा श्रयधूदरेषु ॥ ५ ॥ 


` भा० टी०-पुंडरिया, दारहळदी, ee, गिलोय इनके कथायको गोमूत्र और महिम | 

जातिके गोगलके संग पीवे, जब त्वचादोष ( छीपीप्रभति ), शोथोदर, पाण्डुरोग, स्थूलता, र | 
|. कार्द्रकफ इन रोगोंकी संभूति हो॥ ४ ॥ किंवा शोथोदर रोगोमें गोमूत्रयुक्त महिषीके दूधको TY 
de ASTI युक्त गोदुग्धको बा क्षीरान भोजन करताहुआ केवळ गोमूत्रकों पीते ॥ 4 ॥ 


पुराणं मानके पिष्टा द्विगणीकृततण्डुरुम ॥ सावित sig- 
मायसंसायक्ष ततः ॥ ६ ॥ इन्ति वातोदरं शोथ agt qo 
मापे ॥ सिद्धी भिषग्मिराख्यातः प्रयोगोऽयं निरत्ययः ॥ ७ ॥ 


eet यह सब नष्ट होतेहे इसको वैद्योने प्रसिद्ध प्रयोग कहा है ॥ ६॥ ७ ॥ : 
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gaaat- [ शोथोदराधिकार; ४ २] l | 
| 


A Mo ट[०-पुरानी मानकन्दकी कल्क १ भाग, चावल दो भाग, दूध ८ भाग, क्च | 
* सब को fe SF के x a 4 र d 
¦ भाग इन सबको विधिपूवैक पकाय पायस बनावे, इसके अभ्यासे वातोदर, शो,  । | 


oS S GAE Al 
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[.शोथाविकारः ४३ ] भाषाटीकासहित । ( २६९ > 


भप” 


Gata दाव्येशृता पाठा बिल्वं श्वदंष्टिका ॥ बृहत्यौ दे रजन्यो दे 

पिप्पली चित्रकं ate ॥ ८ ॥ समभागानि संचर्ण्य गवां मत्रेण 

वा पबेत्‌ ॥ बहुप्रकार qe सवगात्रविस्तारेणय ॥ ९ ॥ हन्ति 

शूद्रान्यशी वणांश्वेवोद्धतानपि || १०॥ 

MTo टा०-पुडार्‍या, देवदार, गिलोय, पाठा, वेळ, गोखरु, कटेरी, कंटकारी, हळदी, 
ARRET, IIT, चीता, वांसा इनके सममागोंको चूर्णित करके गोमूत्रके संग पीनेसे समस्त 
द्रारारपर फे छनवाळ अनक प्रकारके शोथ तथा आठा प्रकारक उदररांग आर उत्कटरूप AN 
भी दूर होतेहे CUS ॥ १० ॥ f 

अम्बुपान दिवास्वमं गुव्वेमिष्यन्दि भोजनम्‌ ॥ j 
व्यायाम यानयानञ्च जठरी Wasa ॥ ११ ॥ "| 

Hro टा०-इन पूर्वोक्त THATS उदररोगियोंको उचित है कि, जळपान, दिवाखाप, ae 
और विदाही भोजन, व्याय [म, सवारीपर चळना आदि अपथ्य वस्तुओंको त्यागे रहें || ११ ॥ 


>ar- in 


223 


पथ | 
| इति श्रीमत्सदानन्दक्रतप्रसादभाषाटीकासहिते बृन्दे शोथो दराधिकारः ॥ ४२ Ul 


अथ शोथाविकारः ४३. 
, पित्तरक्तकफान्वायुदुशे दुष्टान्बहिःशिराः ॥ नीत्वा रुडगतिस्तेहि 
कुय्य[स्वड्मांससंश्रयमू ॥ १ ॥ उत्सेधे संहृते शोफं तमाहुनिच- 
यादतः ॥ सवे हेतुविशेषेस्तु ऋपभेदान्नवात्मकम्‌ ॥ २ ॥ 


Alo टा०-शुष्कमांस, विषमभोजन, उपवास, अतिमेथुनआदि कारणोंसे दूषितवायु पित्त, | 
रक्त और कफको दूषित करके बाह्य नाडियोंमें पहुंचादेताहै अतएव उसकी गति रुकनेके कारण | 
वह त्वचा ओर मांसमें रहनेवाले उन्नत और सबनरूप शोजाको उन्नत करताहे | इसीसे शोजाको 

सन्निपातज Fade । परन्तु कारणविशेषोंसे उपजनेवाला शोजा वातज, पित्तज, कफज, इन्द्रज 

सन्निपातज, विषज, अभिघातजआदि भेदोंसे नौप्रकारका है ॥ १ ॥ - 


'शुण्ठीपुननवेरण्डपत्वमूलीशत जलम ॥ | | 
ales श्वयथौ शस्तं पानाहारपारग्रहे ॥ ३ | 


भा० टी ०-शोंठ, पुंडारेया, एरण्डीजड, SJA इनकरके कढेहुए जलकों वातऊ 
aaa पौवे॥ ३॥ 


ri 
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(२७०) वुन्दवेद्यक- | शोध | ` 


क्षीराशनः Aaria शोथे त्रिवूदूडूचीत्रिफठाकषायमू ॥ पिष | 
रवा मत्रविमिभित वा फछत्रिकाचूणमथाऽक्षमात्रम्‌ ॥ ४ ॥ पुन- | = 
नेवावि्वतरिवृहुटू चीसम्पाकपथ्यामरदारुकल्कम्‌ ॥ शोथे कफोत्ये 
महिषाक्षयुक्त मूत्रं तथा शस्तमिति ब्रुवन्ति ॥ ५॥ । 
भा० डी०-पित्तजनित शोधमें क्षीरमोजन करताहुआ निशोत, गिळोय और Aeh त 
कषायको पीवे वा गोमूत्रके संश अक्षप्रमाण erat सेवे ॥ ४ ॥ कफजन्य Mg | ब्र 
fan, झोंठ, निसोत, गिलोय, अमडतास, हरड, देवदार इनके कल्कको वा गोमूत्रको TRA 
संग पीना भला कहा है ॥ ५ ॥ | 
अजाजिपाठावनपञ्चकोळव्याव्रीरजन्यः सुखतोयपीताः ॥ 
शोथं त्रिदोषं चिरजश्च वृद्ध Fara भूनिम्बमहपधश्च ॥ ६ ॥ | 
Alo टी०-कालीजीर, पाठा, मोथा, पञ्चकोल, कटेरी, हळदी इनको मन्दोष्णजळके सा | 
सेवन करनेसे बहुतकालसे उपजाहुआ त्रैदोषिक रोजा नष्ट होताहे | एवं चिरायता और शंखा | 


गुण भी जानिये ॥ ६ ॥ | मे 
पिष्पलीविरजोनाम चरके पम्चते स्वयम्‌ ॥ D 
योगोऽत्र त्वभयास्थाने TA मातङ्गपिप्पली ॥७॥ | 


A A ~ x > : १] | 
भा० टा०-पिपलीविरजकनामक योग जो चरकमें पढागदाहै वहां अभया (हरड)के खां | 
गजपीपळ लेकर शोधरोगमे प्रयुक्त करे || ७ ॥ 


आइ्गकस्य रसः पीतः पुराणगुडमिश्नितः ॥ 
अजाक्षीराशिनां शीघं सर्वशोथहरो भवेत्‌ ॥ ८ ॥ l 


x s a वाहे “५, हि टार 
| भा० ट०-अदरखके रसमें पुराना गुड मिलाय पान करनेसे ब्रकरीदधको सेवनकरनेग़ | E 
अलुष्योंके सव प्रकारके शोथरोग नष्ट होते हैं ॥ ८ ॥ a 


पुननेवादारुशुण्ठीकाथे JASI केवले ॥ दशमूलरसे वाऽवि गुग्गुः | 
शांथनाशनः ॥ ९ ॥ बिल्बपत्ररसं वाऽथ सोषणं श्रयथौ Aa | 
Raida gata विदध्यात्कामलासु च ॥ १०॥ गृड़पिप्पलि- | 
शुण्ठीनां चूर्ण श्रयथुनाशनम्‌ ॥ आमाजीणमशमन aw वस्तिशों- | 
वनम ॥ ११ ॥ र | ह 
Hro टी०-ुंडारया, देवदार, als इनके ary म वाव म bane ag | 
RSH गोग = पीनेसे क गी T o or | 


s all 
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ऽधिकारः ४३ ] भाषाटीकासहित | ( २७१ ) 
PETA वळपत्रीक रसम काळी मिरचका चूणे मिळाय पीवे || १ ० || एवं गड, पिपळी 
आर MOR चूण भी शोय,आमारोचक और शूळका नाशक तथा वस्तिस्थानका शोधक है॥? १॥ 

परं मूत्रेण संसेव्यं पिप्पळी वा पयोन्विता ॥ 

गुडन वाऽभथा तुल्या विश्वं वा शोथरोगिणा ॥ १२॥ 
Blo टी०-गोमूत्रके संग Aine वा दूधके संग पिळी वा समभाग गडके संग हरड 
वा ast संग शोंठ, सेवनी उचित है जिन्हें कि शोथ रोग हो || १२ | 
Tse वा गुडनागर वा गडाभयां वा ग॒डपिप्पळीं वा ॥ कषा- 
[भवड्या ARS ARAL FATA मासस्‌ ॥ १३ Ul 
शोथप्तिश्यायगलास्परोगान्सश्वासकासारुचिपीनसादीन ॥ जीण- 
ज्वराशोग्रहणीविका रान्हन्या त्तरथान्यान्क फवा त रो गा न्‌ ॥ १४ ॥ 


A झोंठ A 
भा० टा०-गुड, अदरख वा गुड शोंठ वा गुड हरड वा गुड पीपळ वा त्रिफठा इन- 


'मेंसे किसीएक प्रयोगको पक्षपरय्यन्त वा मासपर्य्येन्त सेवन करतेरहनेसे ॥ १३ || शोथ, प्रतिश्याय 


गलरोग मुखरोग, श्वास, कास, अरुचि, पीनस, जीणज्वर, ववाशीर प्रहणीविकार तथा कफ- 
चातजरांग यह सब नष्ट हाते हं || १४ | 


मुळपद्ममयं कल्के पयप्ताऽऽलोव्य पाययेत्‌ ॥ प्लीहामयहरश्चैव 

सवाङ्गकाङ्गशोथजित्‌ ॥ १५ ॥ क्षीरं शोथहरं दारुवषाभू नागर: 

श्रृतमू ॥ पेयं वा चित्रकव्योपत्रिवृद्दारुपसाधितम ॥ १६ ॥ 

भा० टी०-पोहकरमूलके कल्कको दूधमें औटाकर पीनेसे प्लीहरोग तथा सर्वाज्नशोथ और 
एकाङ्गशोथ नष्ट होते हें ॥ १५ || एवं देवदार, पुंडारेया, als इनकरके कढाहुआ वा चीता, 


Gag, निशोत, देवदार इनकरके सिद्वहुआ दूध शोथरोगियोंको पीना उचित है [| १६ ॥ 


सिंहास्यामृतभण्टाकीकार्थ पीत्वा समाक्षिकम्‌॥ कुष्ठं शोथ TAS 
कासं श्वास SIC वमिम्‌ ॥ ३७ ॥ सेकस्तथा$कवषाभूनिम्बकाथेन . 


है 


शोथजित्‌ ॥ यष्टीदुग्वतिळेळेंपो नवनीतेन संयुतः ॥ ye ॥ शोथ 

सारुष्करो हन्ति वृन्तैः शाळदलस्य च ॥ शोथे विपनिमिचे तु 

विषोक्ता शस्यते किया ॥ १९ ॥ 

भा० टी ०-बांसा, गिलोय, कटेहरी इनके काथको मधुके संग पीनेसे मनुष्य काढ, शोध 
कास, श्वास, ज्वर, Bal इन संबका जातता है ॥ १७॥ अर्क, पुंडारिया, नीम इनके काथसे 
कियाहुभा सेककर्म शोथनाशक है एवं मुल्हठी, दूध, fas, नवनीत इन करके तथा शाल्पत्रके 
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(3R). Jaak- [ झोथा- | 


वृन्तोसे मिळावाकल्कके संग कियाहुआ लेप शोधनाशक है | faa उपजेहुए शोभमें Pra. 
कारोक्त क्रिया करनी || १८ ॥ १९ ॥ 
पुनर्नवाचित्रकदेवदारुपश्वोषणक्षीरह्रीतकीनाम्‌ ॥ 
कल्केन पक्व दशमलतोये SAAT MAART TAT ॥ Ro |. 
[० टी ०-पुण्डरिया, चीता, देवदार, gaia ( शोंठ, मिरच, पीपळ, Aree | 
चौता ), सरका गोंद, हरड इनके कल्कको दशमूलके काथमे मिढाय श्रत पकावे, सिद्वहोनेए | 
यह घत शोधनाशक होता है ॥ २० ॥ 
रसे विपाचयेस्सर्पिः पश्चकोळकुळत्थयोः ॥ 
पुननवायाः कल्केन घृतं शोथविनाशनशू ॥ २१ ॥ 
भा० टी०-पञ्चकोळ और कुळथीके काढेमें, पुण्डारियाके कल्कको मिलाय घत पकावे इस | 
'घृतको भी शोथनाशक जानिये ॥ २१ | 
विश्वोषधस्य कल्केन दशमूलरसे TAT ॥ 
घृतं निहन्याच्छूयर्थ g सामतामपि ॥ २२ ॥ | 
भ।० टी ०-दरामूल्के कराथमें शोंठका कह मिळाय घृत पकावे । यह घृत शोध a 
आपदोपसे युक्त प्रहणीरोगको नष्ट करताहै ॥ २२॥ 
अथ AIR TAA | 
सचित्रकं धान्ययवानिपाठाः सदीप्यकश्यूषणकाम्ळवेतसः ॥- 
बृल्व फलं दाडिमयावशूकं सपिप्पलीप्रलमथापि चव्यम्‌ ॥ २३ ॥ 
Pasar जलाढकेन पक्का घृतमस्थमथोपयोज्यस्‌ ॥ 


अशासि गुल्मं श्वयथुञ्च रसनं निइन्ति Ra करोति दीप्तम्‌ ॥२४॥ | 


Wro टा०-चीता, धनियां, पाठा, जप्रायन अजमोद, fag, अपळवेत, eh | 


अनार, जवाखार, पिपळीमूल, चव्य इनके अक्षप्रमाण भागोंको पीसकर चारप्रस्थ AeA q | 


| पु 
चारा RAR एकप्रस्थ JAR भी पकावे | यह घत बवाशीर, गल्म और शोथरोगको ति | 
करके जठराग्निको बढाताहै |) २३ ॥२४॥ | 


शीरं घटे ATERN दध्यागत साधु विमथ्य तेन ॥ | 
आज घृत चित्रकमलगशीतक्रेण सिद्ध श्वयथघमुक्तम्‌ ॥ २५ ॥ 
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जशातिसारानिठग॒ल्ममेहाँस्तद्धन्ति संवर्दयते च वह्निम्‌ ॥ २६ | | 
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$विकार: ४३ ] भाषाटीकासहित | ( २७३ ) 


Bro टी०-चीतेके कत्कसे रित्त Rage मृण्मय कळशमं दधियुक्त दघको भलेप्रकार 
अयन करनले जा तक्र उपजता हे उसमें चीताजडकी कल्क मिळाय वकराका धृत THA | यह 
| ad शोथ,बवाशीर,अतिसार aT प्रमेह इन सवका नष्टकरके जठराग्निको वढ़ाताहै॥२ ५॥२ १॥ 

अथ मानकघतम्‌ । 
मानककाथकल्काया घतप्रस्थ विपाचयेत ॥ 


Ki 

एकजं दन्द्रज शोथं त्रिदोषोत्थश्व नाशयेत्‌ ॥ २७ ॥ i 
| _ भा० टी०-मानकन्दके काथमें मानकन्दका ही कल्क मिलाय १ प्रस्थ वृत पकावे सिद्ध i 

| AR यह घत एक दोपसे वा दो दोषोंसे वा त्रिदोषसे उपजेहुए शोधको नष्ट करताहै || २७ II i 
अथ शलेयादेतलम्‌। 5 
रॉठयकुष्ठागरुदारुकोन्तीलक्पदमकेलाम्बुपलाशमुस्तैः ॥ प्रियडूगु- | 
स्थाणयकहेममासीताळीशपत्रप्छवपत्रधान्येः ॥ २८ ॥ श्रीवेष्टक- 
ध्यामकपिप्पलीमिः पक्का नखेश्राऽपि यथोपलाभम्‌ ॥ वातान्वि- ` a 


AFAFA तेल सिद्ध AIT च प्रदहम्‌ ॥ २९ ॥ 


| जा० टा०-भारठराठा, कूट, अगर, दवदार, WA, दालचीनी, ve, इलायची «| 
| GRAN, ढांकके बीज, ROT, थुनेर, नागकेशर, वाळछड, ताळीरापत्र, केवेटी, मोथा शी 
| तेजपात, धनियां ॥ २८ ॥ गन्वविरोजा, सुगन्धतृण, पिपली और नखद्रव्य इनके कल्कके संग ae 


तेलको पकाकर सिद्ध करे | इस तेलके शरीरपर मईन करने और उकतद्रव्योंको पीसकर छेपकर- 
` | नेते भी वातज शोथ दूर होताहे॥ २९ ॥ i 
णि अथ शुष्कमलाद्यं तेलम्‌। o ii 
शुष्कमूळकवषाभूदारुम्स्तमहाषर्वः॥ . it 
पक्रमायञनाचेळं AAS शोथनाशनम्‌ ॥ ३० ॥ i 


| Alo टी०-सूखी मूळी, पुण्डारिया, देवदार, मोथ, शोंठ इनके कल्कके संग पक्राहुआ 
| तेल शिलारसके संग शरीरपर मर्दितहोनेसे शोथनाराक है ॥ ३० ॥ 


अथ कसहरीतको | ; 
द्विपश्चमूलस्य पचेत्कपाये कंसेऽमयानाञ्च शते गुढाच ॥ लेहे सुशीते 
च विनीय चूर्ण व्योषं त्रिसोगन्ध्यमुपस्थिते च ॥ ३१ ॥ 
qaei मधुनः सुशीते किञ्चिच्च चर्णादपि यावशूकात ॥ 
एकाभयां प्राश्य ततश्च ठेहाच्छुक्ति निहन्ति ATA JEH ॥३२॥ 
श्वासञ्बरारोचकमेहगुल्मप्ली हत्रिदोषोदरपाण्डुरोगान्‌ ॥ कार्श्या- 
मवातन्त्वसगम्लपित्त वैवर्ण्यमृत्रानिङशुक्रदोषान्‌ ॥ ३३ ॥ 
Ye 


r 
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- (२७४ ) gadda à | aR 


“भा० टी०-कंस ( चारप्रस्थ ) दशमूलके कषायमें १०० हरड, और १ ९० पट गुड | | 
पकाबे जब पककर लेहकी भांति सिद्ध और शीतळ होरहे तब उसमें दो. २ तोलेके प्रंमाणसे । 
ब्रिकुटा, त्रिसुगंत्र जवाखार और आधाप्रस्थ मधु मिळादेवे । पीछे एक हरडका खाकर उपसे | 
४ तोटे देहकों चाटे इस योगसे बढाइआ शोय ॥ ३१ ॥ ३९ ॥ खास, x जर, अरुचि, प्रमेह, | 
उल्म. प्डीह, त्रिदोष, SAT, पांडुरोग, कृशाता, आमवात, रक्तपित्त, अम्लपित्त, faq, 
<) 2 9 3 ~~ 2 6 
मूत्रदोष, वातदोष, शुक्रोष यह सब नष्ट होतेह ॥ ३३ ॥ 

अय पुनर्नवावलेहः | 

e Aoa ~ 
पनपवामृतादारुदशमूलरसाढके ॥ आईकस्य रसप्रस्थे झुग्गुलोश् 
~ :: . DN = EN oye AON 
तुढां पचेत्‌ ॥ ३४ ॥ तसिं ATAT: FE: 

3 LN (ee CS -73 > ALA 

पृथक ॥ चर्णीकतैः क्षिपेच्छीते मधुनः कुडवं RA ॥ ३५ ॥ 
2B» 
लेहः पुननवो नाम शोथशूलनिषूदनः ॥ कासशातारुचिहरो बछ- 
वणाग्निवद्धनः ॥ ३६ ॥ 
भा० टी०-पुंडरिया, गिलोय, देवदार, दशमूल इनके ४ प्रस्थ RAN एकप्रस्थ अद्रखके 
रसको मिलाय १०० पल MTS पकावे || ३४ ॥ सिद्ध और शीतल होनेपर त्रिकट, तेजपात, 
इलायची, दालचीनी इनके अलग २ दो २ तोळे चूण भागको तथा ३२ तोळे मधुको मिलाय 
चाटे || २५ ॥ यह पुननेत्रनामक लेह शोय, शूळ, कास, श्वास और अरुचिको नष्ट करके बढ, 
और जठराग्निको बढाताहै ॥ ३६ ॥ 
हिः REAS लवणानि मय मृद दिवास्वममजाङ्गलञ्च ॥ 
® ON = ~ e AN A a 
fat घृते तैलपयोगुरूणि शोथं Raig: पारेवज्जयेत ॥ ३७ ॥ | 
Ao टी०-शोथरोगके विनाश चाहनेवाले मनुष्यको उचित है कि, पीसाहुआ अन, स॑ | 
ओर नमकीन पदार्थ, मद्य, मृत्तिका, Rang, जांगलदेशी anata अतिरिक्त मांस, खरीप 
सङ्ग, घत, तेल, दूध और गारिष्ठपदार्थोंकों त्यागदेव || ३७ ॥ 


इति श्रीमत्सदानन्दकतप्रसादभाषाटीकासहिते बृन्दे शोथाधिकारः ॥ ४ ३ ॥ 


अथ बृद्वित्रभाषिकारः ४४. 
F वुतेछं वा गोमूजेण RIAT ॥ वातवृद्धि निहुन्त्याश चिर 
काठानुबन्धिनीम्‌ ॥ १ ॥ सक्षीरं वा Raia मासमेरण्डसम्भः 
बम्‌ ॥ GS नारायणं योज्ये पानाभ्यञ्जनवस्तिषु ॥ २ ॥ चन्दन 
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मधुक Tait egaga ॥ क्षीरपिष्टेः Sq: स्याहहशाथ- | | 


॥ ३ ॥ पएश्ववल्कलकल्केन सघतेन प्रलेपनम्‌ ॥ पित्त- 
in 
९९ कोथ्य रक्त ERAT ॥ 9४ ॥ श्ठेष्मवृद्धिञ्चोष्ण- 
we 20 ae i 
र्म A ASA ae + 
Ta पेश: पलपयेत॥पीतदारुकपायञ्व पिबेन्मूत्रेण तंयृतम॥'५॥ E 
f ०--गोगळको वा एरण्डीतेळको Math सङ्ग पीनेसे AAF जादुई वात 
# चट हाताह || १ ॥ अथवा एरण्डीतेळको दूधके संग एक मासपर्य्येन्त पीतारहे किंवा पान. . | 
HAS और वस्तिकर्मके द्वारा नारायणतेळका उपयांग करे || ३ || चन्दन, सुळहठी, Tare. i 
| ततश, AZAR इनका दूधर्म GIRL OT करनेसे वातजन्य दाह और शोथरोग नष्ट होतेहे MAI x 
| य वेड, सूळर, पिप्पछ, पाखर, वेत इन पांचोंकी छाळका कल्क वनाय TAR संग ठेप करनेसे i 
Tale दूर हाताह। Thala TAARA रक्त निफालना श्रेष्ट हे ॥ 9 ॥ कफवृद्विको दरानेके 


य उध्यपराक्रमचाल ( WEAR ) द्रव्योंको गोमूत्रमें पीसकर लेप करे वा प्रूपसरलके क्राथकों 
TRAA संग पीव ॥ 5५ ॥ 3 
| स्विन्नंमेदःसमृत्थन्तु ठेपयेत्सुरसादिना ॥ शिरोविरेकेद्रव्येवा सखो- आ 
ran: 
SHAG: ॥६॥ gea gaq वश्चपट्रन वेष्टयेत्‌ ॥ i 
सीवम्याः पाशतो$वस्ता ध्येत्राणिमुखेन वा ॥ ७ ॥ व्रणञ्च ह: 
स्थगिकावडं रोपयेदन्त्रहेतुक्रे ॥ फछकोशमसम्माते चिकित्सा a 
| वातवुद्धितत्‌ ॥ ८ ॥ i 
| भा० टी'०-मेदसे उपजेहए बृद्धिरोगमें स्वेद देकर सुरसादिगणीय द्रव्योंस वा शिरको - शा 
| विरिचित करनेवाले द्रव्योंको गोमूत्रके संग मन्दोण्ण बनाय लेप करे ॥६॥ सत्रसे उपजेहुए बृद्धि ४ 
` QA स्निग्थद्रग्योसे स्वेद देकर तथा वत्नपट्टसे वेष्टित करके सीमनके नीचे शत्र वा प्राणिमुखसे 
| 43 ॥ ७ ॥ और विशेषकरके बद्धइुए घावको आरोपित करे | आंतसे उपजाइआ वृद्धिरोग 
| Sf अण्डकोशे प्राप्त न हुआ हो तो उसमें वातबृद्विकी तरह चिकित्सा करे॥ ८ || ii i 
TEA FTAA ASI MATA (Ad? ॥ कार्थाऽन्जवाङ हन्त्याशु a 
eater AAT: ॥ ९ ॥ तेलमेरण्डजं पीत्वा बलासिद्धं TH ऱ्या 
न्वितम्‌ ॥ आध्मानंशूलोपचितामन्त्रवृद्धि जयेनरः ॥ १० ॥ - 
| aro ठी०-रासना, gad, गिलोय, एरण्डीजड, खिरेंटी, गोखरु इनके काथको एस . | 
| ark aad मिळाय पी से शीघ्र अन्त्वृद्धिरोग दूर होताहै ॥ ९ ॥ एरण्डीतेलको 'खिरेंटीके 
` कल्के सिद्व करके पीनेसे,आध्मान, ACA युक्त अन्त्रवृद्धि नष्ट होतीहै ॥ १०! 


ap र्‍या 


AN, oy 
=> os 


| भा 
“Al 


~ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ना — 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(२७६ ) gaaat- [ J 


हरीतकी मृत्रसिद्धां सतैछलवणान्विताम्‌ ॥ 
प्रातःप्रातश्व सेवेत कफवातामयापहाम्‌ ॥ ११ ॥ 
भा० टी०-हरडको गोमूत्रमें सिद्दकरनेके य तेल और लवणके संग प्रतिदिन 
ग्रातःकालमें सेवन ALAS कैफवातजन्य अंडरोग दूर onl ॥ ११ 
गोमूत्रसिद्धा oet हरीतक सेन्ववत्णयुक्तास ॥ 
खादेन्नरः कोष्णजळानुपानं निहन्ति वृध विरुजा प्रवृद्धाम॥३२॥ 
भा० टी०-हरडको Ma सिद्ध करनेके अनन्तर एरण्डीतैहमें सैवाके संग पकाकर G 
और पीछेसे गरमजलकों पीवे तो वातकफादिकोंसे उपजी बृद्धि दूर होतीह॥ १९ ॥ 
त्रिफलाकाथगोमूर्त पिबेत्मातरतन्द्रितः ॥ 
कफवातोत्थितं इन्ति. श्वयथुं तरुणोद्धवम्‌ ॥ १३ ॥ 
भा० टी ०-प्रतिदिन प्रातःकालमे Maa संग त्रिफठाक्काथको पीनेसे तरुणाक्स्थामें कफ- 
Aas उपजाहुआ अंडकोशका शोथ नष्ट होताहे || १३ Ul 
सरठागुरुकुष्ठनि देवदारु महौषधम्‌ ॥ मूत्रारनाळसम्मिष्टं शोथबन 
कफवातजित्‌ ॥ १४ ॥ पीतो रुबुकतैलेन कल्कः पथ्यासमुद्रवः ॥ 
SOTA TAI Tete: परः ॥ १५ ॥ 
भा० टी०-धूपसरठ, अगरु, कूठ, देवदार, शोंठ इनको गोमूत्र और कांजीमें पीसकर 
पीनेसे शोथ और कफ वात नष्ट होतेहे ॥ १४ ॥ हरडके कल्कको पिपली और सेंधानमकके संग 
एरण्डीतेलमें मिलाय पीनेसे बृद्धिरोग नष्ट होताहे ॥ १५॥ 
ग्य घृतं सैन्धवचणयुक्त सुचुक्रभण्डे निहिते प्रयत्नात्‌ ॥ 
सप्ताहमादित्यकरविपक निहन्ति कोशाण्डमतिप्रवृद्यमू ॥ १६ ॥ 
भा० टी०-सेंधानमकके चूणसे युक्त गोघृतको चूके पात्रमें यत्नसे रखकर सातदिन पर्यन्त 
सै किरणेंसे पकावे तदुत्तर इसके सेवनसे अंडकोशेंकी अतिवृद्धि av होतीहै ॥ १६ ॥ 
वचासर्षकल्केन लेपाच्छोथः प्रणश्यति ॥ १७ ॥ 
भा० टी०-वचा ओर सरसोंका कल्क बनाय लेपकरनेसे शोथ नष्ट होताहे ॥ १७॥ 
अथ वृद्धिरोगसम्वान्थिजभरोगस्य निदानपूर्वकचिकित्सा | 
अत्यमिष्यन्दिगुर्वामसेवनाज्नि चय गतः ॥ करोति ग्रन्थिवच्छोफे ' 
दोशे बक्षणसन्थिषु ॥ १८ ॥ ज्वरशूलाळुदाहान्त्यं ते जश्चमिकि 
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निर्दिशेत्‌ ॥ यस्य पर्व फिरङ्गाख्यो रोगो भूला प्रशाम्यति॥ १९॥ 
तस्य जन्तोतरक्ररोग इत्युक्तः सुश्रतादिभिः ॥ २० ॥ 
भा० टी ०-अत्यन्त अभिष्यन्दि, aie और कचे पदार्थोके सेबनसे वृद्धिको magal 
"दोष वस्तिके नीचे जंघा और feat अन्तराळसंधिमें प्रन्धिकी भांति शोथ उत्पन्न करतादै इसीका 
नाम बप्नरोग है, इसके होते ज्वर, शूळ और अंगदाह मी रहताहै सुश्रतआदि महर्पियोंने इस- 
प्रकार भी कहाहै कि, जिस मनुष्यके पहिले फिरङ्गरोग होकर शान्त होजाताहै उसके यह रोग 
उपजतादै ॥ १८ ॥ १९ ॥ Ro N 
मूल बिल्वकपित्थयोररठकस्याऽभ्नेृहतयोद्रेयोः ॥ श्यामापूतिकर- 
ARF विश्वौषधारुष्करम्‌ ॥ कष्णाग्रन्थिकचव्यपञ्वलवणक्षा- 
> NP ° ` ` A ५ : 
राजमोदान्वितम्‌ ॥ पीते काझिककोष्णवोयमथितश्चर्ण कृतं 
aAA ॥ २१ ॥ 
भा० टी ०-वेटकी जड, केथकी जड, सोनापाठाकी जड, चौतेकी जड, कटेरी और कंट- 
कारीकी जड, इयामाकी जड, पूतिकरज्षकी जड, सैंजनेकी जड, शोंठ,मिळावा,पीपट,गठिवन,चव्य, 
qagan, जवाखार, अजमोद इनके चूणेको कांजी वा गरमजळ वा निर्जेलछांउके संग पीनेसे 
अक्वरोग दूर होताहै ॥ २१ ॥ 
अविक्षीरेण गोधूमकल्कं कुन्दुरुकस्य च ॥ 
लेपन सुखोष्णं स्याद्रधशूलहरं परम्‌ ॥ २२ ॥ 
भा० टी ०-गेहू और कुन्दुस्के कल्कको कुछ गरम वनाय Heh दुग्वसे लेप करनेसे 
अश्नपीडा दूर होतीहै ॥ RR ॥ 3 धू 
अथ ब्रहत्सेन्धवाद्यं तलम्‌ | 
ढ i A + XO . ce 
सेन्वव मदनं कुष्ट शताह्वां निचुछं वचाम्‌ ॥ AN मधुकं भाझी 
5 EN e Ne A e 
देवदारु सनागरम्‌ ॥ २३ ॥ FERS पोष्करं मेदां चविकां , 
चित्रकं शठीम्‌ ॥ विडङ्गातिविषे श्यामां रेणुकां नीलिनीं स्थिः 
राम्‌ ॥ २४ ॥ विल्वाजमोदौ कष्णाच दन्तीं रानां प्रपिष्य च ॥ . 
साध्यमेरण्डजं Sb तैलं वा कफवाततुत्‌ ॥ २५ ॥ IRANI- 
OQ ~ रीञ्चैव न्यात्तदनुः $ 
ल्पाशःप्लीहमेहाब्यमप्स्तानू ॥ आताहमशमरीञ्चव हन्यात्तदतु- 


बासनात ॥ २६ ॥ 7 
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भा० दी ०-सेंधानोन, मेनफछ सोया, GARZ, वचा, सुगन्ववाठा, मुलही 
भारङ्गी देवदार झोंठ.कायफळ पोहकरमूल मेदा,चव्य, चीता, कचूर, AMSA, अतास अनन्त 
मूल, रेणुका, नीळ, दाखवन ॥ २९॥ २४ ॥ वेळगिरी, अजमोद, पीपछ, दंती, रासना इनके 
` कल्कके संग एरंडीतेळ वा तिळतेळको पकाकर सिद्ध करने तथा अनन्तर मदन करनेसे क 
बात ॥ २९ || त्रश्नरोग, उदावते, eA, ववाशीर, प्डीहा, प्रमेह, आढ्यवात यह सर 
रोग नष्ट होतेहे ॥ २६ ॥ 
इति श्रीमव्सदानन्दङृतप्रसादभापाटीकासहिते Fe इद्धित्रधाविकार: || ४४ ॥ 


अथ गळगण्डगण्डमालाग्रन्थ्यब्बुदापषीचि 
| कित्साधिकारः 8५. 


निबद्ध: श्वयथुथस्य मुण्कवंहुम्यते TS ॥ महान्या यदि वा 
गलगण्ड तमादिशेत्‌ ॥ १ ॥ यवमुह्पटोछानि कटु हक्षञ्च भोज- 
नम्‌ ॥ छदिच रक्तपृक्तिश्च गछगण्डे प्रयोजयेत्‌ ॥ २॥ Agé 
o शिप्ुबीजानि दशमुलमथापि वा ॥ आलेपनं वातणण्डे सुखोष्णं 
) TTET ॥ ३ ll वण्ड्लांदकपष्टन मलन पारेठेपितः ॥ हस्त 
FSR गछगणड; प्रशाम्यति ॥ ४ ॥ सषपाञ्च्छित्रबी 
जानि शणबीजातसीयवान्‌ ॥ मूठकस्प च वीजानि तक्रेणाम्लेन 
ATUL गठगण्डग्रन्थयश्च गण्डमालाः सुदारुणाः ॥ 
- मळपात्तच शाम्यान्त विळय यान्ति ना चरात ॥ hl 
< भा० fonga गलेमें निश्चलरूप एवं छोटी वा बडी सूजन अंडकोशकी भांति 
SA होकर ल्टकतोहे इसीका नाम गलगंड रोग है ॥ १ ॥ गळगंडरोगमें जव, मूंग, TI 
तथा कहुवा और रूखा भोजन एवं बमन और फस्तकमेको प्रयुक्त करे || २ ॥ समुद्रफल 
i नीजि वा RE इनके RRA कुछ गरम वनाय वातज गंडमें टेप करना भला है ॥३॥ 
एवं एरंड और पढाशकी seal चावलोंके जळे पीसकर लेप करनेते गलगंडरोग शान्त R 
ee सरसों, Gath बीज, शणके बीज अलसी, जौ और मूळीके बीजोंकों ast oe 
छप ALE गळगंड, प्रंथिऐग, गंडमाळा यह सत्र थोडे कामे नष्ट होजातेहे ॥५॥ ९ | 


जीणेकर्कारुकरसो विइसन्धवसयुतः ॥ नस्पेन इन्ति तरुणं गलः 
WS न संशयः ॥ ७ ॥ अन्तर्धम विदरः लिह्यान्मवना$थ गळ” 
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ऽधिकारः ४५ | भाषाटीकासहित | ( २७९ ) 


kas fy, ft वि A श्र x > 4 3 ` न्‌ 

गण्डे ॥ महिषीमूतविमिश्रं ठोहम संस्थितं घटेन ॥ ८ ॥ 

~~ य्‌ or CE ळं 9 CO a 

जिह्वायाः पाश्वतोऽवस्ताच्छिरा द्वादश कीतिताः ॥ तासां स्थळ. 

fo रे = ? (ey m = AA + A ° डिशेने 2 

[शर दुऽवाश्ङन्दात्त च शनःशनेः ॥ ९ ॥ qea सग्रह्म 

[a SS ~ = = 

SUTAT Feast ॥ ad रक्त त्रण तस्मिन्दयात्सगृडमाद्रेकम॥ Jeli 

Wyo टी०-प्राचीन तरवूजके रसमें विडळीन और Gar मिछाय नस्य ठेनेसे निःसन्देह 
तरुण गळगण्डरोग नष्ट होताहे || ७ ॥ छोहकीटको मैंसके A कुछ काढतक भावना 
देकर अन्तवरूमविधिते भस्म बनावे पीछे उसको मधुके संग चाटनेसे गळगण्डरोग नष्ट होता” 
हे ॥ ८ ॥ जीनके पार्श्वके नीचे १२ नाडी हैं उनमेंते दो नाडी स्थूळ हैं इन दोनोंका 
धीरे २ संडसीते दबोचकर कुरापत्ररात्रसते wea करे जब रुधिर निकळजाय तत्र घावमें गुडयुक्त 


` अदरखको SMTA ॥ ९ ॥ १० ॥ 


मोजनञ्चाऽनभिष्यन्दि ग्रषः कोठत्य इष्यते ॥ ११ ॥ 
कर्णयुमवहिःसन्विमध्या+यासे स्थितश्च यव ॥ 
उपस्थुपरितच्छिन्यादुछगण्डे शिरात्रयम्‌ ॥ १२ ॥ 
भा० डी०-इस अत्रसरपर कफनाशक द्रव्योंका भोजन और कुलथीका यूष भला eT 
दोनों कानोंकी वाह्यसन्थिके मध्यभागके समीप ऊपर ९ की ओर जो तीन नाडी हैं उनको गल: 


| गंडरोगकी वर्तमानदशामें sa करना उचित है॥ १९॥ 


| 
| 
|i 
i 
$ 
| 
| 
i 
| 
|) 
| 
| 


विइङ्गक्षारसिन्धूत्थरात्ताब्निव्योषदारुभिः ॥ 
SEATS FAAS विपाचितम्‌ ॥ १३ ॥ 
चिरोत्थमपि नस्येन गळगण्डं विनाशयेत्‌ ॥ १४ ॥ 

भा० टी०-वायविडंग, जवाखार, arta, रासन, चीता, त्रिकट, देवदार इनके कल्ककों 


` कडवी तुंीके रसमें मिलाय कढुतेळ पकावे ॥ १३॥ इस तैका नस्य SAA बहुत कालसे 


| 
| 


उपजाह्ुआ गळाण्डरोग नष्ट होता है || १४ Ul 


अलम्बुषादलोट्टतस्वरसाडपळू पिबेत्‌ ॥ 
अपच्या गण्डमाळायाः कामलायाश्व नाशनम्‌ ॥ १५ ॥ 


'भा० टी०-गोरखमुण्डीके TA उपजेहुए खरसको आधा २ पळ पीनेसे अपची, गड 


माळा और कामळारोग नष्ट होते हैं ॥ RAN 4 
बनकार्पासिकामूल तण्डुलैः सह योजयेत्‌ ॥ 
पक्ता पुपलिका; खादेदपचीनाशनाय तु | १६ Il 
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(२८० ) 

भा० टी०-यदि गंडमाळा पकेनहीं वा THAT उससे साध बहती रहे इधर कोई २ | 

नष्ट होजायं और कोई २ उपजते रहें तो यह अपचीनामसे चरिताथ होती है | इष | 

चिकित्सा कहते हैं, वनकपासकी जडको चावलोंके संग पीसकर पूरी बनाय खानेसे अतिकर्नि | 

अपची नष्ट होती है ॥ १६ ॥ | 
शोभाञ्जने देवदारु काञ्जिकेन तु पेषितिम्‌ ॥ 

कोऽणं प्रठेपतो हन्यादपचीमतिदुस्तराम्‌ ॥ ३७ ॥ 

भा० टी०-सैंजनकी जड और देवदारको TH संग पीसकर गरम २ लेप केसे । 

अतिकठिन अपची रोग नष्ट होता है॥ १७ ॥ 
कोशातकीनां स्वरसेन नस्यं तुम्थ्यास्तथा पिप्पलिसंयृतेन ॥ 
` तैलेन वाऽरष्टमुसेन कुर्य्याद्रचोपकुल्ये सह माक्षिकेण ॥ १८ ॥ 
भा० टी०-तोईके खरसमें वा तुम्वीके खरसमें पिपली मिलाय नास लेवे | एवं आह. | 


ग्रन्थिष्वा मेषु कुब्बीत भिषकशोथपतिक्रियाम ॥ 
पक्कानुलात्य AMET रोपयेद्रणभेषजेः ॥ १९ ॥ | 
मा० टी ० बातादिदोष दूषित होकर मांत, रुधिर, मेद और नाडियोंको दूषित करे a 
ऊंची alerted प्रन्थिरूप सूजन उत्पन्न करते हैं इसीका नाम प्रन्थिरोग है | aan ake | 
रोगमें शोथोक्त चिकित्सा करे और पकनेपर उनको छीलकर राध आदिको निकालने अनन्तर | 
मरणरोगोक्त औषधियोंसे घावको रोपे || १९ ॥ S 
Ra सरोहिण्यमृताऽथ भाडी श्योनाकबिल्वागुरुकूष्णगन्थाः ॥ 
mya: सहतालपर्ण्या FH विधेयोऽनिलजे प्रछेपः ॥ २० ॥ | 
द भा० टा०-ातजन्य प्रन्थिरोगमें कटेरी, कटुकी, गिलोय, भारङ्गी, सोनापाठा, वेली. | 
गर, भजनम छाळ, सॉफ इनको गोमूत्रमें पीसकर ठेपकरनेसे वह दूर होता है ॥ २०॥ | 
ET पचते हिताः स्युः क्षीरोदकाभ्यां परिसेचनच ॥ 
व (उवाह तु शीतलानि पिबेत्कषायाणि सशक्केराणि ॥२१॥ 
, “4 गे बवज्जनवेतसानां त्वग्मिः प्रदेहानवतारयेच ॥ हतेषु दषे 
Fs Tal मषक्श्लेष्मसमुत्थिति च ॥ २२ ॥ दन्ती- 
Sore गुडः ॥* भद्ओातकास्थिकाशीरी 
- उन्योच्छिलामपि ॥ २३ ॥ ग्रन्थीनममेप्रभवानपकानु” 
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Fi A 
SATR: ४५ ] भाषाटीकासहित | (२८१ ) | 
On f ee s AU 27 ` faq 

za चाग्न विदधीत qa: ॥ क्षारेण चतान्प्रावस्तारयत्ञ सवा | 
. लिख > a f 
संलिख्य यथोपदेशम ॥ २४ ॥ | 
| RATo टी ०-पित्तजन्य ग्रन्धिरोगमें जोक लगाकर दूषितरक्तकों निकाठना, एवं क्षारजळसे | 

| रोगस्थानपर सेचन करना तथा काकोल्यादिगणीय द्रव्योके क्राथमें शक्कर मिलाय पॉनकरना 
भला है ॥ २ कफजन्य ग्रन्थि रोग H अञ्जु प त्रेत i छाळक ग पीसकर | 
ढा है || २१ ॥ कफजन्य ग्रन्थिरोगर्म महुआ, जामुन, अज्जुन, वेत इनकी छाळको पीसकर | 
Fi > करने? जब राव अ A a A ~ ARA a 
कमशः लेपकरनेसे जव राध आदि दोष निकल्जायं तब उसमें ॥ २२ || दन्तीकी जड, | 
चीतेकी जड, थूहरका दूध, आकका ZA, पुराना गुड, मिलावेकी गुठळी, AUTRA इनका ठेप | 
'करनेसे OT तो क्या प्रत्युत पत्थर भी फूटकर गिरजाता है || २३ ॥ जो ग्रन्थि मर्मसथानोंमें i 
उत्पन्न न हुई एवं जो अपक्त हैं उनको छीडकर अग्निदग्ध करे वा क्षारसे प्रतिसारित करे ॥२४॥ | 
भि ९ द AA F 
मेषगब्बुद्रोगञ्च कुवन्यन्थिप्रतिक्रियाम ॥ ai 


प्रायश्रिकित्सितु योग्यो यंथाशाश्रविधानवित्‌ ॥ २५ ॥ 
भा० टी०-शास्रानुसार विधिको जाननेवाले वैद्यको उचित है कि, agda ( जो ala 
UTH सदृश शरीरमें मांसग्रन्थिरूपसे उपजता है ) में भी प्रायः ग्रन्थिरोगोक्त चिकित्सा करे ॥२५॥ 
CEN A A PAN ~ S ~ a 
वाताञ्बुदे चाऽप्युपनाहनानि ras मांसेरथ Fate: ॥ स्वेट 
विदध्यात्कुशलस्तु AFA: AST रक्तं बहुशो हरेच्च ॥ २६ ॥ 
स्वेदोपनाहा मृदवश्च पथ्याः Heys कायविरेचनञ्च ॥ विघुष्य 
SN ~ Nee क्षो ~ ALS क्ष्णी 
ऱचोदुस्बरशाकगोजीपत्रेभशं क्षौद्रयुतेः प्रलिम्पेत्‌ ॥ २७ ॥ श्लक्ष्णी- 
ऊतैः सज्जेरसप्रियंगुपतङ्गळोध्राजञनयष्टिकाद्वः ॥ ओऔषोदिका'य- 
Rete: पलाशैः प्रवेश्‍ने नाशयतेऽग्बुदानि ॥ २८ ॥ 
| to टी०-वातजन्य अब्बुदरोगमें स्िग्धमांसका वेशन वनाय ठेपं करना, देना, 
| नाभिसे शिज्जीके द्वारा रक्त निकालना आदि कर्म करने श्रेष्ठ हैं ॥ २६ ॥ पित्तजन्य agi 
| azaz, मदुप्रलेप, पित्तनाशक पथ्य, विरेचन आदि कमे श्रेष्ट हे । गूलर और गोजियाके qati 
| मधु मिलाय लेप करनेसे aged दूर होताहे ॥ २७ ॥ एवं राळ, फ़टप्रियंगु, जल्महुआ, AÀA, 
| रसोत, मुळहठी इनको एकसाथ महीन पीसकर लेप करें तथा रोगस्थानोंमें TAT रसु लगाकर 
| उपरसे पोईके पत्तोको बांधदेनेसे भी सबप्रकारके अव्बुदरोग नष्ट होते हैं ॥ २८ ॥ 
STi शंखचर्णेन शुष्कमूलकभस्मना ॥ 
PHT कुष्याद्रन्धादिषु विशेषतः ॥ २९ ॥ 
भा० टी०-हंखचूर और सूखी qh भस्मसे लेप करना कफजन्य अबुदका नाशक हे 


CAN 


'बिरोषतः यह लेप, गंध आदिकोंमें उपयोगी हे ॥ २९ ॥ 
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(२८२) qaqa [nes चिळविकार ४९] | . 


निष्पावपिण्याककुलत्थकल्केमासप्रगाढेदविमादितेश्व oT बिद्‌- 
ध्यात्ठमयों TAA मुञ्चन्ति नाऽऽयान्ति च मक्षिकाश्च ॥ ३० ॥ | 
अल्पावशिष्टं कमिभिः प्रजग्ब॑ RATA विदधीत पश्चात्‌ ॥ | 
तस्याऽऽश मळं तपृताम्रयषटीसेवेष्टपनेरथवाऽऽयसेश्च ॥ ३१ ॥ | 
क्षाराशिशब्वाण्यवतारपेद्ि GENE: माणमवक्षपाण' ॥ यदृच्छया 


चोपगतानि पार्क पाकक्रमेणोपचरेडि धीमान्‌ ॥ ३२ ॥ 


Alo टी०-होत्रिया, खळी, FEAT, मांस इनका दधिके संग खरड करके लेप करे प तु | 
उससमय ऐसा यत्त करे कि, जिससे घावर्म SH ओर मक्खीका पतन न हो ll ३० || घां l 
कुछ दोष रहगया ओर AAA हागया हा ता. AR WHA छाढकर उसका जडम कांय, | 
तात्र वा लोहेकी सळाईसे अग्निदग्ध करे॥ ३१ ॥ इसप्रकार रोगीकी प्राणशक्तिको देखताहुआ | 
बार २ क्षाएप्रयोग, अग्निप्रयोग और शह्नप्रयोगको करतेरहे । यदि अर्वुद अपने आप पकाया | 
हो तो ब्रणपाकोक्त विधिके अनुसार चिकित्सा करे ॥ ३२ H | 


| उत्पादिका काजिकतक्रपिश ठेपोपनाही लवणेन मिश्रः | 
) इशेश्युदानां प्रशमाय PARAR राजियु मर्मजानास ॥ ३३॥ | 
भा० टी०-किसीने ऐसा कहा है कि, aie उपजे हुए अब्बुदोंकी शाक्त |. 
लिये प्रतिदिन और प्रतिरात्रिमें कांजी और तक्रके संग पीसीहुई पोईके wend तर |... 

- - मिलाय लेप करे || ३३ ॥ 
स्‍्नुहीगण्डारिकास्वेदो नाशयत्यबुदानि च ॥ छवणेनाऽथवा स्वेदः | 
सीसकेन तथेव च ॥ ३४ ॥ हर्रालोध्रयष्टीभिगहधमो मतः | 
शिला ॥ मधुप्रगाढो ठेपोऽयं मेदोऽुदृहरः परः ॥ ३० ॥ एताः 
मव क्रिया SRT शकराबुदे ॥ सषेपारिष्टपत्राणि दर्वा ` 
भहातक; सह ॥ छागमूत्रेण तसिष्ट्ठा सापचीध्च प्रलेपनम्‌ ॥ ३६॥ 


भा० टा०-यूहर और गंडारिका वा लवण बा सीसके हारा विधिपूर्वक सवद देने 
AGT नष्ट होताहे || ३४ ॥ हळदी, ळोध gezdi, गृहघूमकी घूर, मनसिळ इनी 

SIRI मधु मिळाय लेपकरनेसे मेद्से उपजाहुआ HINT नष्ट होता हे ॥३९॥ इसी i | 
TPIT TSH भी करे | सरसों और नीमके पत्ते तथा भिलाबाफलको aAA 4 | 

_ करनके अनंतर TRA पीसकर लेप करनेसे अपचीसहित अबुदरोग नष्ट होते हैं ॥ २६ i | 
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गपदातिकार: ४३]. भाषाटीकासहिंत । (२८३ 


पाण्ण प्रति द्रादशचांगळानि मालेन्द्रवस्ति पारिवास्थ सम्यक ॥ 
विदाय्य मत्याण्डनिभानि वैद्यो निष्कत्य जाळान्यनळ विदध्यात्‌ ३ ७॥ 


HTO ठा०-एडांक प्रति बारह अंगुळका अन्तर छोडकर इन्द्रबस्तिके पशवाडोंकों फाडनेके 


| अनन्तर वहांसे मर्च्छ ण्डोक समान SIRT दोपोका निकाठकर अन्निकर्म करे || ३७॥ 


मणिवन्थोपारेशद्वा कु्ष्यादेतां क्रियां भिषकू ॥ 
अंगुळान्तारेतं सम्यगपचीवां प्रशान्तये ॥ ३८ ॥ 


Alo टा०-कवा मणिवन्ध ( हाथका गट्टा) के ऊपर एक अंगुळका अन्तर छोडकर 


गण्डभाढापह TS सिद्ध शाखोटकं तथा ॥ निम्बलक्सारनिर्गण्डी 
सावित बा तदर्थकृत्‌ ॥ ३९ ॥ अभ्यज्ञगत्मावश्रेश्नणां गण्डमालां 
सुदारुणाम्‌ ॥ Baw eral विपक्केन तेलेनेकृक्षणादपि ॥ ४० ॥ 
चन्दन चाऽभया लाजा वचा कट्करोहिणी ॥ qaei शृतं पीत 
समुळमपचीं TAT ॥ ४१॥ * 


| aro टी०-शाखोटकतेलके मर्दनसे वा नीम, बांस; सह्माळ इनके संग age तेळक मई- 
AG दारुणरूप गण्डमाळा नष्ट gee RL ॥ एवं छुछुन्दरीके संग THRE तेटके मर्दन 
(RAH दारुणरूप गण्डमाढा तत्काल दूर होतीहे ॥ ४० ॥ चन्दन, हरड, छजा, वचा, 
Jeet इनके संग पकेहुए तेळको ala करनेसे अपची रोग asa नष्ट होताहै ॥ ४१ ॥ , 


इति श्रीमत्सदानन्दकतप्रसादभाषाटीकासहिते बृन्दे गळगण्डादिचिकित्साधिकारः || ४५ ॥ 


अथ छीपदाधिकारः ४६. 
पाणिनासौष्ठकर्णेष वदन्येके त॒ पादवत्‌ ॥ शठीपदं जायते तचच. 
Asay भशंभशम ॥ १॥ चन्दनाठेपनैः स्वेदेरपरे रक्तमोक्षणेः ॥ 
प्रायः Somat रूक्षैः श्लीपदं समुपाचरेत्‌ ॥ २ ॥ RUAT- 
एडीबर्षामशिग्रसरषपेः ॥ प्रलेपः श्लीपदं हन्ति चिरोत्थमपि दारुः 
णम्‌ ॥ ३ ॥ निष्पिष्टमारनालेन रूपिकामूलवल्कलमू H TET- 
च्छीपद इन्ति बद्धम्लमपि H ॥ ४ ॥ 


+ 
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Pn 


युक्त तीक्ष्ण RENA पीवे || ९ ॥ 


x गिलोय, ats और दवदारका प्रयोग करे ॥ १० |) अथवा श्हीयदरोगीका उदित 


5५. 
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(२८४) -gezak J दलीप. | 


ato टी०-छीपदरोग केवल GH ही नहीं प्रत्युत हाथ, नांसका, ओठ ओर का 
पैरोंकी तरह उपजताहै, यह रोग अनूपदेरोंम विशेषकर होताहे ॥ १ ॥ चन्दन आदिका | 
Gmi पस्त और कफनाशक रूखे पदाथोके द्वारा प्रायः छीपदरोगकी चिकित्सा करे E | 
gag, एरण्डीजड, Ai, पुंडरिया, सैंजन, सरसों इनके लेप करनेसे बहुतकालका अ 
sar दारण छीपदरोग भी नष्ट होताहै ॥ ३ ॥ सफेद आककी जड और दाढ 
कांजीमें पीसकर लेप करनेसे वद्धमूळ और इढरूप BITS नष्ट होताहै ॥ ४ ॥ 
हितश्च ठेपने नित्यं चित्रको देवदारु च ॥ सिद्धार्थशिमकल्को वा 
सुखोष्णो मृत्रपेषितः ॥ ५ ॥ ख्लेहर्वेदोपनाहांश्च *ठीपदेःनिठजे 
भिषक्‌. ॥ कृत्वा गुल्फोपारे शिरां विध्येचचतुरंगुळे ॥ ६ ॥ 
गुल्फस्याधः शिरां AAA पित्तसम्भवे ॥ Rafa क्रिया 
कुर्थ्यालित्ताब्युदविसपवत्‌ ॥ ७ ॥ | 
Alo टी०-चीता और देवदार वा सरसों, सजन इनके कल्कको TAA पीन |॥ 
ेपकरना भला है ॥ ५ ॥ वातजन्य छीपदमें AERA, स्वेदकर्म जर छेप करके गुल्फके स | 
चार अंगुळके अन्तरमें शिराभेदन करे || ६ ॥ पितजन्य छींपदमें गुल्फके नीचे दिराभेदन बे | 
पित्तजन्य aga और बिसर्पकी भांति पित्तनाशक क्रिया करे || ७॥ 
meme मधुकं uai Raa सपुनर्नवास्‌ ॥ पिट्टाऽरनाेलेपोऽ 
पित्तभ्ठीपदशान्तये ॥ ८ ॥ शिरां सुविदितां RAR Sout 
पद ॥ मधुयुक्तानि वा तीक्ष्णकषायाणि पिबेन्नरः ॥ ९ ॥ | 
भा० टी ०-मंजीठ, सुळहठी, रासना, वालछड इनको कांजीमें पीसकर SeA ॥ | 
जन्य छीपदरोग नष्ट होताहै ॥ ८ ॥ कफजन्य 'छीपदमें पैरके अंगूठेकी नाडीको वीये और ४ । 


पिबेद्रा धप्पभयाकल्क मूत्रेणा$न्यतमेन वा ॥ BAA गुडूचीं T 


नागर भद्ददारु च ॥ १० ॥ रोगी सर्षपतेळेन श्ळीपदानां Teel 
करज्जे सयवक्षाररसे वापि यथाबलम्‌ ॥ १३ ॥ 


भा० टा०-अथवा RER कल्को गोमूत्र वा किसी अन्य वस्तुके संग पीर ei 


यथाशक्ति जवाखारके 


आ. रससहित पूतिकरज्षको सरसोंतेलके संग पीवे इससे © 
दूर होता हे॥ ११ ॥ 
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S | ऽधिकारः ४६ ] भाषाटीकासहित | (२८५ } 
| gea: पिवेच ea तुल्यं सितसर्षपाणाम्‌ ॥ मृत्रेण 


AANA 


१| पथ्यासुरदारुविश्व सगुग्गुढ़ ARAN १२ ॥ काञ्जि- 
केत AASIN वृद्धदारुकसम्भवम्‌ ॥ निशां गुड़समायुक्तां गोमूत्रेण 
a पिवेलरः ॥ १३ ॥ गन्धवतैलभुर्श हरीतकीं गोपुरेण यः पिवति ॥ 
| ` शठीपदवन्धनमुक्तो भवत्यसों सप्तराजेण ॥ १४ ॥ धान्याम्ठं तैल- 
| संयुक्तं कफवातविनाशनम्‌॥ दीपने MIATA मेहश्ठीपदनाशनम॥ ३ ५॥ | 
| are टी०-सफेद सरसोंके ded उतना ही पछाशकी जडका स्वरस मिळाय पीवे | किंवा 
हड, देवदार, WS, गोगळ इन सबको गोमूत्रके संग छीपदरोगियोंकों सेवना उचित है ॥१२॥ 
विधाराके चूणको कांजीके संग और गुड्युक्त हळदीको गोमूत्रके संगं पीवे ॥ १३ ॥ जो 
मनुष्य गंववेतेलमें भुनीहुई हरडको केवटी मोथाके रस वा गोमूत्रके संग पीवे वह सात ही दिनमें 
AA बन्धनसे मुक्त हाताहे ॥ १४ ॥ तेल्युक्त काज्नी कफत्रात, वातदोष, प्रमेह तथा छीपद 
a ऐगका नाशक और दीपन होती है॥ १५ ॥ ; 
| थ समवृद्धदारक चूर्णम्‌ | 
`| त्रिकटु त्रिफला चव्यं दारव्वी वरुणगोक्षरो. ॥ अलम्बुषा गुड़ची च 
|. समभागानि चूर्णयेत्‌ ॥ १६ ॥ सर्वेषां चर्णमाहत्य बृद्धदारस्य 
` तत्समम्‌ ॥ काञ्जिकेन ततः पेयमक्षमात्र सुधीमता ॥ १७॥ 
- जी्णेऽस्मिन्पारेकतव्यं भोजन सावकामिकमू ॥ नाशयेच्छीपदं 
स्थौल्यमामवातश्च दारुणम्‌ ॥ १८ ॥ TARSAL वातश्ले- 
5 | ष्मरुजापहम्‌ ॥ १९ ॥ 
| aro दो०-त्रिकटु, त्रिफला, चव्य, दारहलदी, वरना, गोखरु, गोरखमुण्डी, गिलोय: 
व सवका समान भाग लेकर चूणे बनावे ॥ १६ ॥ पीछे इस चूणेके समान विधाराक चूणेका भ 
उसमें मिलाय अक्षप्रमाण मात्रा छेकर कांजाक संग पात्र || १७ ॥ जाणणग हाय ता सेवनकाठम ; 
|भभीष्ट भोजन करे नहीं तो पथ्यपूवक रहे । इस चूणसे छीपद, स्थूलता, आमवात, गुल्म, कोढ, 
wia, वातळफसंबंधी रोग यह सब नष्ट होते हैं ॥१८॥ १९ ॥ 


१ अथ पिप्पल्याद्यं चणेम्‌ | 
6 पिप्पली त्रिफला दारु नागरं सपुनर्नवम्‌ ॥ भागेद्विलिकेरेषा तत्सम 
| वृद्धदारकम्‌॥१०॥कांजिके न Taran पिमेत्कषैप्रमाणतः॥ जीण 


Fi. 
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डन सबका मोदक वनाय मधुके संग खानेसे दारूण छीपदरोग नष्ट होताहे || २३१ ॥ २४॥ 


TST 


SAN इनके कर्कमें तेळको 
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(२८६) वृन्दवेद्यक- [ Her: ४ | 


चाऽपारिहारः स्थाद्ोजन सार्वकामिकम्‌ ॥ २१॥ १८।पद वातरोगांश्च 
इन्यात्प्लीहानमेव च ॥ आमच कुरुते घार REPA नेयच्छाते || ११| ॥ 
aro टी०-पिपली, त्रिफला, देवदार, शोंठ, पुंडरिया इनके दो २ पल भाग और | ध | 
विधारा मागको लेकर चूर्ण बनाबे ॥९०॥ AVIA एक ९ कप प्रभाणसे कांजके सा पे ॥ 
जीर्णरोग होय तो पश्यमें वज्यीवड्ये वस्तुका विचार नहीं | हांपर कोड ऐसा अर्थ करते ह | 
que रीझजानेपर यथेच्छ भोजन करे नहीं तो पथ्यधूवक रहे || ॥ यह चूर्ण शीप बह | 
रोग, प्टीहा और भस्माग्निको नष्ट करके जठराग्निको बढाताह || २२ ॥ 


अथ ROTA मादक! | 
कृष्णाचित्रकदन्तीनां PIE TS TST ॥ 
विंशतिश्च हरीतक्यों गुडस्य TISAI ॥ २३ ॥ 
मधृना मोदकं खादेच्छीपद इन्ति दारुणम्‌ ॥ २४॥ | 
- भा० टी०-आधा कप पिपली, आधा पछ चीता, १ पळ दंती, २० AS, २ पह छुः | 
थ शार्वरं घृतम्‌ | 
सुरपा्रन्थिकव्योषविङङ्गाश्चिवचाशठी ॥ पाठेलाहवषा श्यामा 
चव्यदारुसमन्विता ॥ २५॥ सपञ्चलवणक्षारेः काळे qqa: ॥ 
स्थं तदंशेर्भान्याम्ठदशमूळाम्बुमस्तुमिः ॥ २६ ॥ त्रिभिरेव 
दिने; पानाच्छीपदं इन्ति दुस्तरम्‌ ॥ वृद्धयशोग्रहणीरोगगलग 
ण्डाबुदापचीः॥ २७॥ घृत MEI नाम कृमिश्टीपदकुष्ठनुत्‌। २८॥ 
भा० टा०-एक प्रस्थ दशमूलके रसमें १ प्रस्थ कांजी, caper दधिजल और एक 
TAMA तुळसी, गठिवन, त्रिकट वायविडङ्ग, चीता, वचा, कचूर, पाठा, इलायची, हाक, |: 
TRAT, चव्य, देवदार, sass, जबाखार इनके कल्को मिलाय एक प्रस्व घत पका | मन्दो 
१) २५ ॥२ Sl इस घतके सेवनेसे तान हा qa] कठिन छापद्‌ अंडवृद्धि FATAL ग्रहणी | और 
=, नशद, अपची, कमि,कोढ यह सव नष्ट होतेहे | इसका नाम शौरेखर घत है॥२०॥१९ | तत्का 
वि अथ TASHA तलम्‌ । 
A नागरे चित्रके तथा ॥ भदरदाव्वेळकाव्वे सवे 
पु च॥२९॥ तेळं पक्वं पिेदवापि श्हीपदानां निवृत्तये॥३०॥ 
भा० टी०-ायविडङ्ग, मिर्च, आक, शोंठ, चीता, देवदार, इलायची, TANI 
पकाकर पानकरनेसे छीपदरोग दूंर होता है | ॥ २९ ॥ १० | 
शेते श्रीमत्सदानन्दकृतप्रसादभाप्राटीकासहिते इन्दे छीपदाधिकारः ॥ ४६ ॥ 
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f, विद्रधिरोगाधिकार: ४७ ] भाषाटीकासहित i ( २८७ ) 


अथ विद्रधिरोगाधिकारः ४७. 
जलोक'पातने शस्तं ARA विद्धौ ॥ ai ca 
स्वेदः Aaa विना ॥ १ ॥ वावश्नमूलकल्कैर्तु वस्ातैळवृत- 
ठुतेः ॥ सुखोष्णबहुलों ST: प्रयोज्यो वातविद्रधौ ॥ २ ॥ स्वेदो 4 


` 


पनाहाः PPA RIJST: ॥ WMA सिद्ध 


v 


ff 
fila लेपयेत्‌ ॥ ३ ॥ विलीयते क्षणेनेवमपक्कश्चैव AA: ॥ । 


पुननवादारुवश्वदशयूलळाभयाम्भसा ॥ ४ ॥ गुग्गुळ रुबतेलंवा 
पिवेन्मारतविद्रधो | 
MARR ॥ पानक शकराठाजामधुकः शारिवा- | 

Raa ॥ ४ ॥ Rari पयसोशीरचन्दनेः far j 

: | OTTA विवृत्कल्कादिसंयुतम्‌ ॥ ६॥ इश्कासिकतालोह- ` l 
गोशकत्तुषपांशुभिः ॥ मूत्रपिरेश् सतते स्वेदयेच्छेष्मविद्रविम ॥ i 

॥ ७ ॥ दशमूलकषायेण सस्तेहृळवणेन च ॥ शोथं बणञ्च शा 
कोष्णेन ATS पारेषेचयेत्‌ ॥ ८ ॥ a4 

| भा० टी०-बातादिदोष, त्वचा, मांस रुधिर आदि धाठुओंको दूषित करके aoa a 
[Mera वा Sat सूजनको उत्पन्न करते हैं इसीका नाम विद्रधिरोग है, यह वाह्य और अन्तःस्थ + 

| मेदसे दो प्रकारका 2 । वाद्य तो शरीरके वाहिर और अन्तर्विद्रधि शरीरके भीतर गुदा, वस्ति i 
| आदि agit होता हे । सवप्रकारके विद्रधिरोगमें जोक लगाकर दूषित रक्तको निकाळना एवं हल्का i 

१ | दस्त और हळका भोजन श्रेष्ठ हे, Gana तो पित्तज विद्रधिके अतिरिक्त shalt करना उचित tf 


| है ॥ १॥ घातजन्य विद्रधिमें वातनादाक औपधियोंके जडका कल्क वनाय aaa और तेळके संग 
| मन्दोष्ण करे अनन्तर उसका गाढा लेप करे || २ ॥ एवं सेंजनकी जडको पीसकर ठप करना 
| और स्वेददेना उचित है । तथा जौ, गेहूं, मूंग इनको काठे TWA संग पीसकर लेप करनले 
| तत्काल || ३ ॥ अपक विद्र्धिरोग भी नष्ट होता है । एवं पुंडारेया, देवदार, ale, दरामूळ 


| | ॥ ६ ॥ ईट, बाळू, लोहा, गोबर, भूसा इनके चूरकों Ta पीसकर स्वेद देनेसे कफ- 
| जन्य विद्रधिरोग दूर होता है ॥ ७ ॥ स्नेह और लवणसहित दरामूलके बायको मन्दोष्ण बनाय 
Pea सूजन जीर घावमें परिषेक करे || ८ ॥ | 
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(२८८) वृन्द्वेद्यक- . lanas | 


पित्तविद्रधिवस्सर्वा क्रियां निरवशेषतः ॥ 
विदृध्यो: कुशल; कु्यौद्रक्तागन्तुनिमित्तयोः ॥ ९ ॥ | 
भा० टी ०-स्क्तज जौर आगन्तुक विद्रधिरोगमे पित्तविद्रिमें कहेहुए्‌ प्रयोग करने उचित ह|. 
शोमाअनकनिप्मृहो हिंगुमेन्थवसंयुतः ॥ अचिराद्वि्रथि हन्ति 
्रातःप्रातनिषेवितः ॥ १० ॥ Maye जळे धौते द्रपिष्ट प्रगाल- 
येत्‌ ॥ तदरसं मधुना पीला इन्त्यन्तविद्रषिं नरः ॥ ११ ॥ A- 
र्षभुवो ys तवचं वरुणस्य च ॥ जढ़ेन कथित पीतमपक्व 
RAA जयेत्‌ ॥ १२ ॥ शमयति TITS क्षौद्रयुतं तण्डुळाम्भसा 
पीतम्‌ ॥ अन्तगतं विद्रधिमुद्धतमाश्वेव मनुजस्य ॥ १३ ॥ अपक्वे 


ARE पक्वे तु व्रणवत्क्रिया ॥ ब्रियंगुधातकीलोधे कटूफलं | इन 
_ तिनिसखचा॥१४॥ एभिस्तैछं विपक्तव्यं विद्वो बणरोपणम्‌ ॥१५॥ | * 
भा० टी०-सैंजिनेके aad हींग, Bar मिलाय प्रतिदिन प्रातःकालमे सेव्रन कणे | 3 
fahren नष्ट होता है॥ १० ॥ सैंजिनेकी जडको जळसे धोकर थोडा कूटदेवे अनन्तर उसे | 3 
रत निचोडकर मधुके संग पीनेते अन्तर्विद्वविरेण नष्ट होता है॥ ११ ॥ सफेद पुनन | प 

जड और वरनाकी छालका FAT बनाय पीनेसे अपक्य विद्रधि नष्ट जानिये ॥१२॥ पाठवी | 

जड़ मधु मिळाय चावळजळके संग पीनेसे उद्धतरूप अन्तर्तिद्रधिरोग नष्ट होता है॥ (१॥ | 

यह सब क्रिया अपक्व विद्रविके लिये कही है, पक विद्रधिमें तो त्रणशोथोक्त क्रिया करनी उक्ति | 

है । frig, धाडू dia, कायफळ और तिरिच्छाकी छाल इनके कल्कके द्वारा तैल पकावे | यह हैः | 
घावको रोपता है || १४ ॥ १५ | हक 


इति श्रीमत्सदानन्दकृतप्रसादभाषाटीकासहिते वृन्दे विद्रधिरोगाधिकारः ॥ ४७ ॥ 


अथ ब्रणशोथाधिका : ४८.. 
आदो विग्लापने कु्यौद्वितीयमवसेचनम्‌ ॥ तृतीयमुपनाह तु At 
थी पाटनक्कियाम्‌ ॥ १ ॥ पञ्चमं शोधनं grata रोपणमि | 
ष्यते ॥ एते कमा वणस्योक्ताः सप्तमो वैकतापहः ॥ २ ॥ A | 
य Sara च gare महाषधम्‌ ॥ afar चेव राला च | 
eat वातशोथहा ॥ ३ ॥ दुर्वा च awe मधुकं बन्द | 
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ऽधिकारः ४८ ] भापाटीकासहित । ( २८९ ) 


तथा ॥ asta गणाः सर्वे IT: पित्तशोथहा ॥ ४ ॥ 
न्यर्थावादुम्यराश्वत्थप्लक्षवेतसवल्कलः ॥ ससर्पिष्कः प्रलेपस्त 

शाथानवपणः स्मृतः ॥ ५ ॥ शोथे तु शोणितोत्थे च एष एव 
` विधीयते ॥ ६ ॥ अजगन्थाऽगन्धा च काळा सरल्या सह ॥ 
एकोऽपि चाऽजशङ्गथाश्च प्रलेपः श्लेष्मशोथहा ॥ ७ ॥ 

भा० टा०-किसी एक अंगम प्रथम सूजन उत्पन्न होकर व्रण ( घाव ) होजाता है 
| इसाका नाम AM हे | यह वातज पित्तज कफज, Fast, सानपातज, रक्तज आगन्तुक 
Hed सात प्रकारका हे | ब्रगशोथम प्रथम किलापन द्वितीय sadaa, तृताय aq ada 
Aa, TA शोधन, छटा रोपणक्रमे और सातवां daada यह विधान क्रमश 
करने उचित हैं ॥ १ ॥ २ ॥ व्रिजोरा नीवू , अरणी, देवदार, शोंठ, काकादनी, रासना 
| इनका लप RAG वातजन्य त्रगशोथ दर होता ॥ ॥ दूब, नीलकी जड, मुल्हठी 
॥ चन्दन और saat शीतळगणीय द्रव्योंका लेप करनेसे पित्तज ब्रणशोथ दूर हाता हे 
। ४ || वट, Tet, पीपल, पाखर और वेतकी छाळको पीसकर Sq कानेसे पित्तज त्रणशोथ 
| ता हैं || ५ ॥ प्रायः रक्तजन्य त्रणशोथमें भी यही क्रिया अभीष्ट है || ६ ॥ तिळवन, अस- 
| गंध RSIR और तूपसरल इनका पासकर SI RAI कफजन्य ANA नष्ट हाता है इसी 

पुननवादारुशिधुदशम्लमहाषश्षः ॥ 
कफवातकते शोथे लेपः कोष्णो बिधीयते ॥ ८ ॥ 

| aro टी०-कफवातसे उपजेहुए त्रणशोधमें पुंडारिया, देवदार, सैंजन, दहामूछ, ale इनके 
| कल्कको कुछ गरम बनाय लेप करना उचित है॥ ८॥ 
शुष्यन्ते समुपेक्षेत प्रदेहं पीडनं प्रति ॥ न मुखे चेनमाठिम्पेत्तेन 
दोषः प्रसिच्यते ॥ ९ ॥ कल्कः काञ्जिकसंपिष्टः fara: शाखों- 
टकत्वचः ॥ सुपणं इव नागानां वातशोथस्य नाशकः ॥ Yo ॥ 
रक्तावसेचनं कृर्थ्यादादावेव विचक्षणः ॥ शोथे महति संख्ये 
वेदनावति च वणे ॥ ११ ॥ यो न याति शमं ठेपैः स्वेदसेकावत- 
qa: ॥ सोऽपि तात बजत्याशु शोथः शोणितमोक्षणात्‌ ॥ १२ ॥ 
एकतश्च क्रियाः सर्वा रक्तमोक्षणमेकतः ॥ रक्तं हि दोषमापन्न 
तच्च नास्ति न नास्ति रुकू ॥ १३॥ न प्रशाम्यति यः शोथः 
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वन्दवेद्यक- [ त्रणशोधा_ | 

( २९० ) F S q~ 


प्ऱेपादिविधानतः ॥ दब्याणि पाचनीयानि दद्यातत्रोपनाहने॥१४॥ | 
ध्यम्ला सक्तपिण्डिका ॥ सुखोष्णा शोथपा- | 
सतिला सातसीबीजदध्यम्छा सकपिणिडका N TAC gl | 
कार्थमुपनाइः प्रशस्यते ॥ १% ॥ RASA नळ बिन्दुमा 
प्रठेपनात ॥ अत्यर्थकठिने चापि शोथे पाचनमेदनस्‌ ॥ १६ | 

ज्ञा० टी०-सूखते हुए ब्रणपर प्रतीक्षा करे अर्थीत्‌ एकाएक चिकित्सा न करे हिन 

वीडाके प्रति ठेपकरना उचित है, AT मुखपर लेप न करे क्योंकि वह राधआदि दोष निकर 

नेका स्थान है ॥ ९ ॥ शाहोराकी छालके कल्कको कांजीमें पीसकर ea बनाय STRA | 

चातञन्य त्रणशोथको कैसे नष्ट करता है जैसे गरुड . सपांको ॥ १० ॥ वडे वेगसे wiy | 
शोथमें और वेदनायुक्त ्रणके होनेमें प्रथम ही रक्तावसेचन कर्म करना उचित है ya] 
शोथ स्वेद, सेवा, Bq और अवतर्पणोंसे भी शांत न हो वह दूषित रक्तके निकालने ( फ) | पीतः 
शीघ्र ही शान्त होता है॥ १२॥ सब उपाय एक ओर और दूषित रक्तका निकालना एक षो, | करने 
क्योंकि दूषित रक्तके अभावसे रोग भी नहीं रहता ॥ १३ अथवा प्रलेपादिसे शांत न हो. | वासी 
चाळे ब्रगशोथमें पकानेत्राली औषधियोंका लेप करे ॥ १४ ॥ तिळ, अळसीके बीज, दधि, छ | पत 
इनकरके सत्तूकी पिण्डी बनाय कुछ गरम करने अनन्तर त्रणशोंथके पाकके छिये ढेप कला | jr 
मळा है ॥ १९ | हाथीदांतको नीठके संग विसकर विन्दुमात्र लेपकरनेसे अत्यन्त कहा शो | ट 
भी पककर फटजाता 2 ॥ १६ ॥ | य 
पिच्छिलानाअ व्याणां लड़मूछानि AST ॥ यवगोधममापाण | हे 
चूर्णानि च समासतः ॥ १७ ॥ न रात्रौ लेपनं दब्याइत्त च पि |, 
तथा ॥ न च पर्युषितं शुष्यमाणं नैवाऽवधारयेत्‌ ॥ १८॥ | के 
चिरबिल्वाभिकी दन्ती चित्रको ह्मपसारकः ॥ कपोतक ङ्का | 
पुरीषाणि च दारणः ॥ १९ ॥ क्षाखव्याणि चाऽम्लानि क्षारं | 
 वादारणः परः ॥ ततः प्रक्षालनः , क्राथः पटोलांरिष्टपतर्जञ' | लक 
॥ २० ॥ अविशुद्धे विशुद्धे तु न्यग्ोधादिसमुद्भवः ॥ प्व । मगक 
द्य वाते ata पैत्तिके ॥ २१ ॥ आरवधादिकी | प 


pi S e e CR नि शो ‘Ren 
योज्यः कफजे arig ॥ अपेतपूतिदोषाणां fata ष 


तक्षणात्‌ ॥ २२ ॥ कल्कः संरोपणः कार्म्येस्तिलानां मधु | 
न्वितः ॥ निम्बपत्रमधूकाभ्यां युक्तः संशोधनः परः ॥ २९ | 
ET सप्पा वापि युक्तश्चाऽप्युपरोपण्‌ः ॥ निम्बपत्रविटे* | 
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ऽधिकारः ४८ ] भाषाटीकासाहित | (२९१ ) | 


कल्क TIN AIMAIT: ॥ २४ ॥ रोपणः सर्पिषा IF qa- 
कल्को हय विवः ॥ [नेम्बपत्रवृतक्षोदरदाब्वीमधकसंयृता ॥२५॥ 
बनिस्तिलानां कल्को वा शो PATENT ॥ मधुकं निम्बपत्राणि 
ST: URAUT: ॥ २६ ॥ त्रिफळा खदिरो दार्वी न्यग्रोधादि 
बलो कुशाः ॥ निम्ममूळकपत्राणि कषायः शोधनो हितः ॥२७॥ 


यशीतिलाश्युक्ता वा AIA बगरोपणा ॥ एक वासारे्मळं सवत्रण- 
वेशाधनमू ॥ २८ ॥ 


भा० टी०-पिच्छिल द्रव्योकी त जड़ जो मई. ऊ 
MAR ब्रगशाथम ST करे॥ १७॥ अ टं z Fe ह 
| T और जा लेप, 
| करनेबाद छूटगया उसका फिर दुबारा लेप न करे तथा लेवकरने अनन्तर जो सूखगया और 
| Wal EIJA उत्त लपकां STRA | १८ ॥ करंज, भिलावा, दंती, चीता यह amet 
| अपसारक गण ह, RTIA वीट, कड्कपक्षीकी वीट, चीलकी वीट य समुदाय त्रणशोथकों 
| फाकर फाडता हे ॥ १९ || खड़े और खारीपदार्थ वा केवळ जवाखार भी व्रणशोथका ब्रिदारक | 
| है। एवं परव और नीमके qatar काथ ब्रगशोधका शोधक है || २० | न्यप्रोधादिगणीय 
] द्रव्यॉका काथ शुद्र वा अशुद्द ब्रणशोथमें प्रयोजनीय है | वातजन्य व्रगशोधमें दशमूठका, पित्तज 
[TA न्यम्रोवादिगणीय द्रव्योसे ॥ २१ ॥ और कफजन्य ate आरखथादिगणीय 
[ENA लेप सेकादि कर्मे करने उचित हैं । जब घावपर sia और राध आदि दोष तथा 
| शोथकी शांति होचुकी तत्र ॥ २२ ॥ सुळहठी और तिलोंका कल्क बनाय घावको रोपे | 
| नीपके पत्ते और मुछहढीका कर्क त्रणशोथका संशोधक है॥ २३ ॥ एवं घृतयुक्त मरोरफलीका 
| कर्क त्रगशोथका आरोपक है | पुनः नीमके पत्ते और तिलोंका कल्क मधुके संग व्रणका परम 
| शोवक है || २० ॥ पुनः जौका कल्क JIR संग व्रगका आरोपक होता है यह क्रमानुसार 
(TAR विधान है | नीमके पत्ते, घी, सहद, दार्हेळदी, सुळहठी || २५ Ul और तिळ इनके 
| FR वर्तिका त्रगको शुद्र करती और रोपती है । एवं सुलहठी और नीमके पत्तोंका लेप भी 
| भेगको रोपता है ॥ २ ६ ॥ त्रिफळा, खैर, दारुहळदी न्यग्रोधादिगण, खिरेंटी, कुशादि पञ्चमूल, 
| गीमकी जड और पत्ते इनका काय भी anal झुद्ध बनाता हे ॥ २७॥ Feet और 


| 


सप्तषदलदुग्वकल्कः शमयति TAT प्रठेपो$यम्‌ ॥ मधुयुक्ता सुरसा 
च्‌ सववगरोपिणी कथिता ॥ २९ ॥ पश्चवल्कळचण व शुक्त 
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(२९२ ) J 
नर्णसमन्वितम्‌ ॥ aAA वा ATT रणान्‌ ॥३०॥ | 
सदाहा वेदनावन्तो ये ATT मारुवीत्तराः ॥ REEE: 
सिद्धास्तेनेवापिष्प STAG ॥ ३१ ॥ RANEA 
हन्याद्रणान्कमीन ॥ कलायविद्लीपत्रकाषाप्रास्थिप्रपूरणम । 
॥ ३२ ॥ सुरसादिर्सः सेकी STAT लशुनेन वा ॥ Arga 
कजात्यकेसप्तपणोश्व मारकाः ॥ ३३ ॥ SAAT ERRES EN 
पावधारणेः ॥ प्रच्छाय मांसपेश्या वा रुष्यन्त FAT: ANT | 

॥ ३४ ॥ ये gangami ANT Falta. सरुज 
सशोथाः॥प्रयान्ति ते गुग्गलुसंयुतेन पीतेन शान्त ABST १५ 
भा० टी०-सतौनाके दूधका BT करनेसे दुष्टत्रण भी शान्त होता हे । मधुयुक्त तुश | 
हेप भी सब प्रकारके त्रगोंको रोपता है॥ २९,॥ बट आदि पूर्वोक्त पांच दृक्षोंकी छाता णो | 
वा इंखचूरसहितं घाई और लोधका चूण भी घावकों रोपता है ॥ Ro ॥ जा घाव बा | 
अधिकतासे उपजेहुए और दाह तथा वेदनासे युक्त हों उन घावोंपर यह चिकित्सा करनी॥ | 
तिलोंको भनकर दूधमें fag करे और पीछे उसी दूधमें उनको पीसकर लेप HAAS | | 
और निरण्डीके रसते वावके कृमि नष्ट होकर aa आराम होता है । कलाय थान और नि. | 
तके पत्ते तथा कोशामफछकी गुठळीके चूणसे घावको भरना ॥ AR ॥ एव gaik | 
रससे सेक करना, रहशुनका लेपन तथा नीम, अमळतास, जाति, आक, सतौत १ न | 
मारक Ad ह ॥ ३३॥ अ पीत गोमूत्रके संग इनका सेक ओर लेप करने से alan कम १ | 


cl | 
हाते है | (hal, मॉसपशीसे TAR ढकनेसे सब छाम RITA हा खींची जाता ह ॥ १४ a 
जिनमे WY 


और सूजन अधिक हो वह घाव गोगळ्सहित त्रिफळारसके प्रयोगसे शान्त होते हैं॥ १ प | 
त्रिफठाचर्णसंयुक्तो गुश्गुलुवटकीकृतः ॥ तिर्येग्बणविबन्थध्वी श | 


SS 


शोधनरोपणः ॥ ३६ ॥ अमृतागुग्णुुः शस्तो हितं तेलं च ष | 
FH ॥ विडङ्गत्रिफछाव्योषचर्ण गुग्गुलना सह ॥ ३७ ॥ सा | 
वरकाः कृत्वा खादेद्ा हितमोजनः ॥ grar A | 
विशोधनः ॥ ३८ ॥ अमृतापरोङमृलत्रिफला िकटुङ मितवा 
समभागानां चे सर्वसमो गुग्गुछोमीगः॥ ३ ९॥ प्रतिवासरमेकर्की ay 


ददक्षाशपारमाणामू॥ व्रणवातोदरगुल्मश्वयथून्पाण्डु जयत्य | | 
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E | | स्ोव्रणाविकार: ४९ ] भाषाटीकासहित । (२९३) 


र होता और ATTAR शोधन तथा रोपण होता है ॥ १६ ॥ एवं अम्रुतागुग्गुळलनावक योग 
श्र TAR तळ भी त्रणशाथम भळा हे | अथवा वायबिडङ्ग, त्रिफळा, Bae. aie इनकी 
| करे संग वटिका वनाय सेवन करे और पीछेते पश्य भोजन करे इस योगसे दष्टत्रण, अपचीं 

| ग्रह और नानाप्रकारके कुष्टरोगोंका शोधन होता है ॥ ३७ || ३८ ॥ गिठोय, पखटकी 
उड, हरड, वहेडा, आंवळा, We, fea, पीपळ, वायविडङ्ग इनके प्रथक्ष २ एक २ पळ भाग 
| बर ९ पळ गोगळभागको ळे अक्षप्रमाण गुटिका बनावे । प्रतिदिन एक २ गटिकाको सेवन 


ane 


करनेसे ATAU, वातादर, TA, शोथरोग और पाण्डुरोग भी निमेल होता 2 ॥ ॥ 2० || 
waiter afer सठाक्षा रजनीद्रयम्‌ ॥ 
TOT: सघृतक्षोदरस्त्वग्विशुद्धिकरः परः ॥ ४१ ॥ 
| भा० डा०-मनाशळ, मञ्जीठ, ठाख, दोनों ZA इनका पालकर घत आर्‌ मधुक संग 
i हप करनेरू ATTA त्वचा शुद्र होतो है ॥ 8१ ॥ 
ते श्रीमत्सदानन्द्क्तप्रसादमापाटीकासहिते वृन्दे ब्रणशोथाविक्रारः || ४८ ॥ 


अथ स॒द्योब्रणाधिक्रारः ४९. 
सयःक्षतं वर्ण वैद्यः सशूलं परिषेचयेत्‌ ॥ यश्टीमधुकयुक्तेन किञ्चि 
दुष्णेन सर्पिषा ॥ १ ॥ सयोङणेष्वायतेवु सन्धानाथै विशेषतः ॥ 
qaaa युञ्जीत feasts हिमाः क्रियाः ॥ २ ॥ क्षतोष्मणो 
निग्रहा तत्कालं विस्तस्य च ॥ कषायाः शीतमधुराः खग्या 
ठेपादयो हिताः ॥ ३ ॥ आमाशयस्थे रुधिरे वमन शस्तमुच्यते ॥ 
पक्राशयस्थे देयं स्थाविरेचनमनुत्तमम्‌ ॥ ४ ॥ काथा WITT 
veges ater कृतः ॥ सहिङ्ग॒सेन्धवः पीतः कोस्थ सावः 
SHH ॥५॥ यवकोलकुलत्थानां रत ख्ेहविवज्नितेः॥ भुञजीताऽन 
| यवाग वा पिवेत्सेन्यवसंयुताम्‌ ॥ ६ ॥ अत्यथमस सवति प्रायः 
| tena Gat ॥ ततो र्तक्षयाद्वायौ कुपितेऽतिरुजाकरे ॥ ७ ॥ 
स्नेहपानपरीपेकस्येदठेपोपनाहनम्‌ ॥ AAI कुव्वीत qas- 
पधसावितम्‌ ॥ ८ ॥ इति साधाहिकः भोक्त सदयोब्रणहितो विधिः ॥ 


सप्ताहाइतवेगे तु Gale RATT IS ॥ 


Las Z| सणा T S S = La 
भा० टी०-त्रिकठाचूर्ण और गोगळकी वटिका वनाय सेत्रन करनेते Bearer विवध . 


} É किस nse 


| 
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भा० टी०-टकर आदिके STAT TALS जो घाव हाता हे उसका नाम” सदोत्रण > a 
इसके विष्ट मर्दित आदि आठ प्रकारके भेद हैं, वाग्मटआदि संहिताओंमें इनका वित्रण मिः | 
हे वैयको उचित है कि, पीडायुक्त सद्योत्रणमें मन्दोष्णरूप Tees FIA परिसेक करे॥ १| | 
बडे २ सद्योत्रणोके जुडानेके निमित्त मधु, वृत देवे और पित्तनाशक शीतळ उपचार करे | २ id 
तत्काल बढीहुई घावकी गरमायशके दुरानेके लिये OS और मडर कषाय तथा सिक्का | 
सेक लेप करने उचित हें ॥ ३ ॥ यदि ऊंची टक्कर खानेसे आमाशयम ( पेटमं ) रक्त पागा 
हो तो बमन कराना अच्छा है । पक्षारायमें रक्त गिराया हां ता उत्तम विरेचन देना उचित 
है ॥ ४ ॥ वंश (साळकी ate ), दालचीनी, एरंडीजड गोखरु, पाषाणभेद इनके क्र 
हींग ओर Ga MS पीनसे Asal रक्त फटजाता ZU ५ || अथवा जौ, वडवेर कुठ्थी 
इनके स्नेहरहित रसोंके संग सिद्धकिये अन्नको वा सेंधानोनसहित यवागूको खाते | ६ ॥ क 
घावसे अधिके रक्त टपकजाता है तब रक्तक्षय होनेके कारण वायु कुपित होकर महती पीडा करता 
है || ७॥ इस दझामं स्नेहपान, TAH, स्वद, रूप, EART आर वातनाशक आपधियांका 
प्रयोग करे || ८ ॥ यह सद्योत्रणमें केवळ प्रारंभिक ७ दिनका विधान कहा हे | सप्ताहसे उपरांत 
वेगरहित सद्योत्रणमें त्रणशोथोचित चिकित्सा करनी उचित है ॥ ९ ॥ 

अथ गाराद्यं तेलम्‌ । 
गोरा हरिद्रा मञ्जिष्ठा मांसी मधुकमेव च ॥ प्रपौण्डरीकं ह्रीवेर 
भडमुस्त सचन्दनम्‌ ॥ १० ॥ जातीनिम्धपटोलञ्च करञ्जः कट्‌ 
रोहिणी ॥ मधूच्छिष्टं समधकं तथेव च महासहा ॥ ११ ॥ पश्वः 
वल्कलतायंन तेठप्रस्थ विपाचयेत्‌ ॥ एतद्गाराद्यमुद्वीय सर्ववणवि- 
शोधनम्‌ ॥ १२॥ आगन्तुका निजाश्चेव चिरोत्थाश्वापि थे ब्रणाः॥ 


विषमानाप तन्नाडीं शोधयेक्षिप्रमेव तत्‌ ॥ १३ ॥ 

भा० टा०-सफेद सरसौ, हळदी, मंजीठ, मांसी, मुल्हठी, पुण्डारिया, हाऊवेर, म्री 
चन्दन, जाती, नीम, परवर, ALS, कटुकी, मोम, मषवन || १० ॥ ११ ॥ इनके करली 
Thon काथं मिलाय एक प्रस्थ तैळको पकावे सिद्ध होनेपर इसका नाम गोरादि तेल ० 
यह तेळ अधिक पराक्रमी और सबप्रकारके ब्रणोंको शुद्ध करता हे ॥ १२॥ किं बहुना, आग ठ | 
( जो घाव टक्करळगनेसे उपजे ) निज ( जो घाव वातादिदोषोंसे उत्पन्न हों ) और बरी 
उपजहुए विषम घाव तथा नाडीब्रण भी इस deh प्रभावसे शुद्र होते हें ॥ १३ ॥ । 

अथ करभाद्यं तलम्‌ । 
नक्तमाठस्थ पत्राणि तरुणी त्रिफळा तथा ॥ सुमनायाश्व पत्राणि 


परोळारेश्योस्तथा ॥ १४ ॥ द्वे हार मधच्छि्ट मधकं तिक्तरों 
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fe | इब्रिकारः ४९ ] भाषाटीकासहित । (२९५ ) 


हिणी ॥ मंजिष्ठा चन्दनोशीरमुसळं साखा Baa ॥ ३५ ॥ 
एतेषां कारपिकेभागर्तेठमर्थे विपाचयेत्‌ ॥ दुटव्रणप्रशमन तथा 
नाडीविशोधनम्‌ ॥ १६ N 
भा० टी०-करजके पत्ते, ÅF, त्रिफठा, चमेलीके पत्ते, परत्रळके पत्ते, नीमके पत्ते, 
| दोनों हळदी, मोम, Bezi, कटुकी, मंजीठ, चन्दन, खस, नीलकमल, सारखा, निसोत इनके 
एक २ कर्ष कल्कभागोके संग एक प्रस्थ तेलको पकावे सिद्धहोनेपर यह तेछ दुष्टत्रणोंको शांत- 
करता और नाडीत्रगको शोधता है ॥ १४॥ १९५ ॥ १६॥ 
अथ जातीकाद्यं घृतम्‌ | 
जातीनिम्बपटोडपत्रकटुकादार्व्वीनिशासारिवारमा5्जष्टाभयसिकथतु- 
त्थमधुकेनंक्राहूबीजेः BA: ॥ सर्पिः साध्यमनेन सूक्ष्मवदना 
मर्माश्रिताः AAT गम्भीराः सरुजो ब्रणाः सगतिकाः शुध्यन्ति 
रोहन्ति च ॥ १७॥ 
भा० टी०-चमेटीके पत्ते, नीमके पत्ते, परवळके पत्ते, कटुकी, दारुहूदी, हल्दी, अनन्तः 
मूळ, मंजीठ, काळावाळा, शिरसके वीज, तूतिया, सुळहठी, कर्के बीज इनकरके न किये 
| घृतके प्रयोगसे सूक्ष्मपुखबाले तथा मर्ममें आश्रितहुए और Bas एवं गंभीर और Feces 
पीडायुक्त घाव तत्काल BRAT जम आते हें ॥ १७ ॥ 
मधृच्छिट्टं समधुकं लोध्रं TATA तथा ॥ 
मेजिशं चन्दन मूर्वा et सर्पिविपाचयेत्‌ ॥ १८ ॥ 
सवेषामेव दग्धानामेतद्रोपणमुत्तमम्‌ ॥ १९ ॥ | j 
| भा० टी ०-मोम, मुळहठी, लोध, राळ, मंजीठ, चन्दन, मूवी S पीसकर पिष्टकर्ल्कक 
| सा घत पकावे || १८ ॥ यह घत सर्वप्रकारके अग्निदगत्रणोंका रोपक है ॥ ९ all af 
mos ; SA A, se: कत सपिः सः 
प्रपोण्डरीकमेजिष्ठामधुकोशीरपश्चकेः ॥ सहार: 5 ह 
बणरोपणम्‌ ॥ २० ॥ सिद्धं कषायकल्काया पाटल्या; Fat 
लकम ॥ दग्बवणरुजासावदाहविस्फोटनाशनम्‌ ॥ २) ॥ te 
नञ्च वटो गुञ्जा मंजिष्ठा मशकं तथा ॥ sake राहा २३॥ 
रसमन्वि al afad बरगे AT AAS 
क्षीरसमन्वितम्‌॥ २ ल, इडदी इनके ल सिद दिया” 
पाटलीके कषायमें पाटलीका कल्क मिठाय 


| 


| भा० टी०-पुंडरिया, मंजीठ, A, खस, 
| आ दूधसहित घृत घावको जमाता है॥ २०॥ 


शिवबा 


FS - ४. 
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RAS ब्रगशोधक और त्रणरोपक है ॥ २४ ॥ २५ || एवं आगंतुक वा निजरूप नाडीत्रणोगे 
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( २९६ ) वृन्दवेद्यक- [ | 
कडवे तैठकों THA, यहे तैल दग्धव्रणुकी पीडा, बहाव, शूल, दाहे और विस्फोटकको नष्ट कला | 
है ॥२१॥ चन्दन, वडकी छाल, गुंजा, मंजीठ,मुखहठी इनके कल्कके संग वृत) दुरवसहित e | 
पकाकर प्रयुक्त ALA अग्निदगधत्रण तत्काळ जम आता हे॥ २२॥ RAM 
; अथ कुटेरकाद्यं तेलम्‌ | 
: ~ Pen) ` A S m a ME È 
कुटरकापलशते FAAA ॥ तन पादावशेषण तलप्रस्थं 
~ ल्के ` CA MER mt द्ध A ; 
विपाचयेत्‌ ॥ २४ ॥ कल्केः PTR RARE: ॥ 
एतत्तेल कुरेरस्य ब्रणशोधनरोपणम्‌ ॥ २७ ॥ AS परमोऽ- 
TTS निजाखागन्तुकासु च ॥ २६ ॥ 
भा० टी०-१०० पळ तुलसीको एक द्वोणजछमें पकावे जब चतुर्थोश रहे तब उसमे 
तुलसी, चिरचिरा, प्रोष्टिका, निर्गुण्डी इनका कल्क मिलाय १ प्रस्थ तेलको पकावे यह कुटे. 


मदैनकरनेसे हित है॥ २६॥ 
; अथ दूर्वाद्यन्तेल्‌ । 
दुर्वास्वरससिद्दं वा तैलं कम्पिडकेन च ॥ 
JERA कल्केन प्रधाने TATT ॥ २७ ॥ 
Alo टी०-दू्वके सरसमें कवीला और दारहरदीको छाळका कल्क मिलाय पकायाहुआ 
तेल धावको रोपनेवाला है | २७ ॥ 


` 
R 


इति श्रीमत्सदानन्दकृतप्रसादभाषाटीकासहिते FS सद्योत्रणाधिकार: ॥ ४९॥ 


अथ भग्माषिकारः ५०. | 
Maras TAREA यत्रकुत्रचित्‌ ॥ भ्न इत्युच्यते ततर 
मायः सोभुतिक चरेत्‌ ॥ १॥ अवनामितमुन्नहयेदन्नतञ्चाऽपीडयेत्‌ ॥ | 
आउ्छेदनिक्षितमधोगतशोपररि वतयेत्‌ ॥ २ ॥ संस्थाप्य स्थाप 
नोपायेवन्धनायैः कुशान्वितिः ॥ सम्यक्िवकित्सेद्विषजा वारि 
ARR ॥ ३ ॥ आठेपनाथे मञ्जिष्ठामधुकः्चाऽम्लवेतस्म्‌ ॥ 
' शतधोतधृतोन्मिश्र शालिपिष्टञ्च STAT i B h syge 
वर्मे सताहान्मोक्षयेद्दिमे ॥ साधारणे तु qagan 
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ऽधिकारः ५० | भाषाटीकासहित । ( २९७) 


वा ॥ ५ ॥ न्ययोधादिकपायेण ततः शीतेन सेचयेत्‌ ॥ पञ्चः 
मूलीकषायन्तु क्षीरं दयासवेदने ॥ ६ ॥ तुखोष्णमवधार्थ्य वा 
कल्कतेल विजानता ॥ विभज्य देशं कालं च वातप्रौपधसादि- 
तमू ॥ ७ ॥ मास मांसरस क्षीरं सपियेषरसांस्तथा ॥ sac] 
चाऽन्नपान स्यादय ATA जानता ॥ ८ ॥ ग्रशिक्षीरं समर्पिष्के 
सधुरोषधक्तावितम्‌ ॥ शीतलं लाक्षया युक्त प्रातः RAAU 

॥ ९ ॥ सन्विमुक्तेऽस्थिगुक्ते च पिमेक्षीरेण मानवः ॥ रसो 
AJA साज्यसिताकल्कं TAGE ॥ १० ॥ तद्वद्रराटिकाचर्ण 
Bis वा Raama ॥ अपकक्षीरपीतं emea प्र- 
रोहणम्‌ ॥ ११ 


भा० टी ०-शह्की चोट लाने और पाषाण आदिसे गिरनेके कारण जहां तहां हड्डी - 
ZIAR नाम भग्न है, भन्नदशामें प्रायः सुश्रृतसंहिताके अनुसार बन्धनादि स्थापनोपाय करे ॥ Vk 
नीचेको नमीहुई estat ऊंचाकरे और उपर उठीहुई हड्डीको नीचे नत्रावे, अयन्त क्षित्तविक्षिप्तहुईं 
हडको आज्छित करे और अन्त नीचेको Mass हड्टीको ऊपरकी ओर ठावे ॥ २ ॥ इसके 
अतिरिक्त कुशके द्वारा पट्टीबन्धनादि अन्यान्य स्थापनोपायोंसे Az हड़ीको स्थापित करके 
मळीमांति चिकित्सा करे || ३ || मञ्जीठ, मुळहठी, अमळवेत, और १०० वार धोयेहुए वृतसे 
मिश्रित चावळपीठीका लेप करना भग्नस्थानमें उचित है ॥ ४ ॥ गरमीके दिनेंमें तीन २ 
दिनमे पट्टीको खोले तथा शीतकालमें सात २ feat और शरद्‌, वसन्त आदि साधारण सममे 
पांच २ दिनके बाद वा मग्नदोषके अनुसार etal उतारता रहे ॥ ५ ॥ पीछे न्यग्रोधादिगणीय 
औषयोंके शीतळ mà daa को यदि पीडा विशेष हो तो पत्नमूळके काथमें पकायेहुए दूधका 
सेचन करे ॥ ६॥ किंवा देशकाळके अनुसार वातनाशक औषधियोके कल्क और AA पकाये हुए 
deR मन्दोष्ण बनाय प्रयुक्त करे | ७ ॥ भय मनुष्यके लिये मांस, मांत्तरप्त, दूब, वृत, 2 
| रस और यत्किश्वित्‌ पौष्टिक अनयान देने उचित हैं ॥ ८ Nada उक्त आर 
मधुर aaga सावित तथा clad युक्त एकव्यानका गायके शीतळ दूधको TRTA 
भभ्रोगी पीवे || ९॥ जब हड्डी सन्विस्थानसे छूटगई वा मांसस्थान हड़ीसे AST हागया 
| तेव अस्थिसन्धानके लिये मधु, घृत, सक्कर सहित gta द्धिजळके संग खावं ॥ १० lt 
| इसीप्रकार २ रत्ती जा ३ रत्तीके प्रमागसे कोडीचूरको अपक ary संग पीनेसे ट्टीइई 


Seat जम जाता हैं; ॥ ११ Ul 
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(२९८) बृन्दवेद्क- [ | 
अथ SITIG: | 
टाक्षास्थिसंहककुमाखगन्धा चूर्ण तथा ATTA ॥ 
सहकपुस्वाऽस्थिरुजं निहन्यादङ्गा(त कुष्यात्कुलिशोपमामि॥ १२) 
भा० टी ०-लछाखे 5 हडजुडी, कोह, aaa, गंगेरन इनके समभाग a चूणके समान 
गोगळ मिलाय उपयुक्त करनेसे हडियोंकी पीडा दूर होती और प्रत्यक अंग पके समान 
दृढ होते हे॥ १९ ॥ 
अथाभागग्गुलुः । 
S aA MS S, 
आभाफछत्रिकव्योषेः सर्वेरेभिः समीरुतेः ॥ 
grat गग्णुरायोज्यो भम्सन्विप्रसाधकः ॥ १३ ॥ 

भा० टी ०-बबूर, त्रिफळा, त्रिकटु इनके समभाग और इन सबके समान गोगढका प्रयोग 
करनेसे टूटेहुए जोड जुड जाते हैं ॥ १३॥ 

MAMET तु भग्रस्य वणसर्पिमधत्तरे: ॥ प्रतिकायकषायेश्व शेषे AAS ` ` 
| . वदाचरेत्‌॥ १४ भसं नेति यथा पाके प्रयतेत तथा भिषक्क्‌॥ 

` वातव्याधिविनिर्दिशन्ख्रेहानत्राईपि योजयेद्‌ ॥ १५ ॥ लवणं 

कटुकं क्षारमम्ल मेथुनमातपम्‌ ॥ व्यायामं न च सेवेत भग्नो 
रुक्षानमेव च ॥ १६ ॥ 

Ato टी०-यदि ही zea घाव भी फटगया हो तो सद्योत्रणमें; कहेइए घृत तथा मधुक 
संग प्रतिकारक कषायोंको प्रयुक्त करे, शेष क्रिया MA समान करनी ॥ १४ ॥ वैद्यको ऐसा. 
यत्न करना उचित है कि, जिससे भ पके नहीं | यहां बातरोगोक्त तैलोंका भी प्रयोग करना 
उचित है ॥ १५ || भन्न मनुष्यको उचित है कि, आरामहोदे पर्य्येन्त नमकीन, कडुवे, खारी 
तथा Ge पदार्थोकों एवं मेथुन, घाम, कसरत और रूखे अन्नको न सेवे || १६ ॥ 


इति श्रीमत्सदानन्दकृतप्रसादभाषाटीकासहिते वृन्दे UTA: || ५० ॥ 


अथ नाडीत्रणाधिकारः «१. 
` गाडीनां गतिमन्विष्य Asea कर्मवित्‌ ॥ सर्व वरणक्रम 
कुथ्याच्छोधन रोपणादिकम ॥ १ ॥ नाडी वातकृतां साधुपारितां 
SARTE ॥ मस्यकपृष्पीफठयुतेस्तिलैः पिष्टैः सैन्धवैः ॥२॥ 
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पैत्तीन्तु तिलमेजिष्टनागदन्तीनिशाहयेः ॥ शेषम तिठयद्रचा- 

हनिकुम्भारष्सेन्चवे: ॥ ३ ॥ शल्यजां तिलमध्वाज्येलेंपयरेब्छि- 

न्नशोविताम्‌ ॥ अशखरुत्या मेषिण्या Heard सम्यगेषिताम ॥ 

॥ ४ ॥ क्षारपीतेन सूत्रेण बहुशो दारयेद्रतिमू ॥ g azg- 

क्ष्मास्यगम्भीरादिषपु साधनम्‌ ॥ ५॥ या वत्यो यानि तेढानि 

तन्नाडीष्वपि शस्यते ॥ पिष्टं चचफल लेपान्नाडीव्रणहरं परम ॥ 

॥ & ॥ वोण्टाफळत्वग्लवणं Tort वूकस्य पत्र वतितापयश्च ॥ 

स्नुगकेदुग्वास्वित एष कल्को वर्तीळतो हन्त्यचिरेण नाडीम्‌ ॥७॥ 

भा० टी ०-क्रियाकुशळ वेधको उचित है कि, नाडियोंकी गतिका aera gent 
aaa फाटे तदनन्तर त्रणरोगमें कही शोधनरोपणआदि क्रिया करे ॥ १॥ वातस उपजा 
नाडीको भटेप्रकार फाडकर चिरचिराके वीज, तिळ, सेधा इनको पीसकर पाटित स्थानम ठप 
करे ॥ २ ॥ एवं पित्तजन्य नाडीको तिल, मंजीट, हाीशुण्डा, हळदी इनसे fem करे तथा 
कफजन्य नाडीपर तिळ, मुळहठी, दन्ती, नाम, सवा इनका ST करे || ३ ॥ एवं AA उपजा” 
ह$ नाडीको फाउने और शोधनेके अनन्तर तिळ, मधु, और घृतसे लेम कर । मेपिण्या नाडी- 
पर शोधन कर्म करे || ४ ॥ और गतिको भळीमांति ढूंढकर क्षारपीत सुत्रस अनकवार विदीण 
करे | दुष्ट, gega और गंभीर आ AA जो वर्तिका और जो ds आदि सावन के 
वही नाडीव्रणमें मी प्रयुक्त करने | तथा चेडुनाके फलको पीसकर ठप करन र 
होता है ॥ ५ ॥ ६ ॥ सुपारीइक्षकी छाळ, संथा, लाख, एरंडीका पत्ता, ATA दून तुसा उ 
आफका दध इनके HERE वत्ति बना देनेसे थोडे कामें नाडीव्रण दूर हाता हे॥७॥ 


qisa माक्षिकसम्प्रयुक्त TATE ठवणोत्तम च ॥ दुख 
यद्विनिहन्ति ie तत्सेव्यमानं गतिमाशु हन्ति ॥ < ॥ जात्यके- 
सम्पाककरषदन्तीतिन्यूत्यसोवचळ्यावशूकः ॥ वर्तिः दता हन्त्य- 
चिरेण नाडी रनुकक्षीरपिश सह चित्रकेण॥ ५॥ कशदुवेलभीरूणां i 
नाडी मम्मीश्िता च या॥क्षारसूत्रेण तां ठिन्याल TAT कदाचन १ 


डीत्रण नष्ट हो । खं 
भा० टी०-सेधानोनकी बत्ती वचाय मधुक संग प्रयुक्त करनेसे नाडीव्रण 


जाती, आक, अमलतास 
ठाक है वही नाडीगतिका नाशके हे॥८॥ 
पका. टात थूहरके दूधमें पीसकर वास वनाय 


AS. दन्ती. सेंधा, कालानोन, जवाखार, चीता A gS तप 
देनेसे तत्काळ नाडीव्रण नष्ट होता है ॥ ९ ॥ जो पड है. या ae नहीं ॥ १० ४ 
नाडीको और मपर रहनेवाळी नाडीकों भी क्षारपीतसूतसे विदीण करे इर 
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( 300 ) gezah- | नाडाव्रणाधिकार; ६ | ] 


अथ सप्तांगगुग्गुल' | 
AAS 
गग्गलत्रिफलाव्योषः समासेराज्ययाजिपः ॥ 
नाडी agai US नाशयेच्च भगन्द्रमू ॥ ११ ॥ 
भा० 2०-गोगळ, त्रिफळा, fag, मांस इनका घृतके संग प्रयुक्तसरनेते नाडीत्रा 
ayam, शूळ, भगन्दर यह नब नष्ट होते ell ११ ॥ 
अथ SAPARD तलम्‌ \ 
स्व्जिकाग्नी सिन्‍्धुदन्‍्तीरूपिकानलनीलिका: ॥ 
रमञ्जारबीजानि पैलं गोमत्रसावितम ॥ १३ ॥ 
दृ्त्रणप्रशमनं कफनाडीवरणापहमू ॥ १३ ॥ 
भा० टी०-सजी, चीता, सफेद सुहागा, दन्ती, सफेद आक, नरसछ, नीली, चिर- 
चिराके बीज इनके कल्कको गोबृतरमें मिलाय तैळ पक्रावे॥ १२ ॥ यह तैल sean और कफ 
जन्य नाडीत्रणको नष्ट करता है ॥ १३॥ 
अथ कुम्नाकाय ABT | 
) कुम्भीकसज्जरकपित्थविल्ववनस्पतीनां FIS ॥ कत्वा 
कषाय विपचेत्त तेल कल्कान्पलांशान्सरलासियड्गे! ॥ १४ ॥ 
सोगन्थिकान्मोचरसाहिपुष्पाहोभाच दक्वाउत्र तु धातकीञ्च ॥ एतेन 
शल्पप्रभवा हि नाडी रोहेद्रणाश्चापि सुखं दते स्थात्‌ ॥ १५॥ 
a भा० टी०-जडलुम्भी, खजूर, केथ, वेळ, पिपलियावेळ और अष्टवगीन्तगीत ओषधि 
<न सबका AA बनावे | चतुशीश रहनेपर उसमें धूपसरल, प्रियंगु, कमळ, मोचरस, ARP 
a एक ९ पळ कत्कोंको Rem तेछ पक्ताबे । इस तेलसे शत्यसे उपजीहुई नाडी और 
'अन्य घाव भी जम आते हें और सुख मिळता Ell १४ ॥ १५॥ 
अथय नछातकाय तलम्‌ | 
_ हातकाकपरिचेठेवणोसयेल सिद्ध Reporta 


श्थामाकजन च रसेन निहन्ति तेल नाडी कफानिलरूतामपचीं ATA १६ 
कह ` भऽ ट०-निठावा, आक, मारच, सेधा, वायविडङ्ग हलदी, दारुहलदी, चीता इतरे 
तता कठप्रियंगु और आकडे angi मिलाय तेळ usa | यह às कफत्रातसे STAG 


नाडी, अपची और वणका भ नष्ट करता है || १६ | 


es GE भ्‌ NN ` R ; 
ड j AES Sa RRA इन्दे ताडीबरणाविकार: ॥ ५१ ॥ 
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f भान्दराधिकारः ५२ ] भाषाटीकासाहित । (३०९ ४. 
अथ भगन्द्राधिकारः ५२, 


गुदस्य शचं ट्रा विशोष्य शोधपेन्नरः ॥ रक्तावसेचनं gai- 
यथा पाक न गच्छति ॥ १ ॥ AAA: सपृन- 


नेवाः ॥ सुपिष्टाः पिडिकावस्थे लेपः शस्तो भगन्दरे ॥ २॥ | 
पिडिकानामपक्रानामबसन्तर्पणं पुरा ॥ कमे कुर्ष्याद्रिरेकान्त | 
भिन्नानां वक्ष्यते क्रिया ॥ ३ ॥ ऐएपणापाटनक्षाखह्िदाहादिके | 
क्रममू ॥ विधाय ब्रणवस्कार्य यथादोषं यथाबलम्‌ ॥ ४ ॥ | 
त्रिवृत्तिठा नागदन्ती मंजिष्ठा सह सर्पिषा ॥ उत्सादनं भवेदेतत्सै- | 


an A 


न्धवक्षीद्रसेयुतम्‌ ॥ ५ ॥ रसाञ्जनं ERS दे म॑जिश्ानिम्बपहवाः ॥ 
त्रिवृत्तेजोवतीदन्तीकल्को दुर्लामनाशनः ॥ ६ ॥ खद्यकेदुग्धदार्वी- 
भिति कत्वा विचक्षणः॥मगन्दरगतिं ज्ञात्वा AAT भयत्नतः॥७॥ 
एप! सवैशरीरस्थां नाडीं हन्यादसंशयम्‌ ॥ ८ ॥ तिढाभयालो- | 
garters निशे वचा कुष्टमगारधूमः ॥ भगन्दरे नाडयुपदंशयोश्व । 
qsad शोधनरोपणो5यम ॥ ५ ॥ खरास्रपक्रभ्रोहचर्णठेपो भग- 

न्द्रे ॥ हस्तिदन्त्यश्र्यतिविषाठेपस्तदच्छुनोशस्थि वा ॥ १० ॥ | 
जिफलारप्तपिशेन माजौरास्था च लेपथेत्‌ ॥ भगन्दर EATS 
दुष्टब्रणहरं परम ॥ ११ ॥ त्रिफळापुरङष्णा+प ख्िपश्वकशया- | 
जिता ॥ गुट्काञ्यो शोधयति ge नाडी भगन्दरम्‌ ॥ १९ ॥ i 


गदद्वारसे ऊपर वातादिदोषोंके अनुसार वणवाळी पिडिका 


भा०. टी ०-भावा SER नीचे 


| 
5-१ बस्तिको फाड डालती ग 

उत्पन होकर पकनेसे वह ORE लेकर भग वा el पेरत बस्तिको फाड = = 
Q _ ~ NN Oe 7 के नो अ oy l j 3 

MF कहते हे । चिकित्सा कहते हैं, जिसीसमय गुदाके दो IS उद बीए. | 
डुसीसे. इसको भगन्दर कहते ह दि FE samt अनन्तर जोक ge 
शोजा दिखाईदे उस्तीतमय लंघन, वमन, agad रावन T N | 
J ARS FULLU भगंद्रका उस पिडिकापर f 


उस पिडिकाका रक्त निकालदेवे जिससे वह पक sel १ E a Sra 
वटपत्री, Seat चूर्ण, शोंठ, गिलोय, पुननेवा इनको पीसकर ८. ० Las भव्य 
gai नहीं तबतक अवसन्तर्पण आदि विरेकान्त कमे करने | मर पृथक a 
मुखबाली उन पिडिकाओंको क्रिया कहतेहें ॥३॥ भगंदरकी See bi 
मुख हुआकरतेहे सो प्रथम उन मुखोंको चूनना तत्र बाता पके अनु ; = 


iù 
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(३०२ ) वृन्दवेद्यक- [ 3 


ISAT. क्षारका प्रयोग करना, अग्निसे फकडालना आदि कमे करने अनंतर त्रणशोयक 
भांति चिकित्सा करे ॥ ४ ॥ निशोथ, तिळ, हाथीथुर्डा, FANS, तृत, संथा, सहद इनका हेए 
अगंदरका उत्सादक होता है ॥ ५ ॥ रसोत, हळदी, TREAT, ATS नीमके पत्ते, निशोत 
तेजबल, दंती इनका कल्क भगंदरका नाराका है ॥ ६ ॥ थूहरका दूध, आकका दूध दारहलदा 
इनकी वची बनाय भगंदरकी गतिको जानकर प्रयत्नसे प्रयुक्त करे || ७ ॥ यह बत्ती समस्तशरीर 
' वर खित हुई नाडीको नष्ट करतीहे || ८ ॥ तिळ, हरड, लोध, नीमका पत्ता, हळदी दारू 
लदी, वचा, कूठ, EAN धूर इनका पीसकर छप करनेसे भगंदर, नाडी और उपदा तथा 
दुष्ट ब्रग शुद्ध होकर जम MAR ॥ ९ ॥ कचुरका गदहीके दूधमें पकाकर लेप करनेसे बा हाथी 
झुण्डा, चीता, अतीस इनको पीसकर लेप करनेसे भगंदर दूर हा ए4 कुत्तेका हड्डीको Are 


रसमें घिसकर लेप करना भी हित है ॥ १० || अथवा त्रिफठाके रसमें विडाळकी estat घिसकर 


लेप करन्ेसे भगंदर' तथा दुष्ट त्रण नष्ट aH ११॥ तान माग त्रिफला, ९ भाग 
गोगळ, १ भाग AAR feat गुटिका बनावे, यह गुटिका कुछ नाडीब्रग और भगंदखो 
शोधित करती है ॥ १९ ॥ शक 
अथ सप्तविशतिकों योगः । 
त्रिकटु त्रिफला मुस्तं विडद्भामृतचित्रकम ॥ त्रिवृता पिप्पलीभूलं 
हबुषा सुरदारु च ॥ १३ ॥ तुम्बुरुः पुष्कर चव्यं विशाला रज- 
A गे ७ «७ चै e 
नीदयम ॥ AS सोवचेल क्षारः सेन्धवं गजपिप्पछी ॥ १४ tl 
यावन्त्येतानि चणानि त्ावत्रिगणगण्गछः ॥ कोलप्रमाणां गटिकां 


“ov 


भक्षयेन्मधुना सह ॥ १५ ॥ * कास श्वास तथा शोषमर्शासि च 
भगन्दरम्‌ ॥ हच्छूल पाश्वशूलश्च कुक्षिवस्तिगदव्पधाम्‌ ॥१६॥ 
| अरा मत्रकच्छृश् अन्त्रवाद्धि तथा कृमीन्‌ ॥ चिरज्वरोपसृष्टानां 
j क्षयापहतचतसामू ॥ १७ ॥ आनाह च तथोन्मादं कुष्ठानि 
चोदराणि च ॥ नाहीं दुषटव्रणान्सवोन्ममेह श्छीपदं तथा ॥ १८॥ 
सप्ताविशतिको BT सवैरोगनिषृदनः ॥ १९ ॥ 
भा० टी०-न्निकु त्रिफला, मोथ, वायविडङ्ग, गिलोय, चीता. निसोत, NAK 
SSR, ददार ॥ १३ ॥ तुंबुरु, कूठ, च्य, इन्द्रायण, हळदी, दारुहळदी, विडलोत, काढ 


uf नोन, ज 
i बाखार, सधा, गणपीपळ | १४ ॥ इनके समभाग लेकर जितना च हो उससे तिगंनी 


'गोगलको ले Tent गटिका बनाय मधुके संग खावे ॥ १५ ॥ यह गुटिका कास aad, 
शोष, ववाशीर 
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AIR, हृदयशूळ, IAS कुक्षिशूळ, atag, TARE ॥ १६॥ | 
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shar: ५२ ] भाषाटीकासहित । (३०३) 


चवरी, सूत्रकच्ळू, maa, कमिरोग, जागेश्वर, क्षय ॥ १७ ॥ आनाह, उन्माद, कुष्ट, 
जढोदर, WHAT, SPA, प्रमेह ÂT इन रोगोंको नष्ट करती है || १८ ॥ सच तो यह 
है कि, यह सत्तविशतिकयोग रोगसमूहका नाशक है॥ १९ ॥ 

पञ्चतिक्तपृतः शस्तो ISA भगन्दरे ॥ 

न्यग्रोधादिगणो यस्तु हितः शोधनरोपणे ॥ २० ॥ 

A १ . . ~ 

TS घृत वा ATH भगन्दरविनाशनमू ॥ २१ ॥ 

aro टी०-पंचतिक्तसे युक्त गुग्णुळयोग भी भगंदरमें भला है | न्यग्रौधादिगणीय द्रव्य 
| af भगंदरके शोधन और रोगणके लिये मले हैं ॥ Ro ॥ अथवा इन पूर्वोक्त द्रव्योंमें सिद्र किया 
| Ae वा दृत भी भगंदरनाशक होता है ॥ २१-॥ 
| अथ बिष्यन्दनतैलम्‌। 
चित्रकाकों त्रिवृसाठे मलपूहयमारको ॥ सुधां वर्षां SHCA 
® ज्यो AA OE pi. A ii 
हरितालं सुवर्चिकाम्‌ ॥ २२ ॥ ज्योतिष्मतीञ्च HEAT तैल वीरो 
á A + Re द्या 2 
विपाचयेत ॥ एतद्रिष्यन्दने नाम तेले दबाद्भगन्दरे ॥ २३ ॥ 
O ~ ९ * 

शोधन रोपणञ्चैव सावण्येकरणं परम्‌ ॥ २४ ॥ 
aro टी०-चीतेकी जड, आककी जड, निसोत, पाठा, SNE T E 
दूध, वचा, कलिहारी, AAS, सजी, मालकांगनी इनके ककम विविपूवक Ta i 
fae होनेपर इसका नाम विष्यन्दन तैल है। इसके प्रयोगसे भगंदर शुद्र होकर 


होताहै ॥ २२॥ २३१ ॥ २४ ॥ Ky 
अथ करवीराद्य तलम्‌ | 
करवीरनिशादन्तीलाङ्गठीठवणादिमिः tl 
qpti: TAS भगन्दरे y २५ ॥ > 
भा० टी०-कनेर, हदी, दंती, कलिहारी, सेधा, विजोरानीवूकी जड, आवको जड़, 
कूडा इनके कह्कके संग Saat पकाय भगंदरमें र्क्त करे ig ॥ 
अथ निशाद तेलम्‌ = os 
निशाकेक्षीरसिन्वृत्यपुरदहनवत्सकेः ॥ tra 
रविनाशनम्‌ ॥ २६ ॥ व्यायाम पडन युद्धं मिट पाने गु 
संवत्सरं पारिहरेदुपरुढवणो तरः ॥ २७ ॥ 
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(३०४) वृन्दवैद्यक”  उपदेशा- 
भा० टी०-हलदी, आकका दूध, सेवा, गोगळ, चीता कूडेकी छाळ इनके FRY 
aN A x r, ल a > अ ` 
सिद्ठकियाहुआ तेळ भगंदरका नाशक होताहै ॥ ९९ ॥ जव भगदर SAA ( राम होजाय ) 
X > S पर्य्यन्त कस में: द्व, मधुर पदाथ, मद्य à 
तब भी रोगीको उचित है कि, एकवर्ष पर्य्यनत कसरत, मेथुन, युद्ध, मधुर पदाथ, मद्यपान, गाण 


वस्तु इनको लागे रहे ॥ VV ॥ का 
इति श्रीमत्सदानन्दकृतप्रसादमाषाटीकासहिते इदे मगन्द्राविकार: ॥ ५२ ॥ 


अथोपदंशाधिकारः ९३. 
ख्रिधस्विन्नशरीरस्य लिङ्गमध्ये AE ॥ जलौकः- 
पातनं बा स्थादुर्थ्वांधःशोधने तथा ॥ १ ॥ पाको रक्ष्यः 
प्रयलेन शिशक्षयकरो हि सः ॥ AT: क्षाठनेश्वेव गुण्डने- 
aaa ॥ २॥ पटोलनिम्बत्रिफलागुड्चीकार्थ पिबेद्वा 
aura ॥ amag वा त्रिफलान्विते वा सर्वोपद- 
शापहरंः प्रयोगः ॥ ३ ॥ प्रपोण्डरीकमधुकरात्नाकुष्ठपुननेवाः ॥ 
सरलागुरुभद्रादैवातिके लेपसेचने ॥ ४ ॥ गेरिकाञ्जनमंजिष्ठामधू- 
कोशीरपञ्नकैः ॥ सचन्दनोखछेः श्रेष्ट पेत्तिके लेपन मतम ॥ ५ ॥ 
निम्माज्जुना्वत्थकदम्यशालजम्बूवरोदुम्बरवेतसेषु ॥ प्रक्षाळना- 
हूँ लेपबृतानि कला चूर्णञ्च पित्तासभवोपदंशे ॥ ६ ॥ शालाजकर्णा- 
श्वकणधवत्वग्मिः PARA ॥ सुरापिष्टाभिरुष्णाभिरुपदेशं 
AT ॥ ७ ॥ त्रिफलायाः कषायेण भृङ्गराजरसेन वा ॥ 
व्रणमक्षाळनं कुरग्यादुपदंशप्रशान्तये ॥ ८ ॥ दहेत्कटाहे त्रिफर्ला 
समांशां मधसंयुताम्‌ ॥ उपदंशप्रलेपोऽयं सो रोपयति any ॥ 
॥ ९ ॥ जयाजालशमाराकेसम्पाकानां दलैः पृथक्‌ ॥ क्षतप्रक्षा 
| ने काथं AEM प्रयोजयेत ॥ १० ॥ | 
Hs भा० टी०-दुश्योनिके संसर्गसे तथा हाथकी चोट छगनेसे एवं अन्यान्य दुर्विषयोंके विणि | 
॒ j a गुद्स्थानमें उपदंश ( आतराक वा fur रोग ) उपजता हे, उपदंश रोगीको प्रथम feara और | 
I aka बनाय fork वीचमें शिराभिदन करे किंवा जोंक लगाकर दूषित रक्तको AAT वा § 
वपन विरेचनके द्वारा शोधन करे ॥१॥ वैद्यको उचित हे कि, जिस प्रकार फुन्सी पके गही र 
य॒त्न करे क्योंकि पकनेसे छिल्लके नाश .होनेका भय है| अत; ्रकेप,' क्षालन और श | 


"hes, >: अलान त 
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अधिकार: १३ ] भाषाटीकासहित । ( ३०५ ) 


आदि उपायोंसे उपदंशकी चिकित्सा करे ॥ २ ॥ परवळके पत्ते, नीम, त्रिफळा, गिलोय इनके 


क्राथको अथवा खेर और झाळके काथमें गोगल और त्रिफळा मिठाय पीवे | यह योग सब- - 


प्रकारके उपदंशोंका नाशक है ॥ ३ ॥ पुंडरिया, मुल्हठी, रासना, कूठ, पुनर्नवा, पसरल, 
अगरु, मोथ इनके द्वारा वातजन्य उपदंशमें लेप और सेक करना उचित है ॥ ४ ॥ गेरुमाटी, 
o Aa, मंजीठ, महंत, खस, पत्माख, चन्दन, नीळ HAS इनके द्वारा वित्तजन्य sada लेप 
{ bad = a xX > ` hk A e 
` कला श्रेष्ठ है ॥ ५ ॥ पित्त और रक्तसे उपजेहुए उपदंदामें नीम, अज्जुन, पिप्पळ, कदम, 
आळ, जामन, वट, गूलर, वेत इनके द्वारा क्षालन ( घावको छाळना ) तथा लेपन, घृत और 
qi बनावे ॥ ६ ॥ कफसे उपजेहुए उपदंशमें शाल, विजयसार, sare, धव इनकी छाळोंको 
मंदिरामें पीसकर गरम वनाय लेप करे ॥ ७ ॥ त्रिफलाके काथसे वा भुंगराजके रससे घावको 
धोदेनेसे उपदंशरोग शान्त होताहै || ८ ॥ त्रिफळाके समभाग लेकर छोहेकी कढाईमें भनकर 
प्रधुके संग पीसने अनन्तर घावमें ठेप करनेसे तत्काळ घाव जम आताहे ॥ ९ ॥ जयन्ती, 
चमेळी, कनेर, आक, अमळतास इनके पत्तोंका काथ बनाकर उपदंशके घावको धोबे | १० || 
अथ करञ्जाद्यं घृतम्‌ | 
ज्ञ S Sy A ee 
करजनिम्बाज्जुनशाटजम्बूवटादिमिः कल्ककषायसिद्धम्‌ ॥ सार्प- 
OLLAN b ७ aN ` 
निहन्यादुपदंशमेतद्वाह च पाक खुतेदोषयुक्तम ॥ ३३ ॥ ससा- 
o नि Re AIAN T 
ञ्जनं शिरीषेण पथ्यया वा समन्वितम्‌ ॥ AAR वा SIT सव 
A ae S 
लिङ्गगदापहम्‌ ॥ १२ ॥ ववोछदळच्रणेन दाडिमत्वग्भवेनं वा ॥ 
गुण्डनं त्रस्थिचुर्गन FIM परम्‌ ॥ १३ ॥ 
भा० टी०-रन्ञ, नीम, AGA, शाल, जामन, वट इत्मादिकोंकी Ben कल्कसे और 
sath कषायकरके सिद्ध हुआ घृत दाह तथा पीवको बहानेवाठे पाकसहित उपदशाका नष्ट 
P wath चूणकों सिरसके चूर्णके साथ वा हरडके संग सहद मिलाकर लेप 
| करताहै ॥ ११ ॥ र्सोतके शेकरो सिरस चूर्णके साथ वा हरडके संग सह्‌ i 
| करनेसे सबप्रकारके लिङ्गरोग दूर होतेहें ॥ १२ ॥ वबूरके पत्तोंका चूण वा अन 
चूणे वा मनुष्यके हाडका चूर्ण लेप कियेजानेसे उपदंशरोग दूर होताहै ॥ १३ ॥ 
अथ भूनिम्बाद्य TAF । 
भुनिम्बनिम्मरत्रिफळापटोळकरञ्जजातीखदिराशनानाम | 
¢ NX Cc 
सतोयकल्केर्घतमाशु पक्कं सर्वोषदेशापहर REAN ३४ ॥ 
|. a टी०-चिरायता, नीमकी oe, त्रिफडा, TWIST, WS, चमेल, विजय- 
| ` सबप्रकारके . उपदं 
| सार इनके काथ और कल्के द्वारा घृतकों सिद्ध करे | यह घृत सबरप्रकारके उ 


' झोका नाशक है ॥ १४ ॥ 
Ro 


r “क 
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(३०६) वुन्दवेद्यक- शूकदोषरोगा~ | 


अथागारधूमादं तलम्‌ | : 
आगारधमो रजनी gute aah: ॥ भागोत्तरे: TS 
कण्डशोथरुजापहम्‌ ॥ १५ ॥ MAT रावण चव APU 
वरमू AAA AAA (कया काम्यापदेशवत्‌ ॥ १६ ॥ 
अयंवान्नगकौपाम्यु ठवणे च विदाहि च ॥ AHA YATA 
य उपदंशर्जान्वितः ॥ ३७ ॥ 
भा० टी०-गृहधूमकी धूर, हरदी, मद्रिराका मेढ इन तानाक उत्तरोत्तरक्रमसे भागबृद्नि | 
जकर तेळ पकावे | यह तैल खुजळी, शोको नष्ट करके घावको शुद्ध बनाता और रोपता है। 
इसके अतिरिक्त उपद॑रामें वही त्रिया करनी जो क्रिया छिन्न दख बबाशीराका हाताह ॥ १९॥ 


॥ १६ ॥ सुख चाहनेवाले उपदंशरोगीको उचित हे कि, आराम eter जौके atte | 
अन्नको. कपजळके अतिरिक्त जलको, SAT, विदाही पदार्थाको निय सागं रह ॥ १७ tt 


इति श्रीमत्सदानन्दङ्गतप्रसादभाषाटीकासहिते इन्द उपदंशाधिकार: ॥ ९३ ॥ 


अथ शूकदोषरोगाधिक्रारः ५४. 
शकदोषरोगचिकित्सा । 

» अक्रमाच्छेफसो Te योऽभिवाञ्छति मूढधी व्याधयस्तस्प 
'जायन्ते दश KA च शूकजाः ॥ १ ॥ शूकदोषेषु सर्वेषु 
faa कारयेत्क्रियाः ॥ हितञ्च सर्पिषः पाने पथ्यञ्चाऽपि विरे | 
चनम्‌ ॥ २॥ हितः शोगितमोक्षश्च यच्चापि छघुभोजनम ॥ | 
ait लिखितां we: कषायैरेव चर्णयेत्‌ | ३ u क्रियेवमव 
मन्थेऽपि रक्तं स्राव्यं तथोभयोः ॥ अष्ठीलायां हृते रक्ते “ठेष्म- 
अन्थिवदाचरेत ॥ ४ ॥ कृम्भिकायां ga पक्कायां शोधित 
बग ॥ तिन्दुकजिफलालोघेेंपस्तेळं च रोपणम्‌ ॥ ५ Ase 
हृतरक्तायामयमेव क्रियाक्रमः ॥ स्वेदयेट्रन्थित शश्वन्नाडीरवेदे 
बद्धान्‌ ॥ ६ ॥ सुखोष्णेरुपनाहैश्च ‘सुस्निग्वैरुपनाहयेत्‌ ॥ 
उत्तमाख्य| तु पिडिका सज्छिय वडिशोड्धताम्‌ ॥ ७ ॥ FF 
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चाषादाकासहित | (३०७ ) 


= Ly A \ यृ i ` 
PUAA क्षोइयुकरुपाचरेत ॥ क्रमः पित्तविसरपोक्त पुष्करीमूढ- 
जहितः ॥ ८ ॥ AFTE स्पशहानी च सेचयेन्सृदिते प्रन 
FOOT कष्णन सधुरेश्वापनाहयेत्‌ ॥ ९ ॥ रसक्रिया विधातव्या 
लिखिते शतपोनके॥ परथक्‍पण्यादितिडन्तु तैलं देयमनन्तरम्‌॥ १ ०॥ 
रक्तविद्रयिवच्चाऽपि क्रिया शोणितजेळबंदे ॥ कषायकल्कसपीपि 
qe चणे WETA ॥ ११ ॥ शोधन रोपणश्चैव वीक्ष्यवीक्ष्य 
TRAT ॥ सवषा शूकदोपाणां क्रिया वणवदाचरेत्‌ ॥ १२ ॥ 
सा” टा०-जा मूख MARR यागकर अर्थात्‌ बिपैली औषधियोंका प्रयोग करके 
CRR बढाना चाहतेह उनके सपपिका, अष्ठीला आदि AÀ अठारह प्रकारके THAT उत्पन्न 
-ZAZ || १ ॥ सब प्रकारके झूकदापाम विषनाशक उपचार करे । इसके अतिरिक्त त्रतपान 
वरचनकम ॥ २ ॥ फस्तद्‌ना दळूका भाजन यह सत्र उपाय शाक दोषोंमें RIRN ह | सर्पविका- 
नामक ARITA फस्त खुळत्राकर वट, मंजीठ आदिके कषाय चूणाँसे TAR सरद ॥ ३ || 
इसी प्रकार अ तरमन्थनामक शूकदापका [चकित्सा करनी । AZTAR THETA FIAT ah 


MAZA अनन्तर कफजन्य ब्रान्थरोगकों भांति उपचार करे || ४ || कुंमिका नामक शूकदोगर्मे 
HT खुलवावे और पक्राया हो तो राव निकालकर शुद्ध करे । अनन्तर तेन्दू, त्रिफळा, लोघ्र 


नके लेप करने तथा त्रगशोधक deh प्रयोगसे घाव जम आताहे || ५ || यही क्रम अछजी- 


नामक शूकदोषमें करना उचित है। ग्रन्थितनामा झूकदोपमें . नाडीस्वेदके ऋमसे वार २ Ge 
देकर ॥ ६ ॥ fava और मन्दोष्णरूप लेप करे | उत्तमा नामक झूकदोषकी पिडिकाको संड- 
शीसे उखाडकर ॥ ७ || ब्रगशोधक द्व्योंके कल्क, चूर्ण और कपायोंको ATA संग प्रयुक्त करे | 


पुष्करी और संमूढसंज्ञक शूकदोषोंमें पत्तिक विसपेरोगकी भांति चिकित्साक्रम करे || ८ || त्वक्पाक, . 


तथा EEA और मु[दतनामक शूकदोपों के TAH TIASA कुछ गरम बनाय सचन कर्‌, 
मधुर FANG लेप करे || ९ ॥ झतपोनसंज्ञक शूकदोषमें फस्त देकर रसक्रिया करनी और पिठवन 
आदि द्रव्योके द्वारा तैठको पकाकर प्रयुक्त FAL? ०॥।रक्तजन्य अव्वुदनामक शकदोपमें स्क्तज विद्ठ- 


घिकी भांति चिकित्सा करे । सव प्रकारके झूकदोषोंमें ब्रणशोयकी भांति कषाय, कल्क, घृत, 


te, चूर्ण, रसक्रिया, शोधन, रोपण आदि उपायोंको विचारपूर्वक करे ॥ ११॥ १२॥ 
इति श्रीमत्सदानन्दक्ृतप्रसादभाषाटीकासहिते इन्दे शूकदोषरोगाधिक्ारः | 42 |] 
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वुन्दवैद्यक- [ | 


अथ कुष्टरोगाधिकारः «९. = 
बहुदोषं संरोध्य कुई बहुशोशुरक्ष्य च TNT । sa 
हते वायोहैन्याह् शीघ्रम्‌ ॥ १ ॥ Raag योज्यो कतय 
विरेचन चोगम्‌ ॥ WTA कु महति च शस्त शिराष्यध- 
qT ॥ २ N वचावसापटोलानां निम्बस्य pedan: ॥ कषायो 
मधुना पीतो .वान्तिङन्मददान्वितः ॥ ३ ॥ विरेचन भयोक्तब्यं 
त्रिवृदन्तीफठनिकेः ॥ एवमूईमध'शुद्धी ठेपादिकमुपाचरत ॥ ४॥ 
मनःशिलेलामरिचानि तेलमा पयः कुष्ठहरः भदः ॥ Fat | 
Seng age गोमूत्रपिष्टं किल Feel ॥ ५ ॥ पणाने पिठ 
चुतुरंगुलरय तैलेन THETA काकमाच्याः Ul AS PIT AA 
कुघनुस्मवर्तयेदशवहरच्छदेश्व ॥ ६ ॥ ,एडगजकुष्ठसेन्थवसोवीरसषप: 
ahaa ॥ कमिसिध्मदडुमण्डलकुष्ठानां नाशनो लेपः ॥ ७ ॥ | 
. आरवधस्य पत्राणि चारनालेन पेषयेत्‌ ॥ दडुकिंट्रिमकुष्ठानि ala 
सिध्मानमेव च ॥ ८ ॥ स्थौगेयरुभिशादवोः सप्तवारान्प्रलेपयेत्‌ ॥ 
धतररसिष्टास्तु कण्डूरुक्सिध्मनाशकाः ॥ ९ ॥ PRET 
ठन्तु सोवीरेण तु पेषितम्‌ ॥ ददुकिहिमकुष्ठानि जमेदेतललेप- 
| नमू ॥ १०॥ बीजानि बै सर्पपमूळकानां ढन्नारजन्यौ ATA 
| जम्‌ ॥ श्रीवष्टकव्योषविडङ्ग कुठं मूत्रेण पिष्टं किल कुष्ठजातिनुत्‌॥११॥ | 
Alo टी०-मिथ्याहार, विहार, दिवाखाप, उत्कट पाप इत्यादि कारणोंसे शारीरिक धातु | 
ओंको विकृत बनाकर कुष्टरोग उपजताहै, अधिक दोषसम्पन्न होनेके कारण कुष्टरोगमे रोगीके | 
प्राण बचा २ कर वार २ बमन, विरेचन और रक्तमोक्षण आदिसे शोधनकर्म करे | जब भे | 
भांति दोषोंका संहार होजुका तब शीघ्र ही वायुबलकों घटावे ॥ १ ॥ पित्तकी अधिकतावाठे है. || 
रोगोम ऐसा विरेचन देना जिससे दूषित रक्तकी रफाई हो । मुख्य बात तो यह है कि, गे | 
और स सत्तावाठे वा अधिकरूप gat भी शिरामेदन कर्मे करे ॥ २॥ वचा, Fee || 
RS, नीम, प्रियंगुकी छाळ इनके कपायमें मैनफल मिलाय पीनेसे कुष्ठशोषक वमन होतेह ll att | 
a Pia, दंती, त्रिफळा इनके दवारा कुष्ठरोगीको विरेचन करावे । इस प्रकार वमन विरेचनोंसे “a ly 
` हानिपर वक्ष्यमाण ठेपादि कमे करे || ४ || मनसिल, इलायची, मरिच, तेळ, आकका STS 


( ३०८ ) 


H CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri - 


ऽप्रिकारः ५५ ] भाषाटीकासहित। . (३०९) 


द्वारा ARAR लेप करनेसे कुष्ठरोग दर हो | एवं करंजके वीज, चकवड, कूट इनको गोमूत्रमे 
पीसकर लेप करनेसे कुष्ठरोग दूर हो || ५ ॥ अमळतासके पत्तोंकों तथा मकोयके पत्तोंकों एवं 
कनेरके पत्तोंकी प्रथक्‌ २ तेलमें पीसकर वातादि दोषोंके अनुसार लेप करनेसे कुष्ठरोग दूर 
होताहे || ६ ॥ चकवड, कूठ, सेधा, सौवीरकांजी, सरसों, वायविडङ्ग इनको पीसकर ST करनेसे 
दाद, किट्टिम और कुष्ठ तथा किलासरोग नष्ट az ॥ ७ || अमळतासके पत्तोंको काँजीके संग 
पीसकर लेप करनेसे भी उक्त रोग नष्ट होतेहे ॥८॥ थुनेर, कूठ, हळदी, rel इनको धत्तूरेके Tail 
'पीसकर सातवार लेप करनेसे खुजळी, कोढ और किलासरोग नष्ट हो ॥ ९॥ कसोंदीकी 
जडको सौवीरकांजीमें पीसकर लेप करनेसे दाद, किट्रिम और कोढरोग नष्ट होतेहै॥१०॥ सरसोंके 
बीज, मूळीके बीज, an, हळदी, चकतवडके वीज, धूपसरळ, त्रिकटु, वायविडंग, कूठ इनको 
गोमूत्रमें पीसकर लेप करनेसे सव प्रकारकी कुष्टजाति नष्ट होतीहे ॥ ११ ॥ 
rY S ew ANE 4 
विडंगेळगजेः कुष्ठनिशासिन्धत्थसर्षपैः ॥ धान्याम्छविष्टेलेपोऽये 
IZPIRI: ॥ १२ ॥ दृर्वामयासैन्धवचक्रमदेकुटेरकाः 
काँजिकतक्रपिष्टाः ॥ त्रिमिः प्रलेपेरपि बद्धमूळाः कण्डूश्च 47A 
विनाशयन्ति ॥ १३ ॥ तुल्यो रसः शालतरोस्तुषेण सचक्रमददऽ- 
प्यमयाविभागः ॥ पानीयभक्तेन तदम्बुपिशे ST; कृतो दुडुगजेः 
न्द्र्सिंहः ॥ १४ ॥ शिखारेरसेन gfe मूलकबीज प्रठेपतः 
सिध्मम्‌ ॥ क्षारेण कदल्या वा रजनीमिश्रेण नाशयति।। १५॥ 
गन्धपाषाणचर्णञ्च यवक्षारेण पेषितम्‌ ॥ सिध्मानं नाशयस्याऽऽशु 
कटुतैठयुतेन च ॥ १६ ॥ कासमदैकवीजानि मूलकानां तथैव 
च ॥ गन्धपाषाणमिश्राणि सिध्माख्ये परमौषधम्‌ ॥ १७ ॥ 
धात्रीरसः सञ्ज॑रसः सवाट्यः सौवीरपिष्टश्च नदीसुतश्व॒ ॥ भर्वान्त 
सिध्मानि यथा न भ्रयस्तथेदमुद्रतेनकं करोति ॥ १८ u पत्रको 
'चणकासीसतेलान्यपि मनःशिलाः ॥ सप्ताहमुषिताः कास्यं सिध्य- 
“aaa: ॥ १९ tl वानयक्षपथ्याङमिशतुवहिभि्ठातका- 
ड Jaf GAS A 
वल्गुजलोहमंगेः ॥ AARAA: सर्वाणि कुष्ठानि 
"निहन्ति लेहः ॥ २० ॥ शशाङ्कलेखा सविइङ्गसारा सापिप्पली- 
का सहुताशमूला ॥ सायोमछा सामळका AIST सर्वाणि कुष्ठान्य- 
'पहन्ति ढीढा ॥ २१ Ul 
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भा eS 
करनेसे दाद और कुप्टरोग नष्ट हों ॥ १९ ॥ दूर्वा, AS, सवा, चकवड, तुन इनको कांजी 


पीसकर तीनही वारके लेप करनेसे जडबंधीहुई खुजल और दाद नष्ट हों CA १ भाग 
साळको छाल, १ भाग चकवड, १ भाग हरड, १ भाग सोमराजी, ४ भाग गन्धरस इन सबको 
जलमें पीसकर कियाहुआ लेप दादरूपी ARA नाशकरनेमें सिंहखरूप है ॥ १४ ॥ चिरचिराके 
रसके संग वा हळदीयुक्त कद्ळीखारके संग मूळीके वीजोंको पीसकर ढेप करनसे किलासरोग 
नष्ट होताहै॥ १९ ॥ गंधकके चूर्णको जबाखार और कडुवे तेळके संग पीसकर लेप कारने 
तत्काळ किलासरोग नष्ट हो ॥ १६ ॥ कसौंदीके बीज और BST वीजोंको गन्धकके संग पीस 
कर लेप करना किलासरोगकी परम औषध है || १७ ॥ AACR रस, राळ, खिरेटी इनको 
काजीमे पीसकर उबटन करनेसे किलासरोग नष्ट होकर फिर २ उत्पन्न नहीं होता ॥१८॥ तेज- 
पात, मिर्च, कासीस, तेळ, मनहिछ इन सबको पीसकर सातदिनतक एक कांसीके पात्रे 
mafia रखकर लेप करनेते किलास और Aane दूर हों ॥ १९ ॥ आंवला, बहेडा, हाड, 
aasa, चीता, भिलावा, सोमराजी, अगर, भृङ्गराज इनके उत्तरोत्तर क्रमसे एक २ भाग 


_ बढ़ाकर तिलतैलके संग लेह करनेसे सब प्रकारके कुष्ट नष्ट होतेहें ॥ Ro ॥ गिलोय घा सोमराजी, 


वायविडज्ञूका सार, पिपली, चीतेकी as, dex, आंवला, Ge इनका लेह करनेसे सबप्रका- 


- स्के कुष्ट नष्ट होतेहे || २१ ॥ 


'वायस्येडगजाकुष्ठळष्णाभिगुटिका कृता ॥ वत्समत्रेण निष्पिष्य लेपा- 
तामाविनारीनी ॥ २२॥ चक्राहृबीजं स्तुकक्षीरभावितं मूत्र 
संयुतम्‌ ॥ Taras किञ्चिततह्लेपने किट्टिमापहम्‌ ॥ २३ ॥ नित्यं 
निम्बदलानाञ्च चणमामलकस्य च ॥ प्रत्यूषे भक्षयेचेव तस्थ 
` कुष्ठ विनश्यति ॥ २४ ॥ क्षारे सदुग्धे गळगण्डजे च गजस्य 
` एकण बहुसुत च ॥ द्रोणप्रमाणं दशभागयुक्तं दस्रा पचेद्दीजमव- 
eT ॥ २५ ॥ एतदा चिक्रणतामपेति तदा सुसिडां 
गुरिकाँ प्रकृयीत्‌ ॥ Part प्रलिम्पेदथ तेन घट तदा व्रजत्याशु 
GMAT ॥ २६ ॥ उन्मत्तकस्य बीजेन मानकक्षारवारिणा ॥ 
Pete विपक्तव्य शोध हन्ति विपादिकाम्‌ ॥ २७॥ नारिके- 
“SS न्यस्तास्तण्डुलाः पृतितां गताः ॥ लेपाद्विपादिकां aha 
चिरकाठानुबन्धिनीम्‌ ॥ २८ ॥ अवल्गजः PITAR 


निशाहपम्‌ ॥ मणिमन्थं च तुल्यांरं मस्‍्तुकाजिकपेपितम ॥२९॥ 
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कच्छ ददू HILT सिद्ध एप प्रयांगराटू ॥ ३० ॥ PICAR- 
eae सनिशं हुरभीजठेन संमिश्रम॥ दिवसत्रयेण नियतं क्षपयाति 
कण्ड्‌ [ASIA ॥ ३१ ॥ 
Alo टी०-कोआठोडी, चकवड, कुठ, पिपळी इनको पीसकर गटिका बनाय wea पीछे 
हैं गोवत्सके मूत्रमें ऐसकर टेप करे तो खुजळी नष्ट होय || २२ ॥ चकवडके बीजको थूहरके 
दूधर्म भावना दकर TAR संग थोडा सूय्येकिरणोमे तपावे azar लेप कियेजानेसे किद्रिम 
कुछको नष्ट करताहे ॥ २३ | नीमके पत्तोके और आंवलेके चूर्णको नित्य सवेरे उठकर सेवन 
करनेवाले मनुष्योंका कुष्ठरोग नष्ट होताहै | २४ ॥ हाथीकी aa भस्म ३२ सेर ठेकर हाथीके 
AÙ २१ वार नितारकर छानळेवे इस क्षार जळको ६४ सेर लेवे फिर इसमें ६ सेर वावचीके 
बीज मिलाकर पकावे जव पकते २ गाढा व मुलायम होजाय तब उतारकर गोळियां वनाळेवे, 
इन गोलियोंको विसकर श्रेतकुष्टमें ळगानेसे वह नष्ट होता और ssaa होताहै ॥ २५ ॥ 
॥ २६ ॥ मानकन्द्का ach जळमें धतूरेके बीजोंका कर्क मिलाय कड़वा de gard | यह तेळ 
विपादिका कुष्ट ( विमची ) को नष्ट RAR I २७ ॥ नारियळके दूधमें चावळोंका रखदेदे जब 
उनमें gia आनेळगे तब उनको पीसकर लेप करनेसे वहुतदिनोंकी विपादिका दूर होतीहे 
॥२८॥ बावचीके वीज, कसौंदी, चकवड, हळदी, Hat इनके समभागोंको दघिजळ और Bis 


पीसक्रर लेप करनेसे कच्छ, कोड और दाद नष्ट होतेहे ॥२९॥ वांसाके कोमळ पत्ते और हळदीकों | 


तुळसीदळके रसमें पीसकर लेप करनेसे तीन ही ad खुजली नष्ट होताहै ॥ ३० ॥ ३१ Ul 
अथ महाभहातकयुडः | 

निम्बं गोपारुणाकट्टी जायन्ती त्रिफला घनम्‌ ॥ पर्प्पव्यवल्गुजा- 
नन्ता वचाखदिरचन्दनम्‌ ॥ ३२ ॥ पाठाशुण्ठीशढीमाङ्गीवाशा- 
भनिम्बवत्सकम्‌ ॥ श्यामेन्द्रवारुणीमर्वाविङङ्गेनद्रविषानळम्‌ ॥ 
॥ ३३ Ul हस्तिकर्णामृताद्रेका पटोलं WITT ॥ कणारवध- 
सप्ताहकुष्णवेत्रोचटाफ्लम्‌ ॥ ३४ ॥ sare तृणपणञ्च जिङ्गी 
qaa ॥ विष्वक्सेन च केटय्ये शरपुंखाऽथ aga 
॥ ३५ ॥ एषां द्विपलिकान्भागाञ्जलद्रोणे विपाचयेत ॥ 
अष्टभागावशेषन्तु कषायमवतारयेत्‌ ॥ ३६ ॥ भद्ठातकसहस्राणि 
जीणि ठित्ताअर्मणे$म्मसि ॥ चतुभागावशेषन्तु कषायमवतारयेत ॥ 


॥ ३७ ॥ तौ कपायौ समादाय वखपूती च कास्येत्‌ ॥ गुडस्य , 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar - 2 i 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(११२) वृन्दवेद्यक- [ get 


च aot ताभ्यां कषायाभ्यां पचेद्विषकू ॥ ३८ ॥ भहातकसह- |. 
aint gai तत्र दापयेत्‌ ॥ त्रिकटुत्रिफलाम्स्तसेन्थवाना पलं = | 
qag ॥ ३९ ॥ दीपकस्य THAT चातुर्जातं पलांशिकम्‌ ॥ 
सम्चण्ये AIA कन्दकञ्च चतुष्पलम्‌ ॥ ४० ॥ स्निग्धमाण्डे 
विनिक्षिप्य स्थापयेत्कुशळो भिषक ॥ महाभषातको AT महादेवेन 
निर्मितः ॥ ४१ ॥ जगतस्तु हितार्थाय जग्रेच्छीव न संशयः ॥ 
श्वत्रमौदुम्बरं दद्ुमक्षजिहं सकाणकम्‌ ॥ ४२ ॥ पुण्डरीकश्च 
र्मार्यं विस्फोटं मण्डलं तथा ॥ कण्डू BMS MET पामानं 
सविपादिकम्‌ ॥ ४३ ॥ वातरक्तमृदावर्त पाण्डुरोगे वर्ण कमीत ॥ ` 
AUT षट्प्रकाराणि कासं श्वासं भगन्दरस्त ॥ ४४ ॥ तदभ्या- 
सेन पितमामवाते सुदुस्तरम्‌ ॥ अनुपाने प्रयोक्तव्यं छिन्नाकार्थ 


पयोऽथ वा॥४५॥ भोजने च सदा भोज्यमुष्णञ्चाऽन्नं विशेषतः॥ ४६॥ 
भा० टी०-नीमकी छाल, अनन्तमूछ,,अतीस, कुटकी, त्रायमाण, त्रिफला, नागरमोथा, 


` पित्तपापड, बावची, गौरीसर, वचा, खैर, SETAA || ३२ ॥ पाठा, शोंठ, कचूर, मासी, 


चांसाकी जड, चिरायता, कूडेकी छाल, निसोत, इ्द्रायण, मूवी, वायविडङ्ग) इन्दजौ, विष, 

चीता ॥ ३३ ॥ एरण्डकी जड, गिलोय, बकायननीम, परवलके पत्ते, हळदी, ed, 
` ` . PN I 

Rri, अमळतास, सोया, काळावेत, घुंवची, जमीकन्द्‌, सुगन्धितृण, मञ्जीठ, पमाडके बीज, | 


` मुरळी, फडप्रियंगु, नीम, सरफोंका, क्षीरकंचकी || ३४ || ३५ || इनके अळग २ दो २ 
` पठ भागोंकों ठे १ द्रोण जलमें पकावे | जब ४ सेर जळ बाकी रहजाय तब उतारकर 


बाथको छान ठेवे [RL पीछे ३००० भिलावाफलोंको काट छाटकर १ द्रोण जहमें पावे _ 
जब चतुर्थौ रस रहे तत्र उसे उतारकर छान लेवे || ३७ || फिर दोनों काथोंको कपडछान 
करके एकसाथ मिलालेवे | इसमें १०० पळ गुड और १००० भिळावाफलोंको डालकर 
पकावे । सिद्ध होनेके समय Bag, त्रिफळा, मोथ, सेधा, जवायन इनके एक २ पलमागोंबी | 
TAT दालचीनी, इलायची, तेजपात, नागकेशर इनके एक २ तोळे भागोंकों एवं चार | 
जमीकन्दकों चूण करके उसमें डाळदेने ॥ ३८.॥ ३९ ॥ ४० || सिद्ध होनेपर एक लिखें 
पात्रमे इसे रखदेय | यह महादेवजीका बनायाहुआ महाभलातकनामक गड हुआ || 2१ ॥ | 
जिगत्‌हितकारी गुड श्रित्रकुष्ठ, औदुम्बरकु४, दु, ate, काकण ॥ र २॥ पुण्डरीक, चरम | ; 
g मडल, mg, कपालकुष्ठ, खुजली, विमची आदि कुष्ठजातियोंको॥ ४९॥त |. 
a, TRAT, जण, इमिरोग, छः प्रकारकी बवाशीर, कास, श्वास, भगन्दर ॥ ४४ 6 $ 
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| भामवात, एवं वलिपलितादि वैरूप्यको जीतताहे | इसमें अनुपान गिलोयका बाथ वा दूध 
| है ॥ ४९ ॥ इस गुडके सेवन करनेवाढेको निस उप्णद्रव्य और उष्णमोजन करना उचित ell RI 
| हारेदाकल्कसंयुक्त गोमूत्रस्य पलद्वयम्‌ ॥ पिवेत्ततः कामचारी 
कच्छूपामाविनाशनम्‌ ॥ ४७ ॥ शोथपाण्ड्रामयहरं गुल्ममेहक- 
फापहम्‌ ॥ कच्छपामाहंरचैव गोमूत्रं हि वचान्वितम्‌ ॥ ४८ ॥ 
पिबति HAAS गन्धपाषाणचर्ण रविकिरणसुतमं पामनो यः पठा- 
मू ॥ त्रिदिनतदनुसिक्तः क्षीरभोजी च शीघ्रं भवति कनकदीतिः 
कामरूपी मनुष्यः ॥ ४९ ॥ निशासुधारग्वधकाकमाचीथामागैदा- 
वीग्रपुनाटबीजेः ॥ तक्रेण पिष्टैः कट्तेलमिश्रैः पामादिषद्रनमेतदि- 
SZ ॥५०॥ मांसीचन्दनसम्पाककरजारिष्टसषेपम्‌ ॥ शठीकुटज- 
qrad हन्ति कण्डुमयं गणः ॥ ५१ ॥ वर्मसेवी कट्स्नेहवा- 
ररिणा वाकृचीं पचेत॥क्षीरभोजी त्रिसपाह्वाकुछरोगाद्विमुच्यते॥५२॥ 
'एडगजातिलसरषैपकृष्ठ मागधिकारजनीद्वयमुस्तम्‌ ॥ पूतिकृत दिवस 
अयमेतद्वन्ति qg AAFAA ॥ ५३ ॥ भहातकोद्रीपिसुधा- 
Sas गुआफलब््यूषणशंखचर्णमू ॥ तुल्यं सकुष्ठं ठवणानि पञ्च 
ARA ठाङ्गलिकाञ्च पक्वा ॥ ५४ ॥ र्तह्र्केदुग्वे घनमाय- 
मस्ये शठाकया तद्विदधीत लेपम्‌ ॥ कुष्ठे किठासे च कपाठके च 
झशेपदुन्नौमसु नाम शस्तम्‌ ॥ ५५ ॥ विषवरुणहरिङाचित्रकागा- 
रधूममदनमारिचदू्वाः क्षीरमकेस्तुहीभ्याम्‌ ॥ दहति त्तदतिमात्र 
कृष्ठजातीरशेषाः कुलिशमिव सरोषाच्छकहस्तद्विमुक्तस्‌ ॥ ५६ Ul 
त्रिफलापटोळरजनीमंजिष्टारोहिणीवचानिम्बैः ॥ एष कषायोऽयस्ता 
निइन्ति कफपित्तं कृष्ठम्‌ ॥ ५७ ॥ 


| aro Fro Raw गोमूत्रमे हळदीके कल्को मिलाय GAR कुष्ठरोग नष्ट होकर मलुष्य 
|| कामचारी होतादै || ४७ ॥ वचाके कल्कसे युक्त गोमूत्रको सेवन करनेवाले मनुष्यके शोथ, पांडु, 
|| शुरम, मेह, कफ तथा कुछरोग नष्ट होतेहे ॥ ४८ ॥ कडुवे तेळम गत्यकका E P 
| -ूपमें गरम करके आधापलके प्रमाणसे इसको पीनेवाळे तथा शरीरपर महन केरे a 

| “पामारोग नष्ट होकर gad समान कान्ति हो । परन्तु इसके सेवनकालमे दीसमाजन ही दाना 
प्छि 


(ULV A TAN ४.७.” १८००५८७ ON ON Yr x0 Ne ~ OR, ~e 
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-उचित है॥ ४९ ॥ हळदी, गिलोय, अमळतास, मको, चिरचिराके बीज, दारहरुदी भा 


qgh बीज इनको छांछमें पीसकर कडुवे MOA मिछाय उवटन करना पामा आदि aN j 
अमीष्ट है| ९० ॥ जटामासी, ठाळचन्दन, अमळतास, करअ, नीम, सरसों, कचूर, कह. | 
दारुहछ॒दी, मोथा यह गण कुप्ठनाराक हे ॥ ९१ || aga तळ और जळवा सग वावचाको पावे | 
पीछे क्षीरभोजन और घमेसेवन करताहुआ इसका प्रयोग करे इससे २१ ही दिनमे मनुष्य कुप. | 
रोगसे fe होगा ॥ ५२ चकवड, तिळ, सरसों, कूठ, जूही, हळदी, creed, ay | 
इनको तीन दिनतक वासी बनाय प्रयुक्त करनेसे कोढ, विचार्चकां और दाद्‌ हातह ॥ ५३॥ 

मिळावा, चीता, गिलोय, आककी जड, घुंघुची, Aag, शंखचूर, कूठ, पांचों ढवण, जक्ष | 
खार, asian, पिठवन इनके कल्कको छोहेके पात्रमें थूहरके और आकके दूधमें पक्का | 
सिद्रहोनेपर TAH द्वारा शरीरपर लेप करनेसे कोढ, किलास, कापालिक कुष्ठ और aaa | 
रको ATA नष्ट होतेहे ॥ ५४ || ९५ ॥ विष, वरना, हळदी, चीतेकी जड, गृहधूमकी पू, 
HAR, मारेच, दूवा, AHA दूध, थूहरका दूध इनको पीसकर ST करनेसे AAA 


2 Oyo? 


~ A 


काढ वास भस्म हातेहं FAFA सकोप हस्तसे छूटहुए व AG वृक्ष || १६ ll ARS, nw 
पात, हळदी, मज्ञीठ, मांसरोहिणी, वचा, नीम इनके कषायके अभ्यास करनेसे कफपित्तसे उपज 
हुआ कुष्ठ नष्ट होताहे 49 ॥ 


अथ महाकषायः | 

निम्बभूनिम्बपाठाब्दैः पटोठत्रिफलानतेः ॥ श्यामाश्यामकगायत्रीः 

भाङ्गावाशकचन्दनेः ॥ ५८ ॥ वचामृताकणाशुण्ठी तिक्तकेन्द्रानिः 

Wats ॥ वत्सकत्वकफलानन्तामवात्रायन्तिपरपेटेः ॥ ५९ Il 

एन्द्रीव्याप्रीगजाहेश विषारुम्यारेचन्दनेः ॥ महाकषायो मूत्रेण 

सवकुडान्तकोऽकवत्‌ ॥ ६० ॥ 

भा“ ट०-नीम, चिरायता, पाठा, मोथ, परव, त्रिफला, तगर, फूलप्रियंगु, 7 
चाल, खर, भारङ्गी, वांसा, ठाळचन्दन || ९८॥ वचा, गिलोय, पिपछी, शोंठ, कुक 
फणिजूक, हळदी, कूडेकी छाल, Sz गौरीसर मूवी, त्रायमाण, पित्तपापड ॥ ११ hg 


TRAM, कटरा, WAS, अतीस, Wes, कृष्णचन्दन इनकरके सिद्ध कियाहुआ रहाव 
गोमूत्रके संग उपयुक्त होनेसे सवप्रकारके Herat दूरकरताहे, जैसे gA अन्धकारक ॥ ६° l 


अथ प्रकारान्तरण महाकषाय$ | 
WS वेडडनागरवचामूर्वा हारेद्रादयत्रायन्तीवरिफटापटोठदहत। 
ARITA: ॥ काशेदुम्बारकाकरअसदिरिः शासोट्स |ॐ 
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|| strc: ५९ ] भाषाटीकासहित | (३१५८) 
बच्छदव्याधीइस्तशिरीषवेतसकणाभूनिम्बशक्राह्येः ॥ ६१ ॥ 
ग्रापुलाटकवाकृचीकुशजटामातज्कगेजळेः पाठापर्प्पटक्ेन्द्रवारुणि- 


डा, पर race त्रि y A ry जि 7 S p 
यावे | विषादन्तीजरिवृचन्दनेः ॥ मंजिष्ठामयतावैः सकटुकाराजद्रुमग्रान्थः 
> on S La + e ® . 
छ. | केस्तुल्यांरीः छुरभीजलेन पिवतां सिद्ध कषायं T ॥ ६२ ॥ 
ओय | wear शोधनमोपवैः प्रथमतः पथ्याशिनां रोगिणां ददूदुम्बरपृण्डरी- 
\ | ककिटिभाः sora: पामया ॥ नश्यन्ति श्रवमेव दोषजनिताः 
कर | “डयमानानछज्चालादग्धसुतवकाअनसमान्यङ्गानि राजन्ति च ६३॥ 
गाः | Ao टी०-नीम, एरण्डकौ जड, वायविडङ्ग, als, वचा, qÀ, हलदी, दारहटदी, 
र्‌ | त्रायमाण, त्रिफळा, परवळके पत्ते, चीता, वकायननीम, गिळोय, भारङ्गी, देवदार, गूळर, करंज, 
रे खैर, सहोरा, सतौना, कटेरी, मोथ, शिरस, वेत, पिपळी, चिरायता, FATI UIR UI चकवड, 


॥बावची, ga, जटामांसी, हस्तिकर्ण, समुद्रफल, पाठा, पित्तपापड, इन्द्रवारणी, अतीस, दन्ती, 
|निसोत, लाळचन्दन, मंजीठ, कूठ, कूडाकी छाळ, कटुकी, अमळतास, गठिवन इनके समानमाग 
* लेकर कषाय वनाय रंकले || ६२ ॥ अनन्तरं प्रथम वमन विरेचनके द्वारा कोष्टकों छुद्र करे तब 
| इस महाकषायको गोमूत्रके संग पौँवे और पथ्यभोजन वरता रहे | इस प्रयोगसे मनुष्योके दाद, 
उदुंबर, पुंडरीक, किटिम, पामाप्रभति कुष्ठरोग नष्ट होकर तप्तसुवर्णके समान उच्खछ अंग 
॥विराजने छगतेहँ ॥ ६३ | 

छिन्नायाः स्वरसं चाऽपि पीला रोगी यथाबलम्‌ ॥ जीर्णे घृतेन 
भुञ्जीत स्वल्पमुष्णञ्च भोजनस्‌ ॥६४॥ अपि परतिशरीरोऽपि दिव्य 
रूपो भवेन्नरः ॥ एतस्य सतताभ्यासात्कां सिद्धि ्रजेदिह ॥६५॥ 
प्रोठखदिरारष्टत्रिफलाकण्णवेत्रकम्‌ ॥ तिक्ताशनः पिवेत्कार्थ 
कुष्ठी कुएं sumed ॥ ६६ ॥ विडङ्कत्रिफाकष्णाच्र्ण लीढ 


जः | 

ब, | समाक्षिकम्‌ ॥ इर्ति कुष्ठं कृमीन्मेहान्नाडीब्रणमगन्द्राच्‌ ॥ ६७ ॥ 
|| | ? piso ` DRO J प्या 
ग | इनान समादाय प्रशस्तेव्हनि चोडूतम्‌ ॥ तच्चण मतात 


A ~ 
लिह्यारक्षीरधताशनः ॥ ६८ ॥ हत्वा च सवेकुष्ठानि AAT 
TAIT ॥ यः खादेदभयारिषटं शश्वचामळकानि च ॥ ६९ ॥ 

भा० टी०-गिलोयके खरसको Aaah अनुसार पीकर जब वह रीझजाय तत्र Jah 
` | संग गरम और थोडा भोजन करे ॥ ६४ ॥ इसप्रकार निरन्तर अम्यास करनेसे मनुष्यका शरीर 
| gana कैसेही दुगैन्धित क्यो न हो परन्तु वह भी दिव्यरूपी वनजाताहे ॥ gA ॥ WASTE, 
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"स्वर, नाम 


-तथा आंबठेके सेवतसे सत्रप्रकारके FHS निमुक्त होकर Roo वर्षेपयन्त जीवित रहे | RSI 


S चूण दो २ TH प्रमाणसे होना उचित है | इसके अतिरिक्त act, HAS गा 
म पोहकरमूळ, चीता ॥ ७१ ॥ वायविडंग, ` खा वाराहीकन्द, मंहूर, गिळोय A 
` हड ) हळदी, बावची, अमछतास, दारुहलदी |७२॥ HO, इन्द्रजौ, पाठा इन सबके 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri H 
(३१६) UPS Bog ! कुष्टोगा- | 
त्रिफला, काळावेत इनके काथके सेवन करनेके समय तिक्तपदाथोंको साताहुञ gy | 
मनुष्य कुष्टरोगसे निर्मुक्त होताह Ul ६६ | वायविडंग, त्रिफला, पिपछी इनके चूणको मधुक पता | 
चाटनेसे कुष्ट, कमि, प्रमेह, नाडीवण, भगंदर यह सब नष्ट होतेह || ६७ ॥ gaggi गुप i 
दिनमें इन्द्राशन ( घुंघुची वा संविदा ) को उखाडकर लाव पाछ उसका चू बनाय मु, y || ' 
संग खावे और दध, घ्रतके संग पथ्यभोजन करे ॥६८॥ इसके अभ्याससे और बार २ अभया ॥ 


थ पश्चाङ्गानस्बााद्‌ | 
पुष्पकाले तु पुष्पाणि फलकाले फलानि च ॥ सञ्चण्य पिचुमन्दस्य 
खङ्मलानि दछानि च॥ oo ॥ द्विपलानि समाहत्य ATTA 
कल्पयेत्‌ ॥ त्रिफला FIT भाङ्गींश्वदंषटापृष्कराश्चिकस्‌ ॥ ७१॥ ह्या 
बिड्गोशीरवाराहीलोहच्चणांमृताभयाः ॥ निशाह्वयावल्गुजकव्या- (ग 
विधाता; सशक्कराः ॥ ७२॥ कुषेन्द्रयदपाठाश्य कृत्वा चरणे 
सुसयुतम्‌ ॥ खदिरासननिम्बानां घनकाथेन भावयेत्‌ ॥ ७३॥ 
समधा पञ्चनिम्बादिमार्कवस्वरसेन च ॥ ख्रिगंधसिद्धतनुः श्रीमान्योः - 
FAT शुभे दिने ॥ ७४ ॥ मधुना तिक्तहविषा खदिरासनवारिणा॥ 
ठह्यमुष्णाम्बुना वापि कोळवृद्ध्या पलं भवेत्‌ ॥ ७% ॥ जीण च 
भोजन कार्य्य स्निग्धं लघु हितं भवेत्‌ ॥ आस्तिकेनाऽप्यकोपेत 
भाव्यं वे रोगिणा स्वयम्‌ ॥७६॥ विचचचिको दुम्बरपण्डरीककपाठः 
ददूकिटिमाठसानि ॥ पामारुयविस्फोटविसर्पमाळाकफम्रकोपा 
न्वावेध [केलासम्‌ ॥ ७७ ॥ भमन्दरश्हीपदवातरक्तं निहि 
नाडीनणशीषेरोगाच्‌ ॥ सर्वप्रमेहान्प्रदराँश्व सर्वान्दष्राविषं मूला 
वव ॥ ७८ ॥ स्थूलोदरः सिंहळुशोदरश्व george 
योगात्‌॥जीवेचिरं व्याविजराविमुक्तः स्वभावतशचन्द्रसमानकान्तिः ४० i 


भा० टा०-जिससमय नीम फ़ूछताहै उससमय उसके फूलोंको और फलनेके समय gii m 
फलोंको तथा उसके पत्ते, छाल और जडको भी चनकर चूणी बनालेवे || ७० ॥ इसके | 
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दुही |प्रमाणसे समभाग लेकर wi बनावे; पीछे उस पंचाइचूणकों भी इसी चूर्णके संग मिठाय ag; 
सा विजयसारके एवं नीमके गाढे क्राथमें और भृन्नराजके ata पथक २ सातवार भावना देवे, 
गुप. [fd कोष्टको स्निग्ध और शुद्ध बनाकर रोगी इस चूणेकों झुमदिनमें सेवनकरना आएम्भकरे 
करे ॥ ०३ ॥ ७४ ॥ मधु, तिक्तइत, खैर और विजयसारका क्राथ, गरमजळ इनमेंसे किसीएकके 
पा || CHAS लेकर क्रमशः मात्रा बढा ९ कर IAT मात्रामें आकर चूर्णको समात्त करे 
१९ || ७९ ॥ प्रत्येक दिन जब चूर्ण रोझजाय तब हटके और स्निग्ध पथ्यको खावे | इसके सेवन- 
area रोगीको आस्तिक और शांत होकर रहना उचित है॥ ७९॥ इसप्रकार इस चूर्णके 
प्रयोगसे विचचिका, उदुंबर, पुंडरीक, कापालिक, दहु, किट्टिम, अळसक, पामा, विस्फोटक, 
fay आदि कुष्टरोगकी जाति, कफकोप, अनेकप्रकारका किंटासरोग || ७७ ॥ भगंदर, छीपद, 
वातरक्त, नाडीब्रण, शिरोरोग, सवप्रकारके प्रमेह, सबप्रकारके प्रदर, सर्पआदिके दाढका विष, 
द्यावरविष यह सब नष्ट होतेहे || ७८ ॥ स्थूलोद्र और विक्षिष्टसंधिवाळा मनुष्य इसको मधुक 
, ऐएंग प्रयुक्त करनेसे सिंहके समान कृशोदर और सुङिलष्टसंथि होताहे एवं अनेक आधि, व्याधि और 
पुढापेसे निमुक्त होकर चन्द्रमाकें समान कांतिको धारण किये चिरकाळतक जीवता 2 ॥ ७९ ॥ 
अरथैकरविशातिको BIT | 
चित्रक्त्रिफछाव्योषमजाजी कारवी वचा ॥ सेन्धवातिविषे कृष्ट 
चुव्येलायाबश्कजम्‌ ॥ co ॥ विडङ्गान्यजमोदा च मुस्तान्यमर- 
दारु च ॥ यावन्त्येतानि चर्णानि तावन्मात्रो हि गुग्गुलुः ॥८१॥ 
संयोज्य सर्पिषा सारे गुटिकाः BAIS ॥ प्रातभोजनकाले तु 
HAS यथाबलम्‌ ॥ ८२ ॥ हन्त्यशदशकुष्टाने कमीन्दुष्टव्रणानि 
च ॥ ग्रहण्यशोंविकारांश्व मुखदोषगलग्रहान्‌ ॥ eal गृप्नतीमथ 
भग्नञ्च गुल्मं शोथश्च नाशयेत्‌ ॥ व्याधीन्को्ठगताश्चान्याञ्यद्विष्णु- 


assay ॥ ८४ ll 

aro टी ०-चीतेकी जड, AS, RE, आंवला, सोंठ, मिरच, पिपली, काठाजीरा, अज 

[यन, वचा, सेंधानोन, ATA, कूठ, चव्य, इलायची, जवाखार | ८० Il घायविडंग,अजमोद्‌, 
? 


S ॥ i Ss A ` o q तके 5 

उक्ती Ma, देवदार, भद्रमोथ इनके समभाग लेकर जितना चूर्ण हो उतना ही गूगल लेकर घृतके संग 
कट TE S eE चे में a | 

रे एड करके गुडिका बनावे, इनको प्रातःकाल भोजनके समयम अग्निबळके अनुसार खा 


A d 
ae गलग्रह || ८३ ॥ गृध्रसीवात, HA, गुत्मरोग, शोथ और कोष्टके समस्तरोग कैसे नष्ट 
z 7 


alee जैसे विष्णुदेवके Waa दानवगण ॥ ८४ ॥ 


>क्र- CI 
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अथ तिक्तषट्पलघृतम्‌ । 

निम्बपटोलकदावीदुराठभातिक्तरोहिणीनिफला: ॥ कुष्यदपलांशा 
पप्पंटक त्रायमाणाच ॥ ८५ Ul [सडा TAL च्‌ क्‍या asa 
RRA ॥ चन्दनाकिराततिककमागविकातजरायसाणाश्च ॥ <६ ॥ 
मस्तकवत्सकबीज कल्कीठत्या$्देकषाशम्‌ ॥ यवः षट्पूहि- 

कमेतत्सिड घतं पेयम्‌ ॥ ८७ ॥ कुशसग्दोषाशोंगलग्रह शोथम्‌ 
पहरति ॥ पामाविसर्षपिडिकाः कण्ड्मपरे च ये रांगा; ॥ ८८॥ | 
भा० टी०-नीम, परळ, दार्हळदी, दुरालमा, TER, BFU इनके आधा २७ | 
भाग और पित्तपापड, त्रायमाण, क्रद्धि, आंवला, वचा इनके एक ५ एड भाग लेकर वाथ 
बनावे, जव TRÀ २ आधा रस रहे तब उसे छानकर उसमें चन्दन, चिरायता, जूही, त्रायमाण, | 
मोथ, इन्दजौ इनके आधा २ क्षै भागोंका कल्क वनाय डांडदेवे अनन्तर छःएछ नवीन aR 
उसके संग पकावे | सिद्ध होनेपर इस घृतके पानसे कोढ, रक्तदोष, बवासीर, गळम्रह, शोध, | 
थामा, व्रि, पिडिका, कण्डू और अन्यान्य रोग भी नष्ट होतेहे || ८५ ॥ ८६॥ ८७॥ ८८॥ | 
अथ पश्चातिक्तकं वृतम्‌ । 
निम्बे पटोलं व्याधीच गुडूची वासक तथा॥कृ््यादइशपलान्मागान्म- 
त्येक च हुकुट्टितान्‌॥ ८९॥ जलदोणे विपक्तव्यं पचेत्पादावशेषितम्‌॥ 
FORT पचेत्तेन त्रिफलाभागसंयुतम्‌ ॥९०॥ पञ्चतिक्तमिदं ख्यात 
| सापः कुष्ठविनाशनम॥ अशीतिवातजात्रोगांश्रत्वारिशच पेत्तिकान्‌॥ | 

|| i N SA ; 
a ॥ ९१ ॥ विशतिश्लेष्मिकांशेव पानादवाऽपकषाते ॥ SEAMS | 
4 मीनशःपञ्चकासांश्व नाशयेत्‌ ॥ ९२ ॥ ह 
RTO टा[०-नाम, परवल कटरा गिलोय वांसा इनके दंश २ पक भागोंको वटी 
` कर | ८९ ॥ एक द्रोग जढमें पकावे जब चौथाई रस रह जाय तत्र उसमें त्रिफलाका बली | 
OAR घी पकावे ॥ ९० ॥ सिद्व होनेपर इसका नाम पञ्चतिक्त घत है । यह वरत तक | 
pi पकार कुष्ठ, ८० प्रकारके वातरोग, ४० प्रकारके पित्तरोग, वीसप्रकारके THT, FAT 
ANT, ARN, पांचप्रकारके कास इन सत्रको पान कियेजातेही नष्ट करता हे ॥ ९१ ॥ ९१॥ | 

थ ARR घृतम्‌ । ` 

'नफेटादनिशावासायासपप्पेटमुळकान्‌ ॥ त्रायन्तीकुष्ठनिम्मार्चि 
अत्येक दविपलोन्मितान ॥ ९३ ॥ कथयित्वा जलद्रोणे पादशेषेण 
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तेन तु ॥ घृतप्रस्थं Wea: पिप्पळीवनचन्दनेः ॥ ९४ ॥ 
चायन्तीशक्रभूनिम्थेः पीते तत्तिक्तकं वृतम्‌ ॥ हॉन्ति कृष्ठज्वराशॉसि 
ग्रहणीशोथपाण्डुकाच्‌ ॥ ९५ ॥ 
| Wo टा०-हरड, बहडा, आंवला, हळदा, दास्हठदा, वासा, जत्राम्ा पित्तपापडेकी जड 
| त्रायमाण, कूठ, नीम इनके दो २ पलभागोंको ॥ ९३ || एकद्रोग जळमें पक्ात्रे जब चतुर्थी 
रस gaa तत्र उत्तमें पिपली, मोथ, चन्दन, त्रायमाण, कूडा, चिरायता इनके दो २ अक्ष- 
| भागोंके कल्कको cleat १ प्रस्थ घृत TRÀ | इस तिक्तक तरतके पीनेसे कुष्ट, ज्वर, वत्राशीर, 
| हणी, शोथ, पाण्डुरोग यह सव नष्ट होतेहे || ९४ ॥ ९५ || 
अथ महातिक्तक वृतम्‌ | 
सप्रच्छदमतिविपासम्पाकं तिक्तरोहिणी पाठा ॥ मस्तमुशीरं त्रिफला- . 
यटोळपिचुमन्दपर्षटकस्‌ ॥ ९६ ॥ धन्वयवासकचन्द्नमुपकुल्याप- 
अकं रजन्यौ च ॥ eat तिक्तयुता शतावरीसारिवे चोग्रा ॥ 
॥९७॥ वत्सकवीजं वाशा मृवीसृताकिराततिक्ताश्च ॥. कल्कान्कु- 
व्योन्मतिमान्यष्टयाहृत्रायमाणाचच ॥ ९८ ॥ कल्के च FATT 
ASALT रसोऽमृतफलानाम्‌ ॥ द्विगुणो वृता्रदेयस्तत्सपिः पाच- 
येत्सिदम्‌ ॥५९ ॥ कष्ठानि रक्तपित्तं नाशयतेऽशासि रक्तवाहीनि॥ 
विसर्षकाम्लपित्तो वातासृग्ग्रन्थिरोगविस्फोटानू ॥ १०० ॥ पामो- 
न्मादविकारान्सज्वरकण्डुं च कामलां पाण्डुम्‌ ॥ हद्रोगगुल्मपिडिका 
असग्द्रं गण्डमालाञ्च ॥ १०१ ॥ इन्यादेतत्सथः पीतं काळे 
यथाबळं सिः योगशतैरप्यजितान्महाविकारान्वलास्कारः। १०२॥ 
aro टी०-सतोंना, अतीस, अमळतास, कटुक ॥ पाठा, ATA, खश त्रिफळा, पखर 
- | जीम, पित्तपापड ॥ ९,६ ॥ कोह, जवासा, FTAA, पिपली, पद्माख, हल्दी, दाए्हलदी, 
| कचूर, कूडा, शतावरी, दोनों सारिवा, वचा ॥ ९७ ॥ FAA, वासा, मुनी, [छोर चिरा 
| यता, मुळहठी, त्रायमाण इनके समभागनिष्पन कल्कके चार भागोको ३९ भाग FEA पकावे 
| जत्र चौथाई रहजाय तब उसमें १ प्रस्थ घृत और २ प्रस्थ आंवलेका रस मिळाय पकावे || ९८ It 
| ॥ ९९ (Rg होनेपर इस महातिक्तक घृतके प्रयोगसे सवप्रकारके कुछ, रक्तपित्त, रक्तको बहाने 
| चारे बवाशीर, विसपे, अम्लपित्त, वातरक्त गंठिया, विस्फोटक, पामा, उन्माद, ज्वर, WE, 
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कामळा. पाण्डरोग, हृद्रोग, गुल्म, पिडका, असुग्दर, गंडमाळा यह सत्र तत्काळ नष्ट होते हैं 
कि बहुता, जो उत्कट रोग सैकडों उपायोंते नहीं जीतेजाते वे सब यथाशक्ति यथासमय इसके 
पानसे नष्ट होते हैं ॥ १०० ॥ १०१ ॥ १०२ | 
| अथ महाखदिरिघृतम्‌ । 
ake तुलाः पञ्च शिंशपासनयोस्तुळे ॥ तुछादाः सर्व एवेते 
करक्षारेष्टवेतसाः ॥ १०३ ॥ पर्पटः कुब्जकश्चैव विषः SART 
स्तथा ॥ हरिंद्रे ळतमाठश्व गुडूची per Faq ॥ १०४ | 
AAA सुक्षण्णो दशद्रोणे तु वारेणः ॥ अष्टभागावशेषन्तु कषा- 
यमवतारयेत्‌ ॥ १०५ ॥ AAV च तुल्यांशं सपिषश्वाढके 
पचेत ॥ महातिक्तककल्केश्व यथोक्तः पठसम्मिते! ॥ १०६ | 
निहन्ति सर्वकुष्टानि marg AAT: ॥ महाखदिरमित्येतसरं 
कुष्ठविकारनुत ॥ १०७ ॥ 
भा० टी०-५०० पल खैर, १०० पळ MAT, १०० पळ विजयसार, ९० पळ 


करक्ष, ५० पळ नीम, ९० पछ वेत, ५० पल पित्तपापडा,५० पळ कूजा, ५० पळ विष, ५० - ३ 


पळ वायविडङ्ग, ५० पळ हळदी, ५० पल दारहळदी, ५० पळ अमळतास, ५० पळ fey 
_ १५० पल त्रिफला सम, ५० पळ निशोत, ५० पळ सतौना इन सबको कूटछांटकर दशद्रोण 
HSA TH, जब अष्टमांश रस बाकीरहे तब उसमें चारप्रस्थ घत और ४ प्रस्थ आंबलेका रस 
एवं महातिक्तवृतमें कही औषधिओंफे पल २ भर कस्कोंको भी डालकर विधिपूर्वक पकावे | इस 


AN AN 


महाखदिरघृतके पीने और मदेन करनेसे सबप्रकारके कुष्टविकार नष्ट होते हैं॥ १०३-१०७॥ 
| अथ शग्गुलुपश्वातक्तक धतम्‌ | 
| ` निम्मामृतावृषपटोछनिदिग्विकानां भागान्पृथग्दशपलान्विपचेद्‌ घटे 
तु ॥ अद्घाशशेषितरसेन सुनिश्चितेन प्रस्थं घतस्य विपचेत्परभाग- 
कल्कः ॥ १०८ ॥ पाठाविडङ्गसुरदारुगजोपकल्या द्विक्षारनागर- 
निशानिशिचन्यकुष्टः ॥ तेजोवतीमारिचदीपकदीप्यका म्निरोहिण्य- 
रुष्करवचाकणमूलयुक्तेः ॥ १०९ ॥ मञ्जिष्ठया च सहितेरथ 
सिद्मेतसकुष्ठानि सर्वगदगुल्मगुदोत्थमेहान्‌ ॥ यक्ष्मारुचिश्वसनपीन- 
सकासशोषहत्पाण्डुरोगमदबिद्रधिवातरक्तम ॥ ११० ॥ 
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भा० टी०-१० पळ नीम, (० पठ गिलोय, १० पळ वांसा, १० पछ कटेरी, १० 
पटोल्पात Sq सबको १ द्रोण जहमें TRÀ जत्र आधा रस रहजाय तत्र उसमें ? ० पळ 
ATS और एक ९ पके प्रमाणसे पाठा, वायविडंग, देवदार, गजपिपली, जवाखार, सजीखार 
झोंठ, हलदी, चव्य, कूठ, मालकांगनी, मरिच, अजवायन, अजमोद, चीता, कटुकी, मित, 
वचा, पिपलीमूछ, मंजीठ, इनके कल्कको डालकर १ प्रस्थ घृत पावे | यह सिद्ध धत सव. 
प्रकारके GAA तथा गुल्म, बबाशीर, प्रमेह, क्षय, अरुचि, श्वास, पीनसं, See टॅ oa 
पाण्डुरोग, मदात्यय, विद्रधि और वातरक्तको नष्ट करता है ॥ १०८ ॥ १०९॥ ११०॥ 

अथ ARJAN | 
वासागूडूचीत्रिफळापटोळकरअनिम्बाज्जुनकष्णवेत्रम्‌ ॥ 
काथेन कल्केन घृतं विपक्वं AE कुष्ठहरं प्रदिश्मू ॥ १११ ॥ 
e त S ८५ x 
विशीणकर्णांगुलिहस्तपादः कुष्टेन दुष्टेन विभिन्नकण्ठः ॥ 
नरो निजां कान्तिमवाप्य जीवेदव्याहत वर्षशतं तु कुष्ठी॥११२॥ 
are डी०--वांसा, गिलोय, त्रिफळा, Tas, करज, नीम, कोह, कालावेत इनके काथ और 
FAM पकायाहुआ घृत कुष्ठनाशक और TAHA कहा है ॥ १११ ॥ कुष्टी मनुष्यके 
कान, अंगुलि, हाथ और पैर भी क्यों न विखरगयेहों, कण्ठ क्यों न फटगयाहो परन्तु 
इस घृतके प्रभावसे वह अपनी वास्तविक कान्तिको प्राप्तहोकर १०० TT Afia 
जाता है॥ ११२॥ 
अथ तृणकतलम्‌ | 
मंजिष्ठारुमिशाचक्रमदारग्वधपहवेः ॥ 
~ + *७ ७ ° 
तृणकस्य रसे सिद्धं वेळं कुष्ठहरं कटु ॥ ११३॥ 
भा० टी०-मंजीठ, कूठ, हळदी, चकवड, अमळतासके पत्ते इनके कलाको सुगन्वि- 
तुणक्रे ead मिलाकर कुवे तेळको पकावे | यह तैळ कुष्ठनाशक है॥ ११३ ॥ 
अथ वज्त्रकतेलम्‌ 
समपर्णकरञार्कमाठतीकरवीरजम्‌ ॥ मूढं तृणरिरीपार्श्या तथा 
वह्निभवं भिषक ॥ ११४ ॥ करञ्जबीजत्रिफछाकट्‌तरकनिशादः 
aq fads विडङ्गं qai च संहरेत ॥ ११५ ॥ ` 
qa: पचेत्तेलमेमिः कुष्ठविनाशनम्‌ ॥ आंयज्ञाद्रजके नाम 
नाडीुष्टत्रणापहम्‌ ॥ ११६ ॥ 
ART 
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qro टी०-सतौना, करज्जुवा, आक, मालती, कनेर, सुगन्धितृण, शिरस, चीता इन 
सबकी जड तथा करख्जुबेके बीज, त्रिफळा, fang, हळदी, दारुहलही, सरसों, वायविडडू 
-नरकवड इन सबको गोमूत्रमें पीसकर कल्क बनावे । पीछे इस कब्कके द्वारा तेळको पकाचे सिद 
होनेपर यह TARAS हुआ | इत तेलको शरीरपर FAY कुष्ट, नाडीव्रण और gan, 
नष्ट होते हैं ॥ ११४ ॥ ११५॥ ११६ ॥ 
अथ महामरिचाद्यं “ASA | 
मारिचं त्रिवृता दन्ती क्षीरमाक्कै शकृद्रसः ॥ देवदारु हारिद्रे द्व 
मांसी कुष्ठे सचन्दनम्‌ ॥ ११७ ॥ विशाला करवीरश्च हरितालं 
मनःशिठा॥चित्रको लाङ्गलीयाए्यं विडङ्गं चक्रमदैकम्‌॥ ११८॥ 
शिरीषकृटजौ निम्बः सप्तपर्णः KATA ॥ शस्याकनक्तमालाब्दस- 
faz पिप्पली वचा ॥ ११९ ॥ ज्योतिष्मती च पलिका विषश्च 
` द्विपलं भवेत्‌ ॥ आढकं कटुतेलस्य गोमूत्रश्च चतुर्गुणम ॥ १२०॥ 
मृत्पात्रे छोहपात्रे वा शनेभेद्रभिना पचेत ॥ सिद्धमेतन्महातेछं 
ठेपयेत्कोष्ठिकान्वणाच्‌ ॥ १२१ ॥ पामाविचचिकाददरकण्डूविस्फो- 
टकाति च ॥वठयः पलितं छाया नीली व्यङ्ग तथैव च ॥ १२२॥ 
APIA प्रणश्यन्ति AFAA जायते ॥ चन्द्रमण्डलमध्याङ्कः- 
स्फुरत्पीयषकान्तयः ॥ १२३ ॥ प्रथमे वयसि स्रीणां यासां 
नस्यन्तु दापयेत्‌ ॥ परामपि जरां प्राप्य न स्तनो याति नश 
ताम्‌ ॥ १२४ ॥ ARERR वा गजो वा व्याधिपीडितः ॥ 
त्रिमिरम्यञ्जनैरेव भवेन्मारुतविक्रमः ॥ १२५ ॥ 
` भा० टी०-मारेच, Fata, दन्ती, आकका दूध, गोवर, देवदार, हळदी, दाएहदी, 
मांसी, कूठ, चन्दन || ११७ ॥ इन्द्रायण, कनेर, हारिता, मनशिछ, चीता, पिठवन, वायः 
पात्रमें शनेः २ कोमल अग्निसे पकावे | सिद्ध प रचा ; र क = १ a | | 
शस तेलको शरीरपर मईन करनेसे पामा विचचिका, द्र oe e a लि P कैश- | 
टना, बुढापा, छांहपडना, नीली दोप ॥ १ २२॥ म त वकि, J 
me), यह सब नष्ट होतेहे और WIE | 
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| BAA छा आर्ताहे एवं चन्द्रमंडलके समान कान्ति लहलहाने लगत 
पहली अवस्य यह्‌ तेढ RAR दरार प्रयुक्त कियागया उनके स्तन अत्यान घुढापाके आनेवर भी 
नही तुकते ॥ २२४ ॥ यदि वायु आदि व्याविसे पीडित बैठ, घोडा और हाथी ue 
| वीन ही वार प्रयोग किया जाय तो वे नीरोग होकर वायुके समान पराक्रमी होतेहे || ? ean 
अथ विषतेलम्‌ | aie 


नक्तमालनिशायुममककस्तगरमेव च ॥ करवीरवचाकृष्ठमास्फोता- 
CEL ॥३२६॥ माठती सपर्ण मज़िश सिन्दुवारकः ॥ 
एपायदपछान्मागान्विषस्य पलिकं तथा ॥ ३२७ ॥ चतुगुण 
Rai विचचिकायाश्च ठूताविः 


mat मूत्रे तेलभस्थं विपाचयेत्‌ ॥ 
WRIT ॥ १२८ ॥ कण्डूकच्छूविकाराश्च ये वरणादिविद- 


Ss S 
पिताः ॥ विषतेलमिदं नाम सर्वानेतान्विशोधयेत ॥ १२९ ॥ 
भा० टी०-करजं, हळदी, दारहळदी, आक, तगर, कनेर, वचा, कुठ, सासन, लाळ- 
| चनदन ॥ १२६ ॥ मालती, सतोना, मंजीठ, मेउडी इनके आधा २ पळ T और पळभर 
पिमो पीसकर FER बनावे || १२७ ॥ इसी कल्कके संग १ प्रस्थतेटको १ प्रस्थ गोमूत्रके संग 
(TA | इस तेङको मन्‌ TAA श्वेतकोढ, विचाचैका, A, विस्फोटक, कण्डू; कच्छूआदि 
| रक्तविकार और सब प्रकारके त्रण शोधित होतेहे ॥ १२८ ॥ १२९ || >... 
7 अथ करवीराद्यं ABA । 
श्वेतकरवीरमूळं विषेण संसाधित गवां मूत्रे ॥ चमेदलसिध्मकुष्ठपा- 
माविस्फोटकाअथेचेलम्‌ ॥ १३० ॥ श्रेतकरीरकरसो गोमूत्रं 
चित्रकं विडं तेळम्‌। कुष्ठेषु तेळयोगः सोऽयं सम्मतो भिषजाम्‌॥ १३१॥ 
ATO Roa कनेरकी जडको विषके संग Maat तेळसहित सिद्ध करके प्रयुक्त 
TAA Tas, सिम, कुष्ट, पामा, विस्फोटक आदि कुष्टजाति नष्ट होताहैं॥ १३० ॥ : 
इसरा प्रकार-सफेद कनेरका रस, गोमूत्र, चीता, विडळोन, XS इन सवको एकत्र एकाकर जो 
| तैर सिद्ध होताहै वह कुष्टरोगोंके ऊपर प्रसिद्ध और वैयसम्मत है || १३१ ॥ 
| 2 wa सिन्दूराद्यं तेलम्‌ | 
सिन्ट्राईपलं जीरपळं पिष्टा TEFA ॥ 
PAIS TATA सयः पामाहरं परम्‌ ॥ १३२ ॥ 

° 'टी ०-आधापळ सिन्दूर और पळभर जारको पीसकर इनके कर्के संग ८ पळ 

छक THA । यह तेळ तत्काल पामानाराक होताहै ॥ १३२ || 


| वेते 
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( ३ ey eke by Arya Samaj दिक eGangotri [ कुष्टरोगाधिकार; | ; | d | 
न अथ महासिन्दूराद्यं तलम्‌ । | 
सिन्दूरं चन्दनं मांसी विडङ्गं रजनीद्वयम्‌ ॥ AIEI पञ्चकं कुष्ट 
मञ्जिष्ठा खदिरं वचा ॥१३३॥ जात्यकंत्रिवृतानिम्बकरंज विषमे- 
व च ॥ कष्णाचित्रकलोधञ्च AA संहरेत्‌ ॥१३४॥ सूक्ष्म 
fier तु सर्वाणि योजयेततेलमात्रया ॥ अभ्यङ्गेन प्रयुञ्जीत ales 
विनाशनम ॥ १३५ ॥ पामाविर्चाचकाकच्छूविसपादिहितं मतभ्‌॥ 
रक्तोत्थितान्हन्ति रोगानपरान्विविधान्बहच्‌ ॥ १३६ N 
भा० टी ०-सिन्ूर, चन्दन, मांसी, वायविडङ्ग, हळदी, aed, फलप्रियंगु, gag 
कूठ, मंजीठ, खेर, वचा || १३३ ॥ जाती, आक, निसोत, नीम, करञ्ज, विष, पिपली, चीता, 
लोध, चकवड इन सबको एकत्रित करे ॥ १३४ || और सबको बारीक पीसकर Ask सा 
सिद्व करे | रोगियोंके शरीरपर इसको मळनेसे सब प्रकारके कुष्ठ ॥ १३५ ॥ एवं पामा, fia. 
चिका, कच्छू, विसप और अन्यान्प्रकारके कितनेही रक्तविकार नष्ट होतेहे || १३६ M 
- अथ सिन्दूराद्यं तेलान्तरम्‌ | 
सिन्दूरगुणुठुरताअनसिक्थतुत्थे: कल्कीळतेश्व कटुतैलमिदं विप- 
कम्‌ ॥ कच्छू सचित्रपिडिकामथवापि कृषठान्यःयञ्जनेन सरुदुड- 
रति WHA ॥ १३७ ॥ 
atte टी०-सिन्‍्दूर, गूगल, रसोत, मोम, तूतिया इनके कल्कद्वारा पकाए हुए कहुए 
तैठको शरीरपर एकवार हो मठनेसे कच्छू, चित्रपिडिका, कुछ यह सब नष्ट होजातेहे || १ ३७॥ 
! अथादित्यपाकतेलम्‌ | 
मंजिष्ठाजिफलालाक्षानिशाशैलेयगन्पक़ै: ॥ 
गो CUBS आफ पामाहरं परम्‌ ॥ १३८ ॥ 
भा० टो०-मंजोठ, त्रिफला, लाख हळदी, TERAS, गन्धक इनमे चू fay aod 
R किरणोंके < , ) i इनके चूणेको तेर 
मिलाय सूर्य्येकिरणोंके द्वारा पकानेसे आदियपाकतैळ सिद्ध होताहे यह भी पामानाशक है।१३८॥ | 
अथ galai तैलम्‌ | | | 
स्वरसेन तु दर्वायाः WS चतुर्णम्‌ ॥ 
ह गा अभ्यङ्गादेव नाशयेत्‌ ॥ १३९ ॥ 
Ones सरसम पकायेहुए चौगुने Jeh अभ्य हसे ही कच्छू, Rafa, 
पामा दूर हों ॥ १३९ | का seh अदी मस विति 
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| | उददेकोठशीतपित्ताधिकारः ५६ ] भाषाटीकासहित । ( ३२५ ) 


अथार्कतेलम्‌ | 
अकपत्ररस पक्क रजनीकल्कसयुतम्‌ ॥ 


कडवळ पचत्पामाकच्ट्रवचाचकापहम्‌ ॥ १४० ॥ 
भा० टी ०-आकके पत्तोंके रसमें हळदीकल्कके संग पकाहुआ कडवा तेळ पामा, कच्छू 


अथ गण्डीरिकातेलम्‌ । 
गण्डीरिकाचित्रकमार्कवाक्केकुष्ठुमत्वग्ठवणैः समूत्रै:॥ तैल TAA 
ण्डळकुएददूदृटवणान्हान्ति च HEAT ॥१४१॥ शालिकोदवगो 
धूमयवभृद्रादयो हिताः ॥ पुराणाः pR तिक्तशाकजाङ्गछसं- 
युताः ॥ १४२ ॥ क्षतरोमनसो नित्यं नित्यमोषधतत्सरः ॥ योषिः 
न्मासपुरावर्जी कुष्टी कृष्टे व्यपोहति ॥ १४३ ॥ 


alo टी०-सेंड, चीता HUN, आक, Font छाळ, Barta इनके कल्कको गोमू- 


A मिलाय तेळसहित पकावे | यह तेल मंडळकुष्ट, az, दुष्टवण, और fren gemi भी नष्ट 


करता है ॥ १४१ ॥ कुष्टरोगीके fet पुराने झाळिचावळ, कोदों, गेहूँ, जौ, मूंग, तीतेशाक, 
और जांगलामिष हित हें || १४२ || समय २ में केश और नखोंको काठनेवाला, नित्य औषध 


'सेबनमें तत्पर, एवं eaaa और मद्य,मांसको त्यागनेवाळे कुष्टीका कुष्ठरोग दूर होता है १४३॥ 


इति श्रीमत्सदानन्दक्ृतप्रसादभाषाटीकासहिंते वृन्दे कुष्ठरोगाधिकारः ॥ ५९ ॥ 


अथोददंकोठशीतपित्ताधिकारः ५६. 
अभ्यङ्गः कटुतैलेन सेकशोष्णाम्बुभिस्ततः ॥ saa वमनं कार्य्य 
पटोलारिष्टवारेणा ॥ ३ ॥ त्रिफलापुरकष्णाभिविरेकश्वाऽत् 
शस्यते ॥ त्रिफलां क्षौद्रसहितां पिबेद्वा नवकाषिकीम ॥ २ ॥ 
'विसर्प्पोक्तक्रमे af भिषगत्राऽपि योजयेत्‌ ॥ पिप्पठीवद्धेमाने वा 
लशुन वा प्रयोजयेत्‌॥ ३॥ TIS दीपक यस्तु खादतथ्यानभुडू T 
रः ॥ तस्य नश्यति सप्ताहादुदईः सर्वदेहजः ॥ ४ ॥ सिदधाथरः 
'जनीकल्केः gad: सह ॥ Feder सम्मिश्रमतदुद्रतन 
हितम्‌ ॥ ५ ॥ दूर्वानिशापुनलेंपः कच्छूपामाविनाशनः ॥ कमिदः 
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TRAT शीतपित्तापहः स्मृतः ॥ ६ ॥ FATA कर्मे gente. 
स्लपिच्तप्रमेव च ॥ सर्पिः पेयं महातिक्तं कार्य्य रक्तविमोक्षणम॥ ७॥ 
निम्बस्य पत्राणि स्तदा घृतेन वात्रीविमिश्राण्यथवोषयुञ्ञ्यात्‌ ॥ | 
विस्फोटकोठक्षतशीतपिचं कण्डुम्लपित्तं बमनञ्च हन्यात्‌ ॥ ८ ॥ 
C A CC ` 
PUTTS कषा मारेचस्य च ॥ एकीकत्य laa: 
शीतपित्तविनाशनम्‌ ॥ ९ ॥ कुठं हारे aai परोलं निम्बाश्वग- 
“TSE RY ॥ ससर्षपं तुस्युरुधान्यचर्ण संहत्य चर्णांनि 
समानि gata ॥ १० ॥ तेस्तक्रयुक्ते: प्रसभं शरीर deregi- 
Fig यतेत ॥ तवोऽस्य कण्डूः पिडिकाः सकुशः कोठा नि शोथाश्च 
मं ब्रजन्ति ॥ 3१ ॥ तैलोदर्तनयोगेन योज्य एळादिको गणः॥ 
ATT सवदा कांस्य छावतित्तिजेन च ॥ १२॥ शीतलान्यः 
नपानानि बुद्धा दोषगतिं भिषक्‌ ॥ उष्णानि वा यथाकामं शीत- 
पित्त प्रयोजयेत्‌ ॥ १३ ॥ 
भा० टी०-कफकी अधिकतावाले शीतपित्तविकारको उदे, और वातकी अपिकतावारे 
त पितो रीतपित्तरोग कहते हैं । और वमनके द्वारा निकलते इए पित्तादिदोपोंको da 
उ aa उपजता है उसको कोठरोग कहते हैं । इन लीनोंकी चिकित्सा कहीजाती है। 
कडून TOS अभ्यङ्ग करना, गरम जलका सेक तथा परवळ ,और नीमके Gee त्रमन Sar उदई- 
en हित ६॥ १॥ इस रोगमे त्रिफला, We, पिपली इनके द्वारा विरेचन Sar भी हितं 
ह्‌ | a प्रयोजनसे “iat त्रिफलाकों मधुके संग चाटना भी गुणकारक होता है ॥२॥ 
ह PREJ क्रमको इसरोगमें भी करे | अथवा पिपली और एरंडीको वा SIAF) IAA 
केरे॥ ३ ॥ जो मुष्य पथ्यभोजन AGH गुडसहित जवायनको सेवन करता रहे उसका 
Te erent उदईरोग नष्ट होता है ॥ ४ ॥ सरसों हरदी, चकवड, तिळ इतके | 
AR कडुन CGH मिलाय उबटन करना उचित हे || ५ || वार २ दूर्वा ताशा लेप कच्छू 


m OM, ददू और शीतपित्तका नाशक होता है ॥ ६ ॥ इसरोगमें. aware और अम्ल 
हि E A भी करने उचित हैं | अतः महातिक्तनामक ga पिलाना और रक्तमोक्षण- 
रना उचित है | ७ ॥ अथवा आंवरेके चूर्णसहित नीमके पत्तोंको पीसकर निस aah 


सग चाटनेसे विस्फोटक so दोत्रण,शीलपित्त क 3 
q विस्फोटक,कोठ STAT शीतपित्त,कण्डू, अम्ठपित्त छी यह सब नष्ट होते हैं ॥८॥ 
बालीमिरचको एकसंग सेवन करनेसे शीतपि> | 
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[ अम्ठपिताधिकारः ५५] माषाटीकासहित | (३२७) 
| ada नष्ट होय ॥९॥ कूठ, हळदी, दारुहलदी, सफेद पनिळर, परवळ, नीम, AATA, देवदार, 
तैंजन, सरसों, तुम्बुरु, धनियां इनके समभाग लेकर qA बनावे॥ १०॥ पीछे उस चूर्णकों 
| छांछमें मिलाय तैलाभ्यक्त शरीरपर उबटन करे ऐसा करनेसे कंडू पिडिका, कोढ, कोट, शोध 
| यह सब शांत होतेहे ॥ ११ ॥ तैठके साथ एलादिचूर्गसे उवटन करना भी उपयोगी है। उक्त- 
| प्रकारे रोगियोंको wet लावा और तीतरके मांसरसके संग पथ्यमोजन करने उचित हैं ॥? २॥ 
| शीतपित्तरोगमें दोषके बळावळको विचार कर शीतोष्ण पदार्थोंकों प्रयुक्त करे || १९॥ 


` 


इति श्रीमत्सदानन्दकतप्रसादभाषाटीकासहिते वृन्द उदद्देकोठशीतपित्ताधिकार: ॥ ५६ ॥ 


अथाम्लपित्ताधिकारः ५७. 
'अम्छापित्तचिकित्सा | 

बन्ति कत्वाऽम्लपिततेषु Ae मृदु कारयेत्‌ ॥ सम्पग्वान्तविरि- . 
क्तस्य सुस्निग्वस्याऽनुवासनम्‌ ॥ १ ॥ दोषसंसगेजा कार्य्या 
भेषजाहारकल्पना ॥ ऊध्वेर्ग वमनेवीमानधोगं वमनेहरेत्‌ ॥ २ ॥ 
तिक्तभूयिष्ठमाह्ारं पानञ्चाऽपि प्रकल्पयेत्‌ ॥ यवगोधूमविकृति 
तीक्ष्णसंस्कारवज्जिताम्‌ ॥ ३ ॥ यथास्वं छाजसक्तून्वा स्तिता- 
मधुयुतान्पिवेत॥ तेनाऽस्य दोषो विषमः साम्यं याति न संशयः ॥ | 
॥ ४ ॥ कफपित्तवमीकण्डूज्वरविस्फोटदाहजित्‌ ॥ पाचनो दीपनः 
काथः श्ृङ्गबेरपटोळयोः ॥ MU पटोलं नागरं धान्यं कथयित्वा 
जल पिवेत ॥ कण्डूपामार्तिश्लब्रमम्लपित्ताञ्चिमान्यजित्‌ ॥ ६ ॥ 
यवळष्णापटोलानां कार्थं क्षौद्रयुत पिवेत ॥ नाशयेदम्छपित्त्च | 
अरुचि च वमिं तथा Won वाशामृतापर्षटकं निम्बभूनिम्बमाकवेः ॥ 
त्रिफछाकुकेः काथः AAA हमम्ठपित्तजित्‌ voll फढत्रिकपटो- 
छाख्यतिक्ताकाथः सितायुतः॥ पीतः कीवकमध्वाक्तो ज्वरच्छर्यम्ठ- 
पित्तजित्‌ ॥९॥ वासानिम्बपटोळत्रिफळास्तनयासयोजितो जयति॥ 
अधिककफमम्ठपित्तं योजितो गुग्गुः क्रमशः ॥ १७ ॥ TAg- 
तिफलारिश्शते मधुयुतं fala ॥ पिचश्छेष्महरं SRAT- 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foygdation Chennai and eGangotri | 


( ३२८) बुन्द्वद्यक | [ ] - 


शामक्रम्‌ ॥ ११ ॥ गुडपिष्पलिपथ्याभिस्ठुल्यामिमादकः कृतः ॥ 


पिचश्लेष्मापहः प्रोक्तो मन्दमग्निञ्च दीपयेत्‌ ॥ १२॥ 

भा० टी०-विरुद्र, me, दुष्ट, we और विदाही पदार्थोके Saad वर्षीकाळमें बिगडाः ` 
हुआ पित्त अम्डपित्तरोगको उत्पन करताहै | कडवी और at डकार आना, हाथ WA दाह 
aama आदि अम्डपिततके चिह हैं, अम्ळपित्तरोगमें पहिले वमन और पीछे हलका दस्त 
देवे | ss भलीभांति वमन विरेचन होचुके तब रोगीके fears वनाय स्नेहवस्तिकर्त करे ॥ १॥ 
orate वातकफका संसर्ग भी हुआकरताहै | अतः दोषबलके अनुसार ही औषधी और पथ्य 
होने उचित हैं जत्र यह ऊध्येसथारी होताहै तत्र वमन और जब अधःसंचारी da तब 
प्रा देना उचित है ॥२॥ इस रोगमें प्रायः कटुताकी अधिकतावाळे खान पान होने योग्य न 
तोक्ष्णसंस्कारसे रहित जौ और TH पदरथॉको सेवे किवा, शकर और मधुसे मिश्रित छाजास- 
a मीव | इसले विषमदोष सम होताहे || ३ ॥ ४ ॥ सोंठ और परवलका काथ वतने gat 
तन edd 
मान्य यह सब नष्ट होतेहे ॥ ६ ॥ एवं इन्द्रौ, पि Bs, ह भ्न 
अम्लपित्त, अरुचि, छदी यह २7 इजी, पिपली, परवल इनके काथमें मधु मिठाय AA 
a 7 ae č सब नष्ट RI ७ ॥ aien, गिलोय, पित्तपापडा, नीम, चिरा- 

? ८ग 7, RCT AS इनके. क्ाथमें मधु मिलाथ AAA अम्लपित्त दूर हो ॥ ८॥ 
हि परवल, कटुको इनके काथमें शक्कर, मुलहठी और मधु मिलाय पीनेसे ज्वर 
AN eer नष्ट होतेहे ९ ॥ वांसा, नीम, परवळ, त्रिफला, बिजयसार, जवाता = 
- क्रमश यत fires Ne कफको अधिकतावाले अम्लपित्तको जीतताहै ॥१०॥ 
oe र मधुके संग पीनेसे कफ, छदीं, दाह और शूल शांत भ्र 
मंद हुए अग्निका बईक है॥ १२॥ समभागोंसे बनायाहुआ मोदक पित्तकफका नाशक और 


ec ar द्विगुणो TERE: ॥ सक्तुदेशगुणों देयः 
a are ॥ १३ ॥ शीतेन वारणा पीतं शूलपित्तकफा- 
खन हान्त चण सक्षोद्रमम्लपित्त gareng ॥ १४॥ 
दर्जा जी च धान्याक घृतप्रस्थं विपाचयेत पि 
SATS च TATE . [॥क 
वाम मन्दानठं जयेत्‌ ॥ १५॥ Fagus 


“भा० टी०-! माग नीमका पञ्चा e 
ES F, २भ्‌ 
चूरणको.टण्ढे जळके संग पीनेसे श व fa ॥। प गग विधारा, १ o भाग शकरयुक्त सत्तू इनके 
f र Peg? TE होते और मधुके संग सेवनेसे दारुण अम्ल- 


= 
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| ५७] भाषाटाकासहित | ( ३२९ ) 


गित नष्ट होताहे || १३ ॥ १४ ॥ कालीजीर और धनियांके कल्कद्रारा AIAR १ प्रस्थ घत 
पकावे यह घृत कफ, पित्त अर्चि, छदी, मन्दाग्नि इन सवका नाझक हे ॥ १५ ॥ 


परोळशुण्डीकल्काभ्यां केवले कुलकेन वा ॥ gaged विपक्तव्यं 
PRAM परस्‌ ॥ १६ ॥ पिप्पलीक्वाथक्रल्केन घतं सिद्ध मध- 
JI ॥ भातः समुत्थाय पिवेदम्छपित्तनिवृत्तये ॥ १७ ॥ द्राक्षा- 
मताशक्रपटोलकल्कः सोवीरधात्रीषृतचन्दनेश्च ॥ त्रायन्तिकापञ्च- 
. किरातधान्येः कल्कैः पचेतसर्पिरुपेतमेभिः ॥ ३८॥ युञ्जीत मात्रा 
सह भोजनेन बलासपित्त म्हणी प्रवृद्धाम्‌ ॥ कासाभिमान्यज्वरम- 
म्लपित्त सवे निहन्त्याशु सुधोपमं हविः ॥ १९ ॥ शतावरीमल- 
कल्क FAIRY पयःसमम्‌ ॥ TARA सम्यङगक्षीरं TAY 
| गुणम्‌ ॥२०॥ नाशयेदम्ळपित्तञ्च वातपित्तोद्ग्वा रुजः ॥ रक्तपित्त 
` तृषां मूच्छा श्वास सन्तापमेव च ॥ २१ ॥ अम्छपिते प्रयोक्तव्य 
कफपित्तहरो विधिः ॥ गुडकृष्माण्डकञ्चैव तथा खण्डामलक्यपि ॥ 
॥ २२ ॥ गुडक्षीरकणासिदं सर्पिरत्रापि योजयेत्‌ ॥ ज्वलन्त- 
मिव चात्मानं मन्यते ह्यम्ळपित्तवानू ॥ २३ ॥ तस्य संशोधन पेच 
'न शान्तिः शोधनं विना ॥ अचिरोत्ये चिरोत्थे वा वमन तत्र 


'कारयेत्‌ ॥ २४ ॥ 
` भा० टीॉ०-परल और dioh कल्कद्रारा वा केवळ परवलकेही कल्कसे १ प्रस्थ घरत 
TA | यह घृत कफपित्तका नाशक 2 ॥ १६ ॥ पिपलीके काथ और कब्कके द्वारा सिद्ध 


कियेहुए gad मधु मिलाय प्रातःकाल उठकर सेवन करनेसे अम्लपित्त नष्ट होताहै || १७॥ 
` ।दाख, गिलोय, east, परवल, सौवीर, आंवळा, सरलका गोंद, लाळचंदन, त्रायमाण, पाख, 
विरायता, धनियां इनके कल्कद्वारा Jaa पकाय ॥ १८ ॥ भोजनके साथ मात्राप्रमाणके अनु 
सार सेवन करनेसे बलास, पित्त, ग्रहणीदोष, कास, अग्निमान्य, ज्वर, अम्लपित्त यह सब नष्ट 
ERR ।१९॥ शतावरीके कल्कके संग १ प्रस्थ घरत १ प्रस्थ जळ और चारम्रस्थ दूधको मंद आचसे 
ऐकावे || २० ॥ सिद्ध होनेपर यह घत भम्लपित्त, वातपित्तजन्यरोग, रक्तपित्त, तृषा, मूर्च्छा 
|स, संताप इन सबको नष्ट करताहे ॥ २१ ॥ इसके अतिरिक्त कफपित्तताशक विधान और 
SPs तथा खण्डामळकयोगका भी प्रयोग करना रक्तपित्तमे उचित है॥ २२ ॥ गुड 
ओर पिपळीके द्वारा सिद्ध कियाहुआ घृत भी इस रोगमें प्रयोजनीय है क्योंकि अम्डपित्ती  ' 


T 
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ags अपनेको अग्निञ्वळित जैसा समझताहै || २३ ॥ अम्लपित्तीका पित्तसंशोधन बहुत 
आवश्यक है, fat शोधनके शांति नहीं होती। अतः रोग नवीन हो था जीण हो परन्तु. 
उसमें वमन करना ही उचित है॥ २४ ॥ 


अथ क्षीरपिप्पली । 
कणाचर्णस्थ FET FETS हविषस्तथा ॥ शवावरीरसस्याऽ 
पलान्यत्र प्रदापयेत्‌ ॥ २० ॥ खण्डप्रस्थों समादाय क्षीरपस्थ 
पचेत्‌ ॥ त्रिजातमुस्तधान्याकशुण्ठीमांतीद्रिजीरकम[ ॥ २६ | 
अभयामळकञ्चैतच्तर्ण द्रादशमाषिकम्‌ ॥ मरिचं नागपुष्पश्व सारं 
खादिरमेव च Ao ॥ शठारोचकहदाहछ दविपित्ताम्छ पित्तनुत्‌ ॥ 
अगिं च कुरुते दीप क्षीरपिप्पलिकाभिधः ॥ २८ ॥ 
भा० टी०-३२ तोला पिपलीका Pi, छःपछ घृत, ८ पळ शतावरीरस, २ प्रस्थ खांड, 
दो प्रस्थ दूध इन सबको एकपात्रमें पकावे | सिद्भहोनेके पवे इसमें इछायची, दालचीनी, तेजपात, 
५ ` मोथ, धनियां, सोंठ, जटामांसी, दोनों जीर, exe, आंवला, मरिच, नागकेशर, खैरका गोंद इन 
$ सब्रका १२ मासा चूर्ण मिळालेवे | २५ २६ ॥ २७॥ इस क्षीरपिष्पलीयोगके प्रयोगसे. 
झू, अरोचक,हृदयदाह,छदी,पित्त, अम्लपित्त यह सव नष्ट होतेहे और जठराग्नि बढतीहै॥२८॥: 


इति श्रीमत्सदानन्दक्कतप्रसादभाषाटीकासहिते वृन्देऽम्ळपित्ताधिकारः || ९७ || 


अथ विसपेविस्फोटाधिकारः ५८. 
बिरेकवमनालेपसेचनासुरिविमोक्षणेः ॥ उपाचरेय्यथादोष विसर्पान 
विदाहिभिः ॥ १ ॥ पटोठपिचुमन्दाभ्यां पिप्पल्या मदनेन वा ॥ 
बिसे वमन शर्तं तथैवेन्द्रयवैः सह ॥ २ ॥ त्रिफलारससंयुक्त 
Rita सह ॥ प्रयोक्तव्यं विरेकार्थं विसर्पज्वरशान्तये ॥ ३॥ 
रसमामछकानां वा घृतमिश्रं प्रदापयेत्‌ ॥ तृणवज्ज प्रयोक्तव्यं | 
TAHA N ४ ॥ शताह्वामुस्तवाराहीवंशातंगलधान्यकम्‌। | 
guar रुष्णगन्था च कुष्ठ ठेपोऽनिळात्मक्रे ॥ ५ ॥ प्रपौण्डरीकर्म- ` | 
जिष्ठापश्चकोशीरचन्दनेः ॥ सयष्टीन्दीवरेः पित्ते क्षीरपिष्टे: प्रलेपः 
AGM ६ ॥ प्रदहः पारेषेकश्व शस्यते पञ्चवल्कले; ॥ पञ्चकोशीरः 
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UIT WT ॥ ७ ॥ drda: शीतः पिप 
मोक्तिकमेत वा ॥ शंखः प्रवालं शुक्तिवी गैरिकं वा वृतान्वितस॥ 
॥ < ॥ न्यग्रधपादा गुन्द्रा च कदळीगभे एव च ॥ विपग्रन्थिश्व 
लेपः स्याच्छतधीतघृताप्ठुतः ॥ ९ ॥ हृरेणयवश्राश्च JAT 
AUST: ॥ पृथक्पृथकप्रदेहाः स्युः सरवे वा सर्पिषा सह ॥ ३० ॥ 
द्राक्षारवधकाश्मग्येत्रिफलाखण्डपीटुमिः॥ त्रिवृद्धरीतकीमिश्व विसर्प 
शानं हितम्‌ ॥ ११ ॥ गायत्रीसप्रपर्णाब्दवाशारवथदारुमिः ॥ 
कुटन्नटमवेद्ठेपो AAY श्ठेष्मसंभवे ॥ १२॥ 
भा० टी०-अग्निदग्धकी भांति शारीरपर PHA उठतेहँ और जहांतहां सर्पने छगते हैं इसीका? 
नाम विसपेरोग है | विसर्परोगमें gach अनुसार वमन, विरेचन, daa, ठेपन, रक्तमोक्षण 
आदि अविदाही उपायोंके द्वारा चिकित्सा करे || १ ॥ परवळ, नीम, पिपली, Fate, इन्द्रजब 
इनके द्वारा विसर्परोगमें वमनदेना उचित है॥ २॥ निसोत और त्रिफलारससे युक्त व्रतको R- 
चनकेलिये देवे जिससे विसरप्वरकी शांति हो all किंवा, छतमिश्रित आंबळारसको वा तृणकों: 
छोडकर पञ्जमूलकी शेष चार aaah रसको देवे ॥ ४ ॥ वातजन्य विसमे सॉफ, मोथा, . 
वाराहीकन्द, aie, नीलीकटसंरेया, धनियां, हलदुआ, सेंजन, कूठ इनका लेप करे H 
पित्तजन्य विसर्पमें चकवड, मंजीठ, gare, खदा, चन्दन, सुळहठी, नीळकमळ इनको SAH पीस-' 
कर लेप करे ॥ ६ ॥ पच्त्रल्कलके कल्कसे Bq और सेक दोनों कमे Hee | एवं पद्माख, खस, 
जलसीपी और चन्दनसे यह दोनों कर्म: होतेहे ॥७॥ किवा, कमलिनीके नीचेका टंढा ९ कौचड,, 
मोतीचूर घा LGA, मूंगाचूर, ASAT चूण, गेरू इनमेंसे किसीएकमें शुद्ध A À मिठाय. 
लेप करे || ८ ॥ किंवा, वटकी जटा, भद्रमोथ, केळेकी भीतरी नाळ, कमळनाळका गाठ इनके 
कल्कको सोतार dec gaa मिगोकर èg करना उचित है ॥ ९ ॥ रेणुका, जो, मसूर, 
मूंग, शाल्धान्य इनमेंसे किसीएकके वा सबोंके कसकसे वृतके संग लेप करे MI NALETI 
अमरुतास, गंभारी, त्रिफळा, खांड, fe वा निसोत, हरड इनके द्वारा पित्तज विसपेम ES 
चनादि शोधन कर्म करना उचित है॥ ११॥ कफजन्य विसपेमे खेर, सतोना, मोश, वसा, 
aaa, देवदार, केवटीमोथ इनका लेप करे॥ १९ ॥ ] 
अजाश्वगन्धा सरलाऽथ काडा सकेशिका चाऽप्यथवाऽजश्वङ्गी १ 
गोमूत्रपिष्टा विहित! प्रदेहो हन्या द्विसर्प कफजं तु शीश्रम्‌ ॥ १३ ॥ 
मदनमधुकनिम्बवत्सकफठेः कफजविसमें वमनं UAT ॥ i 
` त्रिफछापञ्चकोशीरसमङ्काकस्वीरकम्र ॥ नलमूलमनन्ता च टेप 
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श्ठेष्पविसर्पहा ॥ १५ ॥ आरगधस्य पत्राणि त्वचः श्लेष्मान्त- 
azar: ॥ शिरीषपुष्पं काकाख्या हिता लेपेषु चणिताः ॥१६ ॥ 
मुस्तारिष्टपटोलानां क्राथः सर्वविसर्पनुत्‌ ॥ धात्रीपटोछमुद्रानामथवा 
TAIT ॥ १७.॥ असृतविषपटोलं निम्बपत्रैरुपेतं जिफलखदिर- 
सारं Rana तुल्यम्‌ ॥ कथितमिदमशेषं गग्गुलोभागयुक्तं 
जयति विषविसर्पान्कुषमटादशाङ्गम्‌ ॥ ३८ ॥ अमृतबिषपटोलं 
मुस्तकं समकञ्च खदिरमस्तितपत्रं निम्बपत्रं हारेदा ॥ विविधविषवि- 
सर्पोन्कुष्ठविस्फोटकण्डूरपनयति मसूरी शीतपित्तज्वरश्च ॥ १९ ॥ 
पटोळामृतभूनिम्बवासकारिष्टपप्पेटे: ॥ खदिराब्दयुतः क्वाथो विस्फो- 
टातिज्वरापहः ॥ २० ॥ पटोळत्रिफलाररिटटगुडूचीमुस्त चन्दनैः ॥ 
समू्वा रोहिणी पाठा रजनी सदुराळभा ॥ २१ ॥ कषायं पाय- 
येदेतच्छ्रेष्मपित्तञ्वरापहम्‌ ॥ कण्डूत्वगदोषविस्फोटविसपैविषना " 
शनम्‌ ॥ २९ ॥ भूनिम्बवासाकटुकीपटोळफलत्रिकेश्रन्दननिम्ब- 
सिवः विसर्पदाहज्वरवक्‍्त्रशोषविस्फोटतृष्णावमिजित्कषाय: २३॥ 
सकफे पित्तयुक्ते तु Amai dita: ॥ दुरालभा पर्पटकं पटो- 
` लक्टुकं तथा ॥ २४ ॥ कोष्णं गुग्गुढ्संमिश्रं पिबेद्वा खद्राष्ट- 
कम्‌ ॥ कुण्डलीपिचमन्दाम्बुखदिरन्द्रययैः शतम्‌ ॥ २५ ॥ 
विस्फोटं नाशयत्याशु वायुजेलधरानिव ॥ रोगिणं कुरुते दीं दीपो 
गृहमिवांऽशुमाच्‌ ॥ २६ ॥ 
टी ०-सोनामाखी, असगंध, त्रिधारा वा मंजीट, शतावरी वा भेंढारिङ्गीको गोमूतरमे 
"पीसकर लेप करनेसे कफजन्य बिसपैरोग नष्ट होय ॥ १३ ॥ Aare मुळहठी, नीम, इन्द्रजी 
इनके द्वारा कफजन्य Paya वमन लेना aie ॥ १४ ॥ त्रिफळा, TE खस, मंजीठ, कनेर, 
टत इनके लेप करनेसे कफजन्य विसर्परोग नष्ट होताहै ॥ १ 4 ॥ अमलतासकें 
ie PASAT छाळ, शिरसके RS, कौआठोडी इनका कल्क बनाय ठेप करना विसर्पमें Rae . 
९ ॥ मोथ, नीम, परवळ इनका काथ वा आंवला, पटोलपात और मूंगका काढा घरतके 


`na 


AM उपयुक्त होनेसे सवप्रकारके विप्तपरोगोंकों दूर करताहै॥ १७ || गिलोय agat, पटोल- 
9 ñ मके ` गोंद X 2 7 
पात, नीमके पत्ते, त्रिफला, खैरका गोंद, अमलतास इनके समभाग निष्पन्न apa गूगल डाल- 
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`a 


कर पान करनेसे विष, RH और अठारह प्रकारके कोड नष्ट होतेहे ॥ १८ ॥ गिलोय, अदूसा, 
Aena, मोथ, सतौना, खैर, नीठमे पत्ते, नीमके पत्ते, हलदी इनका बाथ पीनेसे नानाप्रकॉ- 
` क्के विष, विस, कुष्ट, „विस्फोटक, Wg, मसूरीरोग तथा शीतपित्तज्वर यह सव दूर होतेहे 
ee ee, गिळोय, चिरायता, वांसा, नीम, पित्तपापडा, खैर, मोथा इनका क्राथ | 
विस्फोटक संवन्धी पीडा और ज्वरका नाशक हे || २० || पटोळपात, त्रिफळा, नीम, गिळोय, 
मोथ, चन्दन, मू, कडुका, पाठा, हलदी, TUUL २१ ॥ इनका कपाय कफपित्तजरका 
नाक तथा कण्डू, त्वचादोष, विस्फोट, विष, faq इनका हारक है ॥ २२ ॥ चिरायता, : 
वांसा, कटुकी, पळ, त्रिफला, चन्दन, नीम इनका aTa विसर्प, दाह, ज्वर, मुखशोष, 
विस्फोटक, तृष्णा, छदी इनको जीतता है॥ २३ ॥ कफपित्तसे Sage विसर्पमें गगळके संग 
ARTA प्रयुक्त करे वा दुराळमा, पित्तपापड, परवळ, कटुकी इनके मन्दोष्ण ATH वा खदि- 
राष्ट्रककाथमें गगल मिलाय पीवे। गिलोय, नीम, खेर, इन्द्रजव इनका कमाय विस्फोटकको कैसे 
नष्ट करताहै Fa बायु मेधोंको एवं रोगीकी कांति केसे बढाताहै जैसे दीपक गृहकी ॥२४-२६॥ 
शुकतरुरुवनतमांसीरजनीपझानि तुल्यानि पिष्टानि शीततोये ST: 
स्थात्सवेविस्फोटे ॥ २७॥ शिरीषमूलमञ्जिष्टाचव्यामळकयष्टिकाः॥ 
A A N N EN 
सजातीपछ्ठवक्षोद्रा विस्फोटे कवलग्रहः ॥ २८ ॥ शिरीषोदुम्बरो 
A — — s 
जम्बूः सेकालेपनयोजिताः॥ श्लेष्मान्तकलचा वापि प्रलेपश्च्योतने 
A e A A 
हिताः ॥२९॥ शिरीषयष्टीनतचन्दनेठामांसीहारद्रायवकुष्ठवाट: ॥ 
a> AC ‘= 65, : 
लेपो दशाङ्गः सघृतः प्रदिष्टो विश्तपकण्डृज्वस्सपिहारी ॥ ३० ॥ 
~ ~ N ANCA on SoS i 5 
` शिरीषोशीरनागाहहिसामिर्लेपयेद्द्ुतम्‌ ॥ विसपेविषावेस्फोरटा प्रण 
+ ~ ~ EN A = न 
श्यन्ति न संशयः ॥ ३१ ॥ विषखद्रिपटोलपत्रनम्बलगगतका- 
~ ~ शु + A ~ म्‌ 
मलकीकषायकल्कैः ॥ घृतमभिनवमेतदाशु पक्कं जयति विस्म 
gags ॥ ३२ ll पृटोङसप्तच्छदानिम्ववाशाफली बकः 
Fa ° 3 A oN N s 
च्छिन्नरहा विषकम ॥ तत्पश्वतिक्त घृतमाशु हन्ति AATE 
विसर्पकण्डू: ॥ ३३ ॥ 
भा० टी०-शिरस, Wel, तगर, जटामांसी, हळदी, कमळ इनके समभाग à 
पीसकर लेप करनेसे सबप्रकारके विस्फोटक दूर होतेहे ॥ २७ ॥ RGA जड; मजांठ, व्य, 
आंवला, मुल्हठी, जातीके पत्ते, मधु इनका कवळ eal विस्फोटक रोगमें मला है॥ २८ ॥ 
शिरस, गूलर, जामुन at लिसोडाकी छालके द्वारा प्रलेप करना तथा सैचन करना anemi 
उत्तम है || २९, || शिरस, मुल्हठी, तगर, चन्दन, इलायची, जटामासा, eal, इन्द्रजी, 
| amer S 
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(३३४) वृन्दवेद्यक- [ मसूरिकारोगाधिकार: ६ ९] 


-कूठ, सुगन्धवाला इन दश वस्तुओंको पीसकर gh संग लेप करनेसे ag, ज्वर, ame | 
विस्फोटक यह सत्र नष्ट होतेहे | ३० || RRA, खस, नागकेशर, वाळछड इनको लेप RAX 
"तत्काळ विसर्प, विष, विस्फोटक नष्ट होतेहे || ३१ ॥ वांसा, खेर, पठोलपात, नीमकी छाल 
गिलोय, आंवला इनके कषायमें इन्हीका कल्क मिलाय नवीन गोघृत पकावे | यह चूत Rad. 
विस्फोटक, कुष्ट और गुल्मरोगको जीतताहे ॥ ३२ || पटोळपात, सतौना, नीम, वांसा, रिफ, 
गिलोय इनके द्वारा Raga पंचतिक्त त्रत तत्काल त्रिदोषविस्फोटक, विसर्प, का, न 
"सबको नष्ट करताहे ॥ ३३ | 
इति श्रीमत्सदानन्दङृतप्रसादभापाटीकासहिते इन्दे बिसपैविस्फोटाधिकारः ॥ ५८ ॥ 


अथ मसूरिकारोगाधिकारः «९. 

ज्ञ मसूरिकारोगचिकित्सा । 

सवासां वमनं पथ्ये पटोलारिष्टवाशकेः ॥ कषायैश्च वचावत्सय- 
श्याहफलकल्कितेः ॥ १ U AAR WAZA रसे वा हैलमो- 
चिकम्‌ ॥ वान्तस्य रेचनं कार्थ्यं ततः कृ्याचिकिस्सितम्‌ ॥ २ ॥ 
सुपवीपत्रनिथ्योसं हारेडाजूर्णसंयुतम्‌ ॥ रोहन्ती ज्वरविस्फोटमसू- 
रीशान्तये पिबेत्‌ ॥ ३ ॥ उभाभ्यां हृतदोषस्य विशुद्यन्ति 
मसूरेकाः ॥ निर्विकाराश्चाऽल्पपृयाः पच्यन्ते स्वल्पवेदनाः ॥ ४॥ 
काथिद्विनापि क्रियया सिध्यन्त्याशु मसूरिकाः ॥ PARET- 
कलापेऽपि न सिध्यन्ति मसूरिकाः ॥ ५ ॥ कृष्णाः रृष्णोत्तरा: 
PART: सिध्यन्ति वा नवा ॥ काश्चिन्नैव हि सिध्यन्ति 
साध्यमानाः प्रयत्नतः ॥ ६ ॥ - निशादयोशीरशिरीपमुस्तकैः 

` सला्रमदरश्रयनागकेशरंः ॥ संस्वेदविस्फोटविसप्पैकृष्ठदौगन्ध्यरो- 
मिहिरः RR: ॥ ७ ॥ निम्बातिमुक्तकार्फोताचिञ्चावेतसवल्क- 


; म्‌ ॥ शृतशीतं प्रयोक्तव्य॑ सावप्रश्षाठने सदा ॥ ८ ॥ पयेलत- 
र गडुलीमुस्तवृषधान्ययवासके! ॥ ` भूनिम्बनिम्बकठु क्रापप्पटेश शत 


जढयू ॥ ९ ॥ मसूरीशान्तये दयासकाश्चैव विशोषयेत्‌ ॥ नाऽतः 
परत्र [केचिद्रिस्फोरज्वरशान्तये ॥ १० ॥ 
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| gnm: ९० ] भ्ाषाटीकासहित | (३३५ ) 


भा? टी द्यात कारणोंसे कुपित हुए वातादिदोष, रुधिरकों दरषित करके anit 
असूरका भाति अनेक फुम्सियोंकों उत्पन्न ae इसीका नाम मसूरिकारोग है | सबप्रका- 
रके मसूरिका रोगोंमें परवळ, नीम, वांसा इनके कायको वचा, कूड़ा, मुलही, Rage 
इनके HHA युक्तकरके वमन देना अच्छा है ॥ १॥ किंवा, agate आलीरसकों चां 
PER रसको वमनाथे पिळावे | वमनके अनन्तर रेचन करावे तव चिकित्सा करे 
॥॥२॥ करेडाके पत्तोंको पकाकर काढा बनावे । तव उसमें हळदीका चूण डालकर पीवे 

al teat काथकों पीवे | इससे ज्वर, विस्फोटक, मसूरी यह सब रोग शान्त होते हे॥३॥ 
चमन विरेचनसे शुद्ध हुए ATAR मसूरिका निर्विकार तथा अल्पदोबयुक्त एवं अल्यपीडायुक्त 
होती और शीघ्र पकजाती हें || ४ | कोई मसूरिकारोग उपाय किये विनाही शान्त होजाता है 
और कोई अनेक उपायोंके होतेमी शान्त नहीं होता ॥ ५ ॥ कोई geet खभावतः काठी होती 


SS Ay छेक a 5 eA NAN ऐसी पं S le ` ` 
और कोई पीछे काळी और संघनी होताहैं, ऐसी फुन्सियोंका आराम होना संदिग्ध है || कोई २ तो - 


अनेक प्रयोगोंसे भी आराम नहीं होते ॥ ६ ॥ हळदी, MÂ, खश, शिरस, नागरमोधा, 
Bl, चन्दन, नागकेशर इनका लेप करनेसे स्वेद, विस्फोट, बिसर्प, कुष्ट, gia, रोमाञ्च यह 
सब उपद्रव नष्ट होते हैं || ७ ॥ नीम, तिरिच्छ, सासा, इमली, वेत इनके वल्कठोंसे कढे 
डुर जलको शीतळ होनेपर फुन्सियोंके छाळनेमे प्रयुक्तकरे ॥ ८ ॥ परळ, तंडुली मोथा, वांसा, 
धनियां, जवासा, चिरायता, नीम, कटुकी, पित्तपापड इनसे कढे हुए जळको पीनेसे मसूरिका, 
विस्फोटक और ज्वर झान्त होता है | पकनेपर मसूरिका रोगको सुखावे ४९॥ १०॥ 

इति श्रीमत्सदानन्दकृतप्रसादभाषाटीकासहिते इन्दे मसूरिकारोगाविकारः ॥ ५९ | 


अथ क्षुद्ररोगाधिकारः ६०. 
तत्राऽजगहिकामामां जलौकाभिरुपाचरेत्‌ ॥ शुक्तिसोराश्का- 
क्षीरकल्केशालेपयेनमुहुः ॥ १ ॥ शेष्मविद्रविकल्पेन ANT 
शयी भिषक्‌ ॥ वितरृतामिन्दरगर्माञ्च गदभी जालगईभम्‌॥ २ ॥ 
Wr गन्धमाछां जयेत्पित्तविसर्षवत्‌ ॥ मधुरौषधसिद्धेन 
सर्पिषा शमयेद्रगम्‌ ॥ ३ ॥ रक्तावसेकेबहुमिः स्वेदनेखतपणेः ॥ 
जभेद्विदारिकां ठेपैः Raa: ॥ ४ ॥ पनस्तिकां कच्छपि- 
कामनेन विविना जपेत ॥ ATTACH SAAT ASH A AAT 
TL ॥ ७ ॥ अन्धाठजीं कच्छपिकां तथा पाषाणगदभस्‌ ॥ 
सरदारुशिळाकुषः स्वेदयित्वा प्रेपयेत्‌ ॥ ६ ॥ कफमारुतशोथधो 
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( ३३६) वृन्द्वेद्यक- [ J 


लेपः पाषाणगद्दभे ॥ शखणोत्कत्य वल्मीकं क्षाराङ्निभ्यां प्रसाध- 
येव ॥ ७ ॥ मनः शिलालभहातसूक्ष्मेलागुरुचन्दनेः ॥ जातीपछ्न- 

A LA N ‘ a 
वकल्केश्व निम्बतेलं विपाचयेत्‌ ॥ ८ ॥ वल्मीकं नाशयेत्तद्ध 
बहुच्छिद्र बहुद्वम्‌॥ पाददारीषु तु शिरां वेधयेत्तठशोविनीम्‌ ॥९॥ 

NEN ~ N A i 
सनेहस्वेदोपपच्नो तु पादो चालेपयेन्मुहुः ॥ मधूच्छिष्टवसामज्जाधत- 

DMA AS A S हि 
क्षीरेविमिश्रिते; ॥ ३० ॥ सर्पाह्सिन्धृद्भवयोश्चर्णं मधुधताप्छुतम्‌ ॥ 
निर्मथ्य Fedele हितं पादप्रमाज्जने ॥ ११ ॥ उपोदिका- 
सषपनिम्बमोचकको रुकेवारुकभस्मतोये ॥ तेले विपक्वं लवण 
सकल्क तत्पाददारी विनिहन्ति AIT ॥ १२ ॥ ASAR- 
~ * A ay ann ~ A ~ NCQ 
i सिक्तो चरणों WITT ॥ पटोलारिएकासीसत्रिफलाभिमुहु- 
मुहुः ॥ १३ ॥ करञ्जबीजं रजनीं काशीस मधुकं मधु ॥ रोचना 
MATS च लेपोऽयमठसे हित; ॥ १४ ॥ दहेत्कदरमु्धत्य Wa 
दहनेन वा ॥ चिप्यमुष्णाम्थुना स्वन्नमृत्ङत्याऽयज्य ते रणम ॥ 

॥ १५॥ द्रा सज्जेरसं चूर्ण बुद्धया ब्रणवदाचरेत्‌ ॥ ge 

कृते कर्म किन्न REIR yas ॥१६॥ स्वरसेन हारिद्रायाः पात्रे 

रुष्णायसञमयामू॥पृद्धा तज्जन कल्केन लिम्पेश्िप्य gig: ॥१७॥ 

भा? टी ०-अनेक प्रकारके छोटे २ रोग हुआ करते हैं उनमेंसे अजगलिकारोग ( बाळ- 
कोके शरीरपर उपजनेत्राली गांठसी बंधीहई चिकनी फुन्सी ) के प्रारममें जोंक लगाकर दूषितं 
ल तया सीप और सोरठकी मट्टीको दूधमें पीसकर वार २ लेपकरे ॥ १ ॥ 
अलुशयीरोग ( परमं उत्पन हाकर भीतर ही पकनेवाळी पिडिका ) में कफजन्य विद्रधिकी भांति 
चिकित्सा करे। और विहृता ( पके गूलरकी समान मंडलाकार फुन्सी ), pami ( कमठके 
सान ATTEN उन्सी ), गदैभिका (मंडळाकार चारों ओर GEENA भराहआ फोडा ), 
जाठगदम ( विसपके समान tea पाकहीन सूजन )॥ २ | वे स्तवाम 
उपजनेवाली गोळ फुन्सी ), गन्ध हाला डाः यावा (Cotes 
` पित्तज विसर्पकी सी), WARE (ora उपजनेवाठी / एक बडी geet) इन सको 
ia er त Mp तथा मधुर औषधियोंके द्वारा सिद्धकिये घृतसे उनके 
a ॥ ३ ॥ विदारे ( जांघ वंक्षणकी संधिज विदारीकन्दके समान गोळ 
जाते ॥ ४॥ car eee ope तथा सैंजना और देवदास डप | 
द IMAA पनसिकानामक कर्णरोग और कच्छपिकानामक गठीळी फुन्सियोंकी | 
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Dae] भाषाटीकासहित | (339) 


चिकित्सा कर | तथा वातादिदोपोसे उपजे हुए अन्यान्य कठिन झोयोंको ara ॥ ५ ॥ अंधार 
oat नामक फुन्सीको तथा कच्छपिका और पाषाणगईभनामक चिवुकसन्विरोगको स्वेदित- 
करके देवदार, मनसिळ और कूठका Sq करे ॥ द || अथवा जो लेप कफवातजन्यशञोथरमें क 
हैं वहा पापाणगदेभरोगमें भी करने उचित ६। aaa (गरदन, कधा, Ala, गला 
आदिकोमिं उपजनेवाली सर्षकी बंबईकी समान गांठ ) को Waa फाउकर क्षार और AGAR 
प्रयोगले साधे || ७ || मनसिल मिळावा, छोटी इलायची, अगरु, लाळचन्दन और जाताके 
GUA कल्क बनाय उसके संग नीमके TOR TRA ८ ॥ इस तेलके प्रयोगसे अनेक छिद्र 
ls bes cae टा रोगों ( पेरके तळुवेका फट- 

तथा पेरांका स्निग्य और स्वेदित करके 
मोम, चर्बी, मजा, घी और जत्राखारका लेप करे | १० ॥ नागकेदार और सेंघानमकके PRT 
मउ, वृत आर कटुतेळके संग मथकरके पादप्रक्षाळनमें प्रयुक्त करं || ११ ॥ पाईक पत्त, सफेद 
सरसों, नीमके पत्ते, केलेका मोचा, पेठा ककडी इनका भस्म वनाकर क्षारजळ बनावे | उस क्षार 
जलक द्वारा नमकके संग तेलको पकाकर SF ALAA पाददारारोग नष्ट हाता है॥ १२ Uh 
अल्सकरोग ( कीचडके संसगेसे पेरी अंगळियोंफे नीचे अधिक खुजळाहट वा खारुआ ) में 
रोगीके दोनों पाबोंकों बहुत समयतक कांजीमें डुबोयरकखे फिर पटोळपत्र, नीम, कसीस 
त्रिफळा इनको पीसकर लेप करे ॥ १३ ॥ aan वीज, कासीस, हळदी, geez, मधु 
रोचना, हारिताळ इनका लेप अळसकरोगमें हित हे ॥ १४ ll कदररोग (ठेठ अर्थात्‌ कंटक 
आदिसे छिदनेके अनन्तर पैरमें कीळवंधना ) को aaa चीरकर उष्णतैल या अग्निसे दर करे । 
चिप्य नामक नलरोगको गरमजलसे ARA करके तथा उस खानको छेदित तथा ठैछादिसे fea 
करक USK चूर्णको बुरुकदेवे, और त्रणशोथकी भांति चिकित्सा करे | व्यानरहे कि, sean 
किये हुए सब कर्म सिद्ध होते हैं॥ १५ ॥ १६॥ लोहेके पात्रपर हळदीके रसमें हरडको 
मतकर वार ३ लेप करनेसे चिपरोग दूर होता 2 ॥ १७ ॥ 


निम्बोदकेन वमने पञ्निनीकण्टके हितम्‌ ॥ निम्बोदकशते a: 
Aa पानमिष्यते ॥ १८ ॥ निम्बारग्वधकल्कैर्वा मुहुरुद्रतंन 
इतम्‌ ॥ अहिपूतनके धात्र्याः पूर्वं स्तन्यं विशोधयेत्‌ ॥ १९ ॥ 
निफलाखदिरक्कायेवणानां धावनं सदा ॥ करञ्जत्रिफलाकल्के 
साप; सिद्धं शिशोहितम ॥ २० ॥ रसाञ्जनं विशेषेण पावाठेपन- 
qag ॥ गदभशे गद स्नेहैर।यज्या 5शु प्रवेशयत्‌ ॥ ९१ ॥ 
प्रविष्ठ सवेदयेच्चापि Ts गोष्फणया भृशम्‌ ॥ कोमल TANTS 
यः खादेच्छक्कैरान्वितम ॥२२॥ Tae निदिं न तस्य 
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गुदनिर्गम; ॥ वृक्षाम्डानलचाक्वेरीविश्वपाठायवाग्रजय्‌ ॥ २३ ॥ 

तक्रेण शीळयेता युर्भशातोंऽनलदीपनम्‌ ॥ गातेलाम्यञञनाच्छीध 

्रविशेन्निगेतो गुदः ॥ २४ ॥ मूषिक्रानां वसाभिवो गुदे AFT 


ठेपनम्‌ ॥ स्विन्नमूषिकमांसेन झथवा AAZ ॥ २५॥ |, 
चाङ्गेरीकोळदध्यम्लनागरक्षारसंयुतस्‌ ॥ घृतमुत्कथित पेयं eH द 
शरुजापहम्‌ ॥२६॥ क्षीरे महत्पश्वभूळं मूषिकामन्नवज्जिताम्‌ ॥ : 
पक्त्वा तस्मिन्‍्पचेत्तैल वातप्नौषधमाधितम्‌ ॥२७ ॥ गुदभशमिदे |` 
तेळं पानाभ्यङ्गाच्छमं नयेत ॥ रोगिणं कुरुते TASTA ॥ E 
॥ २८ ॥ स्ेहस्तेदैस्तथैवैनां चिकित्सेदवपाटिकास्‌ ॥ चर्मकीलं | क 
HIT मशकांस्तिलकालकान्‌ ॥ २९ ॥ उत्ङत्य Tay दहे |ॐ 
रक्षाराभिभ्यामशेषतः॥ तरुणापीडिकान्यच्छनीलिकाव्यङ्गशक्केराः |, 
॥ ३० ॥ शिरावेवैः प्रलेपेश जयेदभयञ्जनैस्तथा ॥ लोध्रवान्यव- | 

| पुर 


चाठेपस्तरुणापीडिकापहः ॥ ३१ ॥ सिदाथेकवचा लोघ्रसेन्थवैश्व 
प्रलेपनम्‌ ॥ वसनश्च निहन्त्याशु “पिडिकां यौवनोद्भवाम्‌ ॥ ३२॥ 
gEV चाउज्जुनवग्वा RAS वा समाक्षिका॥ लेपः सनवनीतो 
वा श्वेताश्वखुरजामसी ॥ ३३ ॥ | 


भा० टी०-पश्चिनीकण्टकरोग ( चारों ओरसे कमळकंटकाकार कांटोंसे व्याप्त गोलमंडटा- | 
कार पीछा फोडा ) में नीमके जलसे बमन लेना तथा नीमके काढेमें Gage gaat पीता 
अमीष्ट है ॥ १८ ॥ ककैंत्रा, नीम और अमळतासके कल्कसे उबटन करना उचित है। अहि | 
पूतनकरोग वालकोंकी मठिन गुदापर उत्पन्न होकर बढनेवाळी छत्राकार फुन्सी ) में प्रथम 
भावके दूधको शुद्ध बनावे || १९ ॥ पीछे त्रिफला और खैरके काथसे घावको नित्य धोता रहे और 
SRT arana कल्कमें gaat सिद्ध करके बालकके लिये प्रयुक्त करे || २० ॥ बिशेष, 
काके अहिपरतनारोगमे रसोतका पान और लेप करना हित है । ganda ( कांच वा गुदार्का 
बाहर निकलना ) में प्रथम गुदाको स्नेह (As) से अभ्यक्त करके भीतरकों ढकेले ॥ २९९ 
SE गुदा भीतर धस जाय तव उसको कौपीनसे अडाकर स्वेदित करे | जो मनुष्य कोमल ९ । 
; कमलिनीनाळमें शक्कर मिलाय खावे || २२ || उसकी गुदा फिर कभी बाहर न निकले और | 
afta भी बढजाय | smaa, चीता, अम्लिलोना, शोंठ, पाठा, यवाप्रज ॥ २३ ॥ इनको " 
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तक्रके संग सेवन करनेवाठे गुदअंशीका जटराग्नि बढता है | mai चर्वीकों गुदापर aAA 
ae 
AVR a Ex भी भीतर जम. जाती है ॥ २४ ॥ किंवा, मूसकोंकी चर्वीते गदा पर मठे 
प्रकार टप करना जार पकते इए' मूसकमांसके द्वारा गुदा पर सखेद देना भी अभीट्ट है ॥ २५९ I 


a R, काजा, शोंठ, जबाखार इनके .कल्कके संग पकाया हुआ घत TZAR 
नाशक है ॥९९॥ बृहत्पश्चमूळमो और आंतडे रहित TERRI GIH पकाकर उसके संग वातनाशक 
Tate सिद्धकिये तेलको पकावे UR SURE तेळके पीने ओर मदन करनेसे गदभ्रशरोग शान्त होता 
और रोगी भी बल वणस सम्पन्न रहता हे WRC अवपाटिका नामक रोग ( लिङ्गाच्छादक चमेके 
प्रान्तोंमें फटजाना ) में स्नेह और स्वेदके द्वारा चिकित्सा करे | एवं» चर्मकीळरोग और 
जन्तुमणिरोग ( शरीरपर स्वाभाविकचिहविरेष ) तथा मशकरोग / मस्से ) और तिळका- 
आ ( शरीरके तिळ ) में उन्हें शस्त्रते चार कर क्षार और अग्निके प्रयोग जडसे दग्ध 
कर दव । तरुणपिडिकारोग, न्यच्छरोग, नीळीरोग व्यङ्गरोग ( छायापडना ), HAUNT 
ईन सबको शिरावेध, लेप और अभ्यङ्ग आदि उपायोंसे उपचारत करे | ea, धनियां, वचा 
इनका पीसकर लेप करनेसे तरुणपिडिकारोग नष्ट होता? ॥ २९ || ३० ॥ ३१ ॥ एवं सरसो 
वचा 4 ळोध संधानोन इनके द्वारा लेप करने और वमन ठेनेसे भी यौवनमें उपजी हुईं पिडिका 
E RITE WAR ॥ व्यङ्गरोगोंमें अज्जुनकी छाछ वा मंजीठको मधुके संग और सफेदघोडेकरे 
"झुरका भस्मको नेनीधीमें मिलाकर लेप करे || ३३ ॥ 


रक्तचन्दनमजिश्ठाकुषछोभग्रियज्ञव: ॥ वटाइकुरा मसूराश्च व्यङ्ग- 
AT मुखकान्तिदाः ॥३४ ॥ व्यङ्गानां लेपनं शस्तं Shor शशस्य 
वा ॥ केवळान्पथस्ा Fz तीक्ष्णाउशाल्मलिकण्टकान्‌ ॥ ३५ ॥ 
आठिप्य व्यहमेतेन भवेत्पद्मोपमं मुखम्‌ ॥ प्रियायाः सचवसम्पन्नोद- 
रभारभृतः क्षणात्‌ ॥ ३६ ॥ मसूरः सर्पिषा मशेलिप्तमास्य पयो- 
Pad: ॥ aage पुण्डरीकदछप्रमम्‌ ॥ ३७ ॥ काली- 
यकोत्पलामदषिसरवदरास्थिमध्यफलिनीमिः ॥ लिप्तं भवति हि 
बदन शशिप्रभं सप्तरावेण ॥ ३८ ॥ रक्षोप्नशब्वरीदयमसिशगै- ` 
REJET: ॥ एतेः प्रलित्रमाननमुदर्णेन्दुवद्राति ॥३९॥ 
TTT: कुबलयदळकुछचन्दनोशीरः ॥ मुखकमलका- 
न्तिकारी झङटीतिळकाठकान्क्षिति ॥ ४० ॥ हारेदादययश्या-“ 
देकालीयकटुचन्दनेः।रपोण्डरीकमंजिष्ठापञ्चपञ्ककुङ्ृमैः। ४ १॥ 
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कपित्थतिन्दुकप्लक्षवटपत्रेः पयोन्वितेः ॥ छपयत्काठतरतेर्तेरवाऽ | 
भ्यञ्जनं चरेत्‌ ॥ ४२ ॥ बिप्छवं नीलिकाव्यङ्गतिलकान्मुखट्प- ` 
कानू ॥ निहत्य सुतरामेष मुखं कुष्यान्मनारमम्‌ ॥ ४३॥ 
मधुकस्य कषापेन तेछस्य कुडवं पचेत्‌ ॥ कल्कैः मियडुमेजिष्ठाच- 
न्द्नोत्पलकेशरेः ॥ ४४ ॥ कनकं नाम GAS मुखकान्तिकर 
परम ॥ विङ्गेदनीलिकाव्यङ्गशोधनं परमार्चितम्‌ ॥ ४५ ॥ 
मंजिष्ठा मधकं ठाक्षा मातुठुङ्गं समश्किम ॥ कषंप्रमाणेरेतेस्तु तैङस्क 
कुडे तथा ॥ ४६ ॥ आजं पयस्तु द्विगुणं शनेमुद्रभिवा पचेत्‌ ॥ 
नीलिकापिडिकाव्यङ्गान१यङ्गादेव नाशयेत्‌ ॥ ४७ ॥ मुखं 
प्रसादोपचितं वलीपलितबञ्जितम्‌ ॥ सप्तरात्रप्रयोगेण भवेत्कनक- 
सन्निभम्‌ ve ॥ कुङ्कमं चन्दनं लाक्षामंजिष्ठामधृथष्टिकाः ॥ 
कषेभ्रमाणेरतैस्तु तेलस्य कुडवं पचेत्‌ ॥ ४९ ॥ अजाक्षीरं तु 
द्विगुणं शनेमुंद्रभिना पचेत्‌ ॥ सम्यक्गपक्रं परं होतन्मुखवर्णपसाथ- 
नम्‌ ॥ ५० ॥ नीलिक्रापिडिकाव्यङ्गानःयङ्गादेव नाशयेत्‌ ॥ 
कुङ्कुमा्यमिदं तेलमश्विभयाँ निर्मित पुरा ॥ ५१ ॥ 
भा० टा०-लालचन्दन, मंजी, कूठ, लोध, Kata, ach daa, मसूर इनका पीस ' 
कर छप RAA SARIN] नष्ट होकर मुखको कांति बढताहे ॥ १४ || किवा, व्यंगरोग पर खर 
हेके लोहूका लेप करना बा केवळ सेमळके तीखे कांटोको पीस कर लेप करना भी उत्तम है | 
इस छपका तानांदन तक प्रयुक्त करनेसे गर्भवती स्रीका मुख छांहसे fae होकर वर्टी 
समान होताहै। ३६ ॥ मसूरके कस्को दूधके संग धीमे भून कर सात दिन तक सुखपर ९ 


भलाई, बेरको गुठी, Roly इनको पीस कर लेप करनेसे सात ही दिनमें सुखकी 
AANA समान होतीहे| ३८ ॥ सफेदसरसों, हळदी, दारहळदी, मंजीठ. गेरू, बारीक £ 
इन करके लिल्तकिये हुए मुखकी शोभा पणचन्द्रमाके समान होतीहे ॥ ३९ ॥ पर्क दह 
मलाई, नीलकमलके पत्ते, कूट, चन्दन, खस इनका लेप सुखकमळकी शोभा बढाता और % 
टीतिलोंकों नष्ट करताहै || ४० || हळदी, दारुहरूदी मुलहठी. काळीअगर, FEA; E 
चड, RAZ, FAS GANG, FHA AY, तेन्द्रआ पाकर और az इनके पत्तोंको Gua पीस कर | | 
ओर मदन करनेसे fsa, नीलिका, व्यङ्ग, तिळ इन सब मुखदूषक रोगोंका नाश होकर मती 
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! 9 
jga aTe ॥ ४१॥ ४२ ॥ ४३ || फूलप्रियंगु, मंजीठ, चन्दन, कमळ. केशर इनके कल्कः 


मुलहटीके काथमं ३२ तोळे Gear पकावे ॥ ४४ ॥ सिद्ध होनेपर इसका नाम कनकतैलठ 


l gai | इसके TEAS AES तालका व्यङ्ग यह सब Ae होकर म॒खका कांति agaa es it 


fad, GER, टाल, दिजोरानीवू इनके एक २ कर्ष कल्कोंके द्वारा ३२ तोळे तेटको hee 
हर ६४ तोळे IRR दूवको मंद आंचसे पकाने इसतैलके अभ्यंगमात्रसे नीली, तरुणपिडिका 
ag यह सत्र नध हात || ४७॥ और gan छवि प्रसन्न एवं बलिपिछितादि वैरूप्यसे रहित 


jada | कि agar, सात ही दिनमें सुवर्णक समान सुख वनताहे ॥ १८ ॥ कुंकुम, लाळचन्दन 


लख, ANS, Fel इनके अळग २ कर्षेप्रमाण कल्कोके संग ३२ तोळे तेळ ॥ ४९, ॥ और 
१४ तोळे वकरीदूधको मंद आंचसे पकावे भलेप्रकार पक जानेपर इस कुंकुमादि तैलके प्रयोगसे 
एलको कांति प्रसन्न होर्ताहै ॥ ५० || और नीलिका, पिडिका व्यंग यह सब नष्ट ASE इस 
तेलको RA अश्विनीकुमारोंने रचा था | ५१ ॥ 


थ द्विनिशाद्यं तेलम्‌ | 
निशे दे रोचना age मनःशिछा ॥ काकोल्यादिसमा य॒क्तै 
रेमिरक्षसमेर्भिषक्‌ ॥ ५२ ॥ लाक्षारस्तपयोःयाञ्च तैलप्रस्थं विपा- 
चयेत ॥ द्विनिशायबिदे तेलमः्यङ्गात्काञ्चनोपपम्‌ ॥ ५३ ॥ 
करोति वदनं सयः पुद्ठिलाबण्यकान्तिदस्‌ ॥ सौमाश्यलक्ष्मीजनमं 
'वशीकरणमुत्तमस्‌ ॥ ५४ ॥ अरूपिकायां रुधिरावसेकेः शिराव्य- 


` भेताऽथ जलौकस्ता वा ॥ निस्बाम्बुसिक्ते शिरसि प्रलेपो देयोऽश्व- 


बच्चोंरससैन्धवाह्यूम्‌ ॥ ५५ ॥ पुराणमथ पिण्याकं पुरीषं कुकु 
zaq च ॥ मूत्रपिष्टः BA शीघ्रं हन्यादरंषिकास्‌ ॥ ५६ ॥ 
डारिदराद्वयभूनिम्बत्रिफलारिष्चन्दनैः ॥ एततेलमरुंषीणां सिद्धम- 
+यञ्जने KIT ॥ ५७ ॥ दारुणे तु शिरां विध्येत्त्रिग्थस्विज्ञां 
SVEN ॥ अवपीडशिरोबस्तीनःयङ्गांश्चावचारयेत्‌ ` ५८ ॥ 
BRUNT तृणक्षारपानीयं पारेधावने ॥ काय्यं दारुणके म्न 
TST TAIT: ॥ ५९ ॥ माळतीकरवीराम्निनक्तमाळविपाचि 
TT ॥ तेलमभ्यञ्जने शस्तमिन्द्रलुतापहं परम्‌ ॥ ६० ॥ खहीपयः 
पयोऽ्कस्थ माङ्केवो लाङ्गलीविषस्‌ ॥ मूतरमाजं सगोमूत्रं रक्तिका 
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सेन्हवारुणी ॥ ६१ ॥ सेद्धार्थकं तीक्ष्णतेळं गर्म दत्ता विपाच- 
A A ५) We ALL ४ 
येत. ॥ वहिना Gel परक AS लहत्वषागतेबू ॥ ६२ | 
कृम्मेपृष्ठसमानापि GAT या रोमतस्करी ॥ क्षीयते तेन दिग्धा सा 
BAMA च लोमशा ॥ ६३ ॥ त्रिफला$योरजो मांसी माङ्क- 
A ` J ` AS ms ङग (ea ~ ण 
RASTRA: ॥ ससेन्यवः पचत्तलमायज्त्कशराहणम ॥ ६ ४॥ 
चित्रकं दन्तिमूल्च कोशातकिसमन्वितम्‌ ॥ कल्कं fier ake 
केशशत्रुनिपूदनम्‌ ॥६५॥ गुञ्जाफलैः THIS भृङ्गराजरसेन तु ॥ 
कण्डूदारुणहत्कुडकपालव्याधिनाशनम्‌ ॥ ६६ ॥ भृङ्गरजख्निफः 
ठोत्पलसारे लोहपुरीपत्मग्बितवारे ॥ तैळमिदं किल दारुणझारे 
कुञ्चितसान्द्रशिरोर्हकारे ॥ ६७ ॥ भपोण्डरीकमधुक्पिप्पलीच- 
न्द्नोसलेः ॥ कार्षिकैस्तैलकुडवस्तद्विरामरकीरसः ॥ ६८ ॥ 
साध्योऽयञ्जवतो नित्यं सवेशीर्षंगदापहः ॥ वठीपलितसम्भतिपरा- 
AFZET ॥ ६९ ॥ | 
` मा० टी०-हलदी, दारहळदी, गोलोचन, कमल, नीलकमल, मनसिल, काकोल्यादिगण 
इनके अक्षप्रमाण कल्कोंको ॥ १२ ॥ लाखके रसमें और दूधमें मिलाकर १ प्रस्थ तेलको पकावे | 
` यह द्विनिशादि तेल मईन किये जानेसे मुखकी शोभा सुवर्णके समान होती तथा सौभाग्य और 
: श्री बढताहे सच तो यह है कि, यह तैंठ एक उत्तम वशीकरण है ॥५१॥५४॥ अरूपिकारोगे 
प्रथम शिराको भद कर वा जोंक छगा कर रक्तमोक्षण करावे, पीछे नीमके थते शिरको 
धोकर घोडेकी छीदका रस और सेंधा एकत्र मिळाकर लेप करे || ५५ ॥ पुराने सरसोंका 
पिण्याक और कुक्कुटपक्षीकी Fert गोमूत्रमें पीसकर लेप करनेसे शीघ्र अरूंपिकारोग 
( मस्तकमें अनेक सुखवारी Saar) नष्ट RAR ॥ ५६ ॥ हलदी, दारुहळुदी, चिरायता, 
त्रिफळा, नाम, चन्दन इनके द्वारा सिद्ध किया हुआ तेल मदन किये जानेसे अरूंषिकारोगगें 
हितकारी होताहे || ५७ ॥ दारुणरोगमें ललाटकी शिराको स्निग्ध और स्वेदित करके भदित 
R k और अवपीड, शिरोवस्ति, तथा अभ्यंग आदि उपचारोंको करे || ५ ८॥ दारुणरोगमें. { 
वे पोक क्षारकां qa मिलाय शिरको धोवे और मधुके संग शिर पर लेप करे GAL 
माळती, कनेर, चीता, WS इनके द्वारा पकाये हुए तेलको मईन करनेसे इन्द्रलु्तानामक रोग 
नष्ट होताहे MG ell थूहरका दूध, आकका दूध, vines, पिठवन, विष, बकरी हा मू, गोमुत्र | 
गई, AIOT ॥ ६१ ॥ इनके कल्कद्रारा सरसोंके तैलकों मंदं आंचसे तबतक पकाता रहे जब 
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तर्क वह ढहभावका प्रातहा ॥ ६२ ॥ इस तेलके लेपसे ABA समान रूखी और कठिनरूप- 
बाली मी रोमतस्करी ( वालोंको चोरनेवाढी कूरी ) नष्ट होती३ और अधिकरोमजनक RAA- 
रोग भी दूर होताहे | ६३ ॥ त्रिफळा, मंडूर, जटामांसी, भृंगराज, कमळ, साखा, सेंधानोन 
इनके द्वारा पकाय इए तैंलकां मदन करनेसे शिरके वाळ जम तहे ॥ ६४ || चीता, दंतीजड 
तारई इनक THAT पकायाहुआ तळ केशनाशक रोगॉको नष्ट करताहै॥ ९५ ॥ भंगराजके 
इसमें गुंजाफळों ( रत्ति ) का कल्क मिलाय तेळ पकावे | यह तेळ कण्डू, दारुणरोग, कष्ट तथा 
कपालरोगोंका नाशक है ॥ ६६ ॥ भंगराजका चूण, त्रिफला, नीलकमल, सारि, der, जळ 
इनके द्वारा सिद्ध किये हुए तेळके प्रयोगसे दारुणरोग ओर रोमनाशकरोग नष्ट होकर दिरके बाळ 
सघन और कुंचित होतेहे ॥ ६७ || पुंडारेया, मुळहठी, पिपली, CIAZA, नीळकमळ इनके 
एक ९ कर्ष कल्कोंके द्वारा ३२ तोळे तेळ और ९४ तोळे आंबलेके रसको पकाना | इस doh 
मनसे सब प्रकारके शिरके रोग नष्ट होकर वळिपलितादि वैरूप्यका नाश होताहे ॥ ६८॥ १९ | 
मृधुकेन्दीवरमूर्वातिलाज्यगोक्षौरभृङ्गलेपेन ॥ अचिराद्भवन्ति केशा 
वनहृढमूळायता मृदवः ॥७०॥ चन्दनं मधुकं मूर्वा त्रिफला नील 
मुत्पलम्‌ ॥ कान्ता वटप्ररोहश्च गुडूची विषमेव च॥७१॥ ठोहचर्ण 
तथा केशी anes दे तथैव च ॥ माक्कबस्य रसेनेव तेलं मृद्वभिना 
qa ॥ ७२ ॥ शिरस्सु पतिताः केंशा जायन्ते कुटिला घनाः॥ 
हढमूलान्विताः झ्लिग्धास्तथा त्रमरसन्निभाः॥ ७३॥ तैठं सपष्टीमधुकेः 
क्षीरे धात्रीफछैः शतम्‌ ॥ नस्ये दत्तं जनयति केशाञ््मश्रणि चाप्यथ 
॥७४॥ हस्तिदन्तमसीं कला दार्व्वीस्वरसतभाविताम्‌॥ लोमान्यनेन ` 
जायन्ते हस्तपादतलेष्वपि ॥७७॥ त्रिफलानठिनीपत्रलोहभृङ्गरजः 
समस्‌ ॥ अजामूत्रेण संयुक्तं रष्णीकरणमुत्तमम्‌ ॥ ७६ ॥ AT- 
ठाचुणेसंयुक्तं ठोहचूण विनिक्षिपेत्‌ ॥ ईषस्पक्रवे नारिकेले भृङ्गरा- 
जप्तमन्विते ॥ ७७ ॥ मासमेकन्तु निक्षिप्य सम्यगात Tard ॥ 
ततः शिरो मण्डयित्वा ST दत्वा पुनः पुनः ॥ ७८ Nl PA 
कदली तरैमेचपेत्प्तमे दिने ॥ क्षाळयेत्त्रिफलाक्काथेः क्षीरमांसरसा- 
। शिनः॥ ७९ ॥ कपाठरजत्चेतस्क्ृष्णीकरणमृत्तगम्‌ ॥ उत्प 
` पृयसा साङ मासं भमौ निवापयेत्‌ ॥ ८० ॥ केशानां कष्णकरण्‌ 
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स्नेहनं च विवीयते॥ एतत्परतरं नास्ति पलितस्य विनाशनम्‌ ८ १॥ 
लोहमळामलकल्केः सजयाकुछुमेनेरः सदा स्वाथी ॥ पलितं निहत्य 
सुतरां गङ्गास्नायीव कान्तिमान्मवति ॥ ८२ ॥ निम्बस्य तैल 
प्रकृतिस्थमेव नश्य प्रयुक्त विधिना यथावत्‌ ॥ मासेन गोक्षीरमुजो 
नरस्य जराप्रसूत पलितं निहन्ति ॥ <३॥ क्षीरं समाक्केवरसं 
rey मधृकोत्पछैः ॥ तेळस्य कुडवं पक्वे तन्नस्यं पछितापहम्‌ ॥ 
॥ ८४ ॥ काशीसरोचनातुल्यद्दारिताळरसा्जनैः ॥ अस्लपिएैः 
AA वृषकण्डुहिपूतयोः ॥. ८५ ॥ पटोलपत्रत्रिफलारसाअन- 
विपाचितम्‌ ॥ पीतं घृतं नाशयति कच्ठ्रमप्यहिपृततस्‌ ॥ ८६ ॥ 


भा० टी ०-सुलहठी, नीळकमल, मूवी, तिळ, घृत, गोदुग्ध, was इनको पीस कर 

लेप करनेसे. ATH बाळ थोडे कालमें सघन और कोमळ तथा दृढ हो आतेहें |] ७० ॥ चन्दन, 
मुलहठी, मूवी, त्रिफला, नीलकमल, फ़ूठप्रियंगु, वटके अंकुवे, गिलोय, मीठाविष, मंडूर, भूतकेश, | 

दोनों सारिवा इनके कल्क द्वारा भृंगराजके रसमें मन्द आंचसे तेळको पकावे || ७१ ॥ ७२॥ 

इस det अभ्यंगसे शिरके बिखरे हुए बाळ फिरसा उपजकर सान्द्रस्निग्य और ze कुंचित 

तथा भ्रमरके समान काले होतेहे || ७९ || मुलही और आंवलेके कर्क द्वारा qa पकाये 

हुए deat नास Baa रिरे वाल और दाढी sew होतीहै || ७४ ॥ हाशीदांतकी मसी 

(मस्म) को दारहळदीके रसमें भावना देकर लेप करनेसे हाथ पैरके तळुवेमें भी वाळ उग sl 
॥७५॥ त्रिफला, कमलिनीके पात, मंडूर, भंगराज इनको वकरीके ूत्रमें पीस कर लेप करना | - 

यह UMAR काळा बनानेका उत्तम उपाय है ॥७६॥ त्रिफलाचूर्ण और मंडूरको तथा भंगराजको 

कुछ पके इए URASA भीतर बन्द करके एक मास पर्थ्यन्त रखे रहे भठीमांति आकुडित 

होने पर उसे निकाल लेवे तव शिरका मुंडन करके उसका लेप करे और Sah ऊपर केलेके 

अत्ते पेट देवे पीछे सातवें दिन इस बंधाको उतार कर त्रिफलाक्राथसे उस दिरके ठेपको धो 
ह देये भौर इतने दिनों रोगी ga और मांसरसको सेवता रहे || ७७ ॥ ७८ || ७९ || यह aera 

काळा बनानेका एक उत्तम उपाय है | नीछकमळको दूधके संग एक मास तक भूमिमें गडाये ae 
पीछे उसका लेप करे | वाळोंको काला और स्निग्ध बनानेका उपाय इससे दूसरा नहीं | ८० ॥ | 
` ॥ ८१ ॥ जो मनुष्य लोहकीट और आंवलेका कल्क तथा जयाफूलोंके कल्कसे नित्य स्तात करे | 
_ वह पटितरोग (कैशोंकी सकेदी) से निर्मुक्त होकर गंगासनायीकी भांति कान्तिमान्‌ होताहे ॥८२॥ | 
' सुन्दर सिद्ध हुए नीमके तेळको विधिपूर्वक नास लेनेसे एक मासमें क्षीरमोजी वृद्धमनुष्यका पछि” a 
वरोग नष्ट होताहै || ८३ ॥ १ प्रस्थ भंगराजके रसमें और १ प्रस्थ दूधमें मुलहठी और | 
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[मुखरोगाधिकार ६१] भाषाटीकासहित | ( ३९५ ) 


नीळकमळका TH ASA ३२ तोळे तेळको पकावे | इस तेळको नास छेनेसे भी एटितरोग 
दर हो ll ८४॥ कसीस, गोलोचन, हारेताळ, रसोत इनके समभाग ठेकर लेप करनेसे रृपकंडरोग 

भोर अहिपूतनरोग नष्ट होतेह ॥ ८५ ॥ पटोळपात, त्रिफळा, रसोत इनके संग व्रतको प्रका कर 
fia कठिनरूप अहिध्वतनरोग सी नष्ट होताहै ॥ ८६॥ 


इति श्रीमत्सदानन्दक्कतप्रसादभाषाटीकासहिते वृन्दे क्षुद्रोगाधिकार: ॥ ६० l 


अथ मुखरोगाधिकारः ६१. 
ओहठप्रकोपे TAA साळनेनोपनाहनम्‌ ॥ मस्तिष्के चेव नस्ये च 
तेल वातहरैः VAT ॥ १ ॥ स्वेदोऽयङ्गः स्नेहपानं रसायनमिहे- 
ष्यते ॥ देशकालानुसारेण चिकित्सेत भिषग्वरः ॥ २ ॥ श्रीवेष्टक 
सर्ज्जरसो गुग्गुठः सुरदारु च ॥ यष्टीमधुकचणञ्च विदध्यात्रतिसा- 
WT ॥ ३ ॥ वेवं शिराणां वमनं विरेक तिक्तस्य पानं रसभोज- 
नश्च ॥ शीतान्मरलेपान्पारषेचनञ्च. पि चोपसृष्टेष्वधरेषु कुर्यात्‌ ॥ ४॥ 
रक्तपित्ताभिषातोत्था्जलोकोभिरुपाचरेत ॥ पित्तविद्रयिवद्चापि 
reat कुर्थ्यादशेषतः ॥ ५ ॥ शिरोविरेचनं धूमः स्वेदः कवलधा- 
रणभू ॥ हृतरक्ते शरयोक्तव्यमोष्ठकोपे कफात्मके ॥ ६ ॥ त्रिकट 
स्वजिकाक्षारः ATA यवशूकजः ॥ क्षोदयुक्त विधातब्यमेत्च 
प्रतिसारणम्‌ ॥ ७॥ मेदोजे स्वेदिते भिन्नं शोषिते SISAL हिंतः ॥ 
प्रियंगजिफलालो४ सक्षौद्रं प्रतिसारणम्‌ ॥८॥ हिते च Angrai 
क्तं प्रलेपनम्‌ ॥ शीतादे हृतरक्ते तु तोये नागरसपेपानू ॥९॥ 
नेष्क्काथ्य त्रिफलां चापि कुथ्याहण्डूषरारणस्‌॥ प्रयज्गवश्च सुरेता 
च जिफला च प्रलेपनम्‌ ॥ १० ॥ कुछ seat लोध्रमब्दं समंगा 
तिक्तायुक्तं तेजनी नीलिका च ॥ चरण शस्त BIT द्विजानां 
रक्तस्रावं हन्ति कण्हूरुजश्व ॥ १३ ॥ भङ्रमुस्ताभयाव्याष।वङङ्गा- 
ered: ॥ गोमृत्रपिशं गुटिकां छायाशुष्कां कल्पयत्‌ ॥३२॥ 
तां तिधाय मुखे सुप्याचलदन्तातुरो नरः ॥ नातः परतर किचिच- 
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ठदन्तस्य भेषजम्‌ ॥ १३ ॥ दन्तपृप्पुटके BET तरुणे रक्तमो- 
क्षणम्‌ ॥ सपञ्चखवणक्षारं TA प्रतिसारणम्‌ ॥ १४॥ माक्षिकं 
Resales धारयेन्मुखे ॥ दन्तशूलहरं परोक्तं प्रधानमिदमौ- 
धस्‌ ॥ १५ ॥ RRA eas any प्रतिसारयेत्‌ ॥ wa: 
. Ye A x RON A 
पतगमधुकलाक्षाचणमंप्ृत्तर: ॥ १६ ॥ गण्डूषे क्षीरिणो योज्याः 
AN CQ AN N A A 
सक्षाइइतशकरा: ॥ शोशेरे हतरक्ते तु ठोध्रमुस्तारसाञ्जनेः॥ १ ७ ॥ 
TAR: श्यते ठेपो गण्डूष क्षीरेणो हिताः ॥ क्रियां पारेद्रे 
कृष्यच्छीतादोक्तां विचक्षणः ॥ १८ ॥ संशोध्योमयतः कार्य 
RAR ततः ॥ काकोदुम्बारेका गोजीपत्रेनिस्रावयेदसळू ॥ 
NN A S A च 
॥ १९ ॥ क्षोद्रयुक्तेश लवणे: सब्योषेः प्रतिसारयेत ॥ पिप्पल्यः 
सपेपाः श्वेता; नागरं TIS फलम्‌ ॥ २० ॥ सुखोदकेन eet 
4 AAN ७ ४ N A A 
कवळ तस्य योजयत्‌ ॥ एतेनेव प्रयोगेण नश्यदुपकुशाभिधः॥२९१॥ 
भा० टी -वात दोषसे उपजे हुए ओष्टप्रकोप ( ओठोंका फटना ) में साकी राळसे लेप 
करना उचित है | एवं वातनाशक द्रव्योंसे fe किये Sear नास लेना और उसे मस्तिष्क पर 
मर्दैन करना ॥ १ ॥ तथा स्वद्‌, अभ्यङ्ग, स्नेहपान और रासायनिक योग भी इसमें अभीष्ट हैं | 
देश काठके अनुसार चिकित्सा करनेका ध्यान रहना सब ही रोगोंमें उचित है ॥ २ ॥ घूपसरल,. 
सालको राठं, गोग, “दार, सुळहटी इनके चूणसे प्रतिसारण कर्म करे ॥ ३ ॥ Fiche 
उपजेइए ओ£कोपमें तो शिराभेदन, वमन, विरेचन, तिक्त औषधोंका पान, रसभोजन, शीतळ. 
5 USOT इत्यादि कमोंको करे॥ ४ ॥ रक्तपित्त और आभिघातसे उपजे इए ae 
कोपो जोंक लगा कर दूषित रक्तको निकासे शेष क्रिया पित्तविद्रधिरोगकी भांति a 
दोषसे उपजे हुए ERTA जोंक लगा कर दूषित रक्तके निकालनेके अनन्तर शिरका विरेचन. 
_ अम, स्वेद और कवृलप्रह आदिक करने उचित हे ॥ ६ ॥ त्रिकटु, सज्ञोखार, जबाखार इनके 
ANJ मुके संग प्रतिसारण कर्म करना योग्य है ॥ ७॥ मेदसे उपजे हुए So शोधन 
स्वेदन हि अनन्तः अग्निकर्म करना और gefen, त्रिफळा, छोध इनके द्वारा मधुके सा 
ब्रतिसारण a करना उचित है॥ ८ ॥ इसके अतिरिक्त मधुके संग त्रिफलाचूणेका लेप करना 
भी आवश्यक है | शीतादरोग ( दन्तमूले रक्त निकलना और म डोंका पकना) में रक्तशोधनके 
अनन्तर शोंठ, सरसों ॥ ९ ॥ और त्रिफळाके आयसे oe tats ) a और 
अल प्रियंगु, मोथ, त्रिफला इनके द्वारा लेप करे ॥ १०॥ कूठ, ललन ली मोथा. मंजीठ, : 
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: ९१] भाषाटीकासहित। , ( ३४७ ) 


- तथा पींडा यह सब शान्त होतेहे ॥ ११ ॥ चळदन्तरोग (दांतोंका हिळना ) से पीडित हुए 
मनुष्यकों उचित है कि, भद्रमोथ, अभया (हरड) त्रिकटु, वायत्रिडंग, नीमके पत्ते इनको गोमूत्रमें 
पीस कर गुटिका वनाय छायामें सुखा लेवे | पीछे एक गुटिकाको मुखमें रख कर सोजावे |: 
चलदन्तरोगकी औषध इससे दूसरी नहों ॥ १२ ॥ १३ ॥ तरुणरूप दन्तपुप्पुटकरोग / दो या 
तीन दांतोंमें बडी सूजन होना ) में प्रथम रक्तमोक्षण और पीछे पद्नव्वणक्षारके द्वारा मधुके 
संग प्रतिसारण कर्म करे || १४ ॥ पिपली और TA युक्त मधुको मुखमें धारण किये रहना 
ही दन्तशूळकी परम औषध हे ॥ १५ ॥ दन्तवेष्टरोग ( दातोंसे रुधिर वा राधका बहना और 
दांत हिलना ) के होते मळीमांति राध निकाळ कर लोध, पतङ्ग, मुल्हठी, लाख इनके a 
द्वारा मधुके संग घावको प्रतिसारित करे ॥ १६ ॥ और क्षीर बहाने वाळे वनस्पतियोंके द्वारा 
कुला करावे | शेशिररोग ( दांतोंकी जडमें पीडायुक्त.सूजन होकर छार बहना ) में रक्तशोधनके 
अनन्तर लोध, मोथा, रसोत ॥ १७ ॥ इनके द्वारा मधुके संग लेप करे और क्षीखाळे Tete 
तियों द्वारा कुल्ला करावे । परिदरनामक रोग ( दांतोंके मूलमांसका गलना और वहांसे थूकते 
समय रक्त निकलना ) में शीतादरोगकी भांति चिकित्सा करे ॥ १८ ॥ उपकुशरोग ( मसूडोंपर 
दाहयुक्त सूजन होना ) में वमन, विरेचन और नस्यके द्वारा शरीर और शिरकों शोधित करके 
गूलरके पत्ते और गोजियाके पत्तोंको मसूडों पर विस कर रुधिर निकाले ॥ १९ || और पंच- 
लवण तथा त्रिकटुके द्वारा मधुके संग त्रणको प्रतिसारित करे । तथा पिपली सफेद सरसों 
शोंठ, समुद्रफल इनको कुछेक गरम TSH मदेन करके रोगीके कवलग्रह करावे, इसी ale. 
उपकुशरोग नष्ट होताहै ॥ २० ॥ २१ ॥ 
gan दन्तवैदभें दन्तमूलानि शोषयेत्‌ ॥ ततः क्षारं प्रयुञ्जीत 
क्रियाः सर्वाश्च शीतलाः ॥ २२ ॥ उद्धृत्य RIS दन्तं ततोऽग्नि- 
मवधारयेत्‌॥ ऋूमिदन्तकवद्वापि विधिः Bea विजानता ॥ २३ ॥ 
ao Ar x NEN = T 
छित्ताऽविमांस aAa ॥ तेजोवती वचा पाठा 
स्वजिका यवशूकजः ॥ २४ ॥ क्षीद्द्वितीयाः पिप्पल्यः शस्यन्ते 
कवलग्रहे ॥ पटोछनिम्बन्रिफछाकपायेनाऽत्र धावनम्‌ ॥ २५ ॥ 
Ne ` a AS 2 oS 
शिरोविरेके च हितो धूमो वैरेचनश्च यः ॥ नाडीब्रणहुरं कमे दन्त- 
नाडीषु कारयेत्‌ ॥ २६ Ul कषायजातीमदनकेटुकर्वादुकणटकः। 
N ~ o N T Ae ANN 
लोभखदिरमजिष्ठायश्बहेंश्वापि यत्कतमू ॥ २७ ॥ ds WAT 
तडि gazami गतिम्‌ ॥ शंखिनीकोटिपुमनाकरीरसुद- 
चला: ॥ Re ॥ सुखोष्णः AT: सर्पिषद्ेवृतस्य वा ४ 
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( ३४८ ) वुन्दवेद्यक- ० [ | 


निम्यरहाश्चानिलप्नानां sat ॥ २९ ॥ ARTA 
हितो wal नस्यं ARTA च॥ अहिस्य॒दन्तमांसानि शककैराबुद्ध- 


g ॥ ३० ॥: ठाक्षाचर्णेमधुमुतेस्ततस्तां प्रतिसारयेत्‌ ॥ 


S 


` उन्तहषक्रियाचापि कुष्यौन्निरवशेषतः ॥ ३१ ॥ कपालिका 


कुच्छसाध्या तत्राप्येषा हिता क्रिया ॥ जयेद्रिखावणेः aaa 
SRE AST ॥ ३२ ॥ तथाऽदपीडै्वातत्ः स्नेहगण्डूषधारणे: ॥ | 
भददाव्योदिवर्षाभूेपेः स्निगवेश्र भोजनेः ॥३३॥ हिङ्गु सोष्णन्तु . 
मतिमान्छमिदन्तेषु दापयेत्‌ ॥ कृमयस्तेन नश्येयुः सुखिनः सन्तु 
रोगिणः ॥ ३४॥ वृहतीमूकन्दाभ्यां पञ्चाङ्गकण्टकारिकाक्ाथः। 
गणडूषस्तैलुयुक्तः कमिदन्ते शस्यते नृणाम्‌ ॥३५॥ AAI- 
FAUT मूलमेकेकम्‌ ॥ RAR ब्राक्कुरुते दन्तकमीणां 
निपातमित्याहुः ॥ ३६ ॥ चलमुद्धृत्य च स्थाने दहेत्तु शुषिर्य 
वा ॥ ततो विदारीयष्याहृशङ्गाटककशेरुभिः ॥ ३७ ॥ पैलं 
दशगुणक्षीरं सिद्ध नस्ये तु पूजितम्‌ ॥ इनुमोक्षे समुद्दिष्टा कृष्यौद- 
दितवत्क्रियाम्‌ ॥ ३८ ॥ फलान्यम्ठानि शीताम्बु Sas 
दन्तथावनस्‌॥ तथातिकठिनान्मक्ष्यान्दन्तरोगी aE ॥ ३९॥ 
ओष्टमकोपेऽनिलजे यदुक्तं प्राकू चिकित्सितम्‌ ॥ कण्ककेश्वनिलोस्थेप 
TE भिषजा खठु ॥ ४० ॥ RTA निवृ Asad दष्टः 
शोणिते ॥ परतिसारणगण्डूषं नस्यञ्च qat हितम्‌ ॥ ४१ ॥ 
कप्टकेपु कफोत्येष ठिखितेष्वसूजः क्षये ॥ 'पिप्सल्यादिमधुभूत: 
ins EID ॥ ४२॥ गह्णोयास्कवलांश्वापि MAIT- 
Sai t पटोठनिम्बवाताक्षारयषैश्च भोजयेद्‌ ॥ ४३ ॥ 
a Seea मानकभस्मळवणतेळवषैणं हन्ति ॥ Seggi 
raa ॥ ४४ ॥ क्षीरपकः कर्षशङत्रिः 
OMT: समस्य रात्रौ पदयो नियुक्तो वा रदान्तरे॥ ४५॥ 
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ऽधिकारः ६१ ] भाषाटीकासहित । (३४९ ) 


उ >> २ ont ग x E > > 

पजिहां एु सेलिख्य क्षारेण प्रतिसारयेत ॥ शिरोविरेकगणूषधूमै- 

श्वेतामुपाचरेत्‌ ॥ ४६ ॥ व्योपक्षाराभयावश्विचूर्णमेवलवर्षणम ॥ 

उपजिह्नाषशान्त्यर्थमेतत्तेल विषाचयेत ॥ ४७ ॥ 

> तत्रै 

aro टी०-दल्तवैदभरोग ( चोटढगनेसे मसूडों पर शोजा चढ़कर दांत दिना ) हें 
रजत दन्तमूलका शुद्ध करके क्षारप्रयोग करे और सर्वथा शीतळ उपचारोंको प्रयुक्त करे॥ २२॥ 
तथा ESA हुए दांतको उखाड कर अग्नि प्रयोग करे शेप क्रिया कृमिदन्तरोगकी भांति प्रयो- 
जनाय है ॥ २३ ॥ अधिमांसनामक रोग ( पीछेकी डाढके नीचे पीडायुक्त महासूजन होकर ठार 
गिरना ) मे उस स्थानका TSG Sie कर तेजवळ, वचा,पाठा, सजीखार,जवाखार इनके चूणको 
मुकं संग धाव पर प्रयुक्त करे ॥ २४ ॥ और मधुयुक्त पिपलियोंकों कबल्प्रहमें प्रयुक्त करे । तथा 
RAS, नीम, त्रिफला इनके कायसे. कुल्ला करे ॥२५॥ इसके अतिरिक्त रेचक ZA धूमका i 
नस्य ढेवे | दन्‍्तसंबन्धी नाडीत्रणों ( नासूर ) में भी पूर्वोक्त नाडीव्रणकी मांति चिकित्सा 
कर ॥ २६ ॥ चमेलीके पत्त, मेनफळ, कटुकी, कटाई, छोध, खैर, मंजीठ, मुलहठी इनके काथ 
कल्कोंके द्वारा सिद्धकिया हुआ तेल दन्तनाडीव्रणको नष्ट करता है | दन्तहर्षरोग ( दांतोंसे 
शीत, वात और रूक्ष वस्तुका सहन न होना ) में REA, असवरग, माठती, कनेर, अस- 
गन्ध इनको स्निग्ध और मन्दोष्ण बनाय कवळ लेवे वा NAFI E a ae 
नाशक द्रव्योंके काथोको सेवे ऐसा करनेसे दन्तहषे रोग नष्ट होता है ॥ २७ ॥ २८ ॥ २९ ॥ 
wae स्नेहयुक्त धूमपान और स्नेहयुक्त नस्य भी हित है । दन्तशक्केरारोग ( पित्तवातके 
योगसे दांतोंका मैल सूख कर Wat भांति खरखराहोना ) में दांतके ममूडोंको बचाकर उस 
रेतको SAS UI ३० ॥ पीछे लाक्षाचूणके द्वारा मधुके संग वहां प्रतिसारण करे और 
दन्तहषेमें कहे हुए विधानके अनुसार सत्र क्रिया करे ॥ ३१ ॥ कपालिका रोग ( मलिन हुए _ 
दांतोंका खिपडेकी भांति टूटना और फटना ) में भी दन्तशक्कराकी भांति चिकित्सा करे कपा- | 
ठिका रोग कष्टसाध्य है | मिदन्तरोग ( घुनदांत ) में दांतोंपर स्वेददेना ॥ ३९ ॥ वातना- 
शक अवपीड और स्नेहकर्म, वातनाशक AR कुला तथा पुननेवा, देवदारु आदि द्रव्ये 
लेप करना और स्निग्ध भोजन इन उपायोंसे क्रमिदन्त रोगको जाते ॥ ३३॥ एवं हींगकों 
गरम करके कृमिदन्तमें Te रहनेसे कमि नष्ट होकर रोगी सुखी होते हें ॥ ३४ ॥ कटेरी, जमी- o 
कर्द और कण्टकारी पञ्चाङ्गके काथनें de मिठाय कुला करना भी इमिदन्तमें मठा है॥ ३९ है 
नीळकी जड वा काकजंघाकी जडको दांतमें रखे WAG तत्काल कृमि दांतसे अळग गिरजातों 
हैं ॥ ३६ ॥ शुषिर रोगमें Red हुए दांतोंको उखाड कर उस स्थानको अम्निदख करें फिर | 
विदारीकन्द, मुळहठी, fare, कसेर ॥ ३७ ॥ इनके कल्क द्वारा दशगुने दूधमें तेलको पकाकर 3 j 
नास लेवे । हनुमोक्ष रोग ( वातके द्वारा हनुसन्धियोंमें अभिघात लगनेसे दांत हिलना ) में ह 
अर्दित नामक वातरोगमें कहेहुए उपचार करने उचित हैं ॥ ३८॥ दन्तरोगीको उचित है _ 
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कि, खट्टे फळ ठण्डा जळ, रूखा अन्न, दन्तधावन, कठिन भोजन इनको त्यागे रहे ॥ ३९ || 
बातजन्य ओष्टकोपमें जो चिकित्सा कही है बही चिकित्सा वातजन्य कण्छरोगोंमें करनी ॥ ४० || 
Rasa कण्छरोगोंमें दुष्ट रुधिर निकालकर मधुर औष्रधियोंके द्वारा घर्षण, गंडूप और नस्योंका 
प्रयोग करे ॥ ४ १ ॥ कफजन्य कण्टरोगमें रक्तमोक्षणकर्म, मधु युक्त पिपली चूके द्वारा घर्षण, | 
सफेदसरसों और संघा नोनके द्वारा कवळ धारण तथा पटोळ, नीम, ara और क्षार यूषका 
भोजन यह सब हित हैं ॥ ४२ ॥ ४३ || यदि जिद्वामें जडता होय तो मानकन्दकौ भस्म, लवण 
` तथा de इनके द्वारा जिह्वाको faa और किङ्चित्‌ थूह्रके दूधके संग जंवीरी आदि खटाई 
चावनेसे जिह्वाकी जडता नष्ट होती है || ४४ ॥ केंकढेके दोनों पावोंको पीसकर दूधमें पकाय 
सोतेसमय पेरोंपर लेपकरने वा दन्तमध्यमें नियुक्त करनेसे दांतोंकी कडमडी न होती है ॥ ४५ || 
उपजिह्वारोग ( जीभके नीचे दूसरी जीभ निकलना ) में उस स्थानको शरसे छीछ कर क्षारके 
झरा fae और शिरोविरेचन, नस्य, गंडूष, धूम आदि उपायोंका प्रयोग करे ॥ ४६ ॥ तथा 
जिकटु, जवाखार, हरड और चीतेकी जड इन सब औषधियोंसे उपजिह्वाको विसे तथा इन्ही 
TAH द्वारा तेलको पका कर SIRRIN लेप करे ॥ ४७॥ 

TES SMITA जायते गलशुम्मिका॥छिखा तां व्योषसिन्धू- 

= AS ~ a + 

IMAM WAT ॥ ४८ ॥ गठशुम्भीं समं जाती THT 
वीरेण STAT ॥ कुष्ठोषणावचापाठाकणासिन्धुप्छवैरपि ॥ ४९ ॥ 
MARAT Be ney: परधर्षणम्‌ ॥ एतेनैव प्रयोगेण 
गढशुम्भी विनश्यति ॥ ५० ॥ वचामतिविषां पाठां रास्नां 
कडुकरोहिणीमू ॥ निष्क्ाथ्य Aga कबलं तत्र योजयेत ॥ 

कै ५१ ॥ ताुपाके तु कर्तव्ये विधानं पित्तशोधनम्‌ ॥ 
स्नेहस्वेदो ताढुशोपे वेविश्राडनिळनाशनः ॥ ५२ ॥ साध्यानां 
रोहिणीनां तु हितं शोणितमोक्षणम्‌ ॥ छदनं धूमपानश्व गण्डूषो 
TEA च ॥ ५३ ॥ वातिकीं तु गते रक्ते wats प्रसारयेत्‌ ॥ 
बह ten: ॥ ५४ ॥ पतङ्गश- 
a : पत्तिक प्रतिसारयेत्‌ ॥ _आाक्षापरुषककाथो हितश्च ` 
ace ॥ ५५॥ नागारधूमकडुक; कफजां अतिसारयेत्‌ ॥ 
2 मेज oe सि सैन्धवम्‌ ॥ ५६ ॥ नस्यकर्म्मेणि 

कव्य कवळ च॒कफोच्छूये ॥ पित्तवत्साधयेदरेधो रोहिणी रक्त: , 
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TTT ॥ ५७॥ विश्वाव्य कण्ठशालक॑ साधयतुण्डिकारिवत॥ 
उककाळ AA JAT स्निग्धमल्पशः ॥ ५८ ॥ उपजिहकव- 
चाप साथ्दिरिवेष्लिकाम्‌ ॥ उन्नाम्य जिहामाळण्य वडिशेनाऽधि- 
Mert ॥ ५९ ॥ छेदयेन्मण्डछायेण तीक्ष्णोष्णेधपेणादिभिः ॥ 
अल्प रक्तञ्च विस्राव्य विधि शोधनमाचरेत्‌ ॥ ६० ॥ कर्णरोगे 
ष्वसुड्याक्षस्तीक्ष्णेनस्यादिकमे च ॥ क्राथः पेयस्त दा्व्बत्वगमृता- 
APSR: ॥ ६१ ॥ हरीतकीकषायो वा पेयो याक्षिकसयुतः॥ 
कउकातिविवापाठादारुपुस्तकलिङ्गकाः ॥ ६२ ॥ गोमूत्रकथिता 
याः कण्ढरोगविनाशनाः ॥ जीर्णज्वरहरा रक्तदोपकृष्ठनिसू- 
दनाः ॥ ६३ ॥ गृहधूमो यवक्षारपाठाव्योषरसाञ्जनम्‌ ॥ तेजोब 


ब्रिफलालोहचित्रकश्चेति चरणितम्‌ ॥ ६४ ॥ सक्षौद्रं धारयेदेतद्ग- ` 


रोगविनाशनम्‌ ॥ कालकं नाम तच्चरणं दन्तास्यगळरोगनुत्‌ ॥ 
।६५॥ मनःशिला यवक्षारो हरितालं ससैन्धवम्‌ ॥ दाव्वीवक्चेति 
तच्चरण माक्षिकेण समन्वितम्‌ ॥६६॥ मृच्छितं घ॒तमण्डेन कण्ड- 
रोगेषु धारयेत्‌ ॥ मुखरोगेषु च श्रेष्ट पीतक नाम कीर्तितम॥६७॥ 
क्षीरेकरसगोमूत्रदधिमस्खम्लकाञिकः ॥ विदध्यार्कवलान्वीक्ष्य दोषं 
तैलघृपैरपि ॥ ६८ ॥ पञ्चकोलकताळीशपत्रैलामरिचत्वचः 
पळाशमधुकक्षीरयवक्षाराश्च चार्णिताः ॥ ६९ ॥ गुडे पुराणे कथिते 
द्विगुणे गुटिकाः कताः ॥ कण्ठरोगेषु मधुना धार्य्याः स्युरमृतो- 
पमाः ॥ ७० ॥ वातात्सवेसरं Wis प्रतिसारयेत्‌ ॥ Ww 
ayaa: सिद्ध हितं कवळनस्ययोः ॥ ७१ ॥ पित्तात्मके सर्वेसरे 
शुद्धक़ायह्य देहिनः ॥ सवैः पित्तहरः काव्यो विधिमधुरशीः 
तलः ॥ ७२ ॥ प्रतिप्रारणगण्डूषान्धूमान्संशोधनानि च ॥ कफा- 
समके TAL क्रमे कुण्योत्कफापहम ॥७३ ॥ पटोळनिम्बजम्ब्वा- 
INSZ] ॥ TATA: AB: कषायो मुखबावने॥७४॥ 
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पश्चववल्ककपायों वा त्रिफलाकाथ एव वा ॥ TATA सक्षौद्रः 
प्रयोज्यो मुखधावने ॥ ७५ ॥ 
भा० टी ०-कफ्के और रक्तके दोबसे ताछुमूलमे गलशुम्मिका रोग ( कुण्डी ) 
उत्पन होता है उसको waa फाड कर त्रिकटु, Sarda, वचा, मधु इन करके घावको 
चित्ते ॥ ४८ ॥ माळतीको वकरीके दूधमें पीसकर गळदुभीपर लेप करे और कूठ, शोंद, वचा, 
पाठा, पिपठी, संघानोन, केवटीमोथा ॥ ४९ ॥ इनके द्वारा मधुके संग pana घिसे ऐसे 
प्रयोगसे गलशुम्भी नष्ट होती है ॥५०॥ वचा, अतीस, पाठा, रासन, HEH, नाम इनका क्राथ 
बनाय गल्दुंभी रोगीको कवळ देवे ॥ ५१ ॥ ताळुपाक रोगमें पित्तनाशक चिकित्सा करे । ag- 
ami स्नेहविधि, स्वेदविधि और वातनाशक क्रिया करनी उचित है॥ ९२ ॥ उपायसाध्य रोहि- 
णीरोगों ( गळेमें मांसके अंकुरोका उपजना ) में रक्तमोक्षण, वमन, गंडूषधारण, धूमपान और नस्फ 
ग्रहण करे ॥ ५३ ॥ वातजन्य रोहिणीमें रत्तमोक्षणके अनन्तर पद्मछवणके द्वारा प्रतिसारण 
(Heder काम ) करे और वार २ मन्दोष्णरूप तैळकवलोंको धारण करे ॥ ९४ ॥ 
पित्तजन्य रोहिणीमें पतङ्ग, शकर और मधुके द्वारा प्रतिसारण करे और दाख तथा फाठसेका 
काथ बनाय FAS धारण करे॥ ५९ || कफजन्य रोहिणीमें गृहधूमकी धूर और त्रिकटुचूर्णके , 
द्वारा प्रतिसारण करे और चोरहुळी, बायविडङ्ग, दन्ती इन करके सिद्ध हुए aed सेधा मिशा 
नास ठेवे और कवळ धारण करे-) रक्तजन्य रोहिणीमें पित्तज रोहिणीकी भांति चिकित्सा 
करे ॥५६॥५७॥ कंठशाळूक रोग ( Hoe बेरकी गुठलीकी समान कांटेदार गुठळीका उपजना ) 
में दूषित रक्तको निकाळ कर तुण्डिकेरी रोगकी समान चिकित्सा करे और एकवेळा कुछ थोडा” 
सा जौ का भोजन करे ॥ १८ ॥ इखिलिका रोगमें उपजिह्म रोगकी भांति चिकित्सा करे | 
अधिजिह्दा रोगमें जिह्वाके ऊद्दुभागको वडिश यंत्रसे खींच करके मंडळाग्र waa रोगके स्थानकों 
छेद कर तीक्ष्ण और उष्ण औषधियोंसे a तथा थोडासा रक्त निकाळ कर शोधनविधिभी 
करे ॥ ९९ ॥ ६० ॥ कणरोगोंमें रक्तमोक्षण और तीक्ष्ण द्रव्योंसे नस्य आदि त्रिया करे | दारु 
हलदीकी छाळ, गिलोय, बहेडा, इनद्रजौ इनका क्वाथ पीवे ॥ ६१ ॥ किंवा हरडके कषायमें मु 
मिलाय पीवे | एवं कटुकी अतीस पाठा देवदार मोथ इन्द्रजौ इनको गोमूत्रमें पका कर पीने 
कण्डरोग, जीणज्वर, रक्तदोष, कुष्ट यह सब नष्ट होते हैं ॥ ६२॥ all गृंहधूमकी धूर, ज्वा 
खार, पाठा, त्रिकटु, रसोत, तेजवळ, त्रिफळा, लोह, चीता॥६४॥ इनका चूणी बनाय मधुके संग 
मुखमें धारण किये रहनेसे गळरोग नष्ट होते हैं इसका नाम कालक qÅ है इसके game | | 
Fi दन्तरोग, मुखरोग, कंठरोग सब दूर होते ह nes ॥ मनसिळ, जवाखार, हारिताळ, aaa, 
हः दारुहलदी, दालचीनी इनके मधुमिश्रित चूणको नवघृतके फेनसे मूच्छित करके कंठरोग और झुल | ५ 
रोगोमें मुखमें धारण किये रहे इसका नाम पीतक चूर्ण है ॥ ६६ ॥ ६७॥ मुखसम्बन्धी | हो 
OE दोष वके अनुसार दूध, इक्र, गोमत, दधि, दधिजल, sis, काञ्जी वा MA 
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ऽधिकारः ६१ ] भाषाटीकासहित । (३५३ ) 
4a, घरत इनके द्वारा धारण करावे || १८ ॥ पश्चकोल, TRI, इलायची, मरिच, 
दाठचाना, TERT, JOI, दूध, जवालार इनका चूण बनाय ॥६९॥ THIF हुए पुराने दाने 
gen संग गुटिका बनावे इन्हें मधुके संग मुखमें धारण किये रहे यह गुटिका कण्ठरोगोंमें ah 
ati ‘id है ॥ ७० ॥ वातजन्य सबेसररोग ( चारों ओरसे कैठनेत्राठ वातादि दोषोंसे मुखके 
भीतर MY Wasa चूणसे प्रतिसारण करे तथा वातनाशक न्यसे सिद्ध 
हाउ तास उने और कवळ धारण करे ॥ ७१ ॥ वित्तजन्य सर्वसर रोगमें विरेचन आदिसे 
शोधित शरीरबाढ़े रोगीके सत्र प्रकार मधुर और शीतळ दव्योंके द्वारा qaa पित्तनाशक उप 
बार करे ॥७९॥ कफजन्य सर्वरं प्रतिसारण, गंडूप, धूम, वमन और नस्य आदि कफनादाक 
विधान करे IORI सुखपाकमें परवल, नीम, जामुन, आम, Weal इन पांचेंके नवीन २ पत्तोंका 
कषाय बनाय सुखको TA अर्थात्‌ कुळा करे ॥ ७४ | किंवा, पञ्च वल्कळके कपायमे बा त्रिफ- 
ah क्ाथमें मधु मिळाके सुखको धोबे || ७५ || 
मुखपाके शिरावेधः शिरःकायविरेचनम्‌ ॥ कार्यञ्च बहुधा नित्यं 
जातीपत्रस्य घर्षणम्‌ ॥७६॥ जातीपत्रामृताद्राक्षायासदार्व्वीफल- 
त्रिकेः ॥ काथः क्षौद्रयुतः शीतो गण्डूषे मुखपाकनुत्‌ ॥ ७७ ॥ 
सप्तच्छदोशीरपटोलमुस्तहरीतकीतिक्तकरोहिणीभिः ॥ ATAU 
जाहयचन्दनेश्व क्राथं MATH मुखस्य ॥ ७८ ॥ पटोलशु- 
णठीत्रिफलाविशालात्रायन्तितिक्तद्विनिशामृतानाम्‌ ॥ पीतः कषायो 
quart निहन्ति मुखे स्थितानास्यगदानशेषान्‌ ॥ ७९ ॥ FA- 
ताख्िफळापाठामृद्रीकाजातिपछ्ठवाः ॥ रोगिभिर्मक्षणीया वा 
त्रिफला मुखपाकहा ॥ ८० ॥ तिला नीलोसळं सर्पिः शकरा 
क्षीरमेव च ॥ सक्षोद्रो दग्धवक्राणां गण्डूषो दाहपाकनुत्‌ ॥८१॥ 
वनकुष्ठेठाधान्यकयष्ट याहयैलवाठुकाकवळः ॥ वदनोरुपूतिगन्धे 
हरति पुरालशुनगन्वश्च ॥ ८५ ॥ 
भा० टी०-सुखपाक रोगमें शिसभेदन, शिरका और शरीरका शोधन और अनेकवार 


१ | जायपत्रीका aor करे ॥७६।। जायपत्री, गिठोय, दाख, जवासा, दारुहळदी, त्रिफला इनके शीतळ 
„ | काथमें मधु मिळाय कुला करनेसे मुखपाक रोग दूर होता है ॥ ७७ || सतना, खरा, परवल- 
- | पात, मोथ, हरड, कटुकी, Geet, अमळतास, चन्दन इनके क्राथकों पीनेसे सुखपाक रोग दूर 


| होता है ॥७८॥ परवळ, शोंठ, त्रिफला, विशाला, त्रायमाण, नीम, हळदी, दारुहलदी, गिळोय. 
इनके कपायको मधुके संग पीनेसे मुखसम्बन्धी समस्त रोग नष्ट होते हैं॥ ७९ ॥ त्रिफला, 
| 6 
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( १५४ ) वृन्दवेद्यक- [ मुखरोगा-- 


पाठा, दाख जायपत्री इनको कथित करके वा केवळ त्रिफलाको सेवन करनेसे मुखपाक नष्ट 
होता है || ८० ॥ तिल, नीळकमळ, घृत, दाकर, दूध इनका aga संग कुला ठेनेसे g 
मुखबाले मनुष्योके सुवदाह और सुखपांक दूर होवे हैं। मोथ, कूठ इलायची, धनियां 
मुलहठी, TEM इनका कवळ SAA रोग, मद्य, SYA RA उपजा हुई मुखदुगन्धि नष्ट 
होती है ॥ ८१ ॥ CRN as 
अथ महासहाचरादतलान | 
तुला शतां नीलसहाचरस्य द्रोणेऽम्भसः संखपयेद्यथावत ॥ पू 
AGM तु तेल पचेच्छनेरडपलं प्रयुक्तः ॥ ८३ ॥ BRT 
नन्ताखदिरारिमेदजम्म्याम्रयष्टीमधुकोत्पलानाम्‌॥ तत्तेलमाशवेद Ad 
gaa स्थैर्य द्विजानां विदधाति aa: ॥ ८४ ॥ आरमंदत्वक्प- 
लशतमभिनवमापोथ्य खण्डशः कृत्वा ॥ तोयाढकेश्वतुर्भानिष्काथ्य 
चतुर्थशेषेण ॥ ८५ ॥ काथेन तेन मतिमांस्तेलस्याद्धीहकें शनेः › 
विपचेत्‌ ॥ कल्कैरक्षसमांरैर्मञजिष्ठालोधमधुकानास्‌ ॥ ८६ ॥ 
आरिमेदखदिरकट्फलळाक्षान्यग्रोधसूक्ष्मेहाः ॥ क्प्रागरुपद्मावङ्ग- 
कङ्कोलजातीनाम्‌ ॥ ८७ ॥ त्रिफापतङ्गगीरेकबराङ्गगजकुसुम- 
धातक्रीनाञ्च ॥ सिद्धं भिषञ्विदध्यादिदं मुखोत्थेषु रोगेषु lice ॥ 
कमिदन्तदळन चठितप्रहष्टमांसावकीरणेषु ॥ दौगेनध्येषु च कार्य्य 
MIFA AZT, ॥८९॥ तेलं लाक्षारसं क्षीरं पृथस्प्रस्थ 
समं पचेत्‌ ॥ एभिश्चतुगुणेः कार्येईव्येश्व पठसम्मितेः ॥ ९० ॥ 
ठोधक्ट्फलमञ्जिएापस्मकेशसक्षकेः ॥ चन्दनोत्पलयश्या हवेस्तैछं 
गण्डूषधारणम्‌ ॥ ९१ ॥ दालनं दन्तचालञ्च दन्तमोक्षं कपालि- 
काम्‌ ॥ शीतादं पृतिवक्तश्च हारुचि विरसास्यताम्‌ ॥ ९२॥ 
हन्यादाशु गदानेतान्कुण्यादन्तानपि स्थिरान्‌॥ अस्य प्रसादान्मंनुजो 
मुखरोगेरबिहीयते ॥ ९३ ॥ वकुलस्य फळं Sey वजवही कुरंट- 
कम्‌ ॥ ` चतुरंगुलवव्योलवाजिवणोरिनाशनस्‌ ॥ ९४ ॥ एषां 
PUTER AA तेल पव मुखे धतम्‌ ॥ AA करोति चलता 
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£ ६१] भाषाटाकासहित | (३५५) 


दन्तानां धावनेन च ॥ ९ ५ ॥ खदिरस्य तुलां सम्यग्जलडोणे 
Anaia ॥ NE तत्रव प्रातवापःप्रदापयेत्‌ ॥ ९६ ॥ 
जातीकपूरपूगानि ककोलकफलानि च ॥ इत्येषां गुटिका कार्य्या 
मुखसोभाग्यवाद्दनी ॥ ९७ ॥ दन्तोष्ठमुखरोगेपु जिह्वताल्वामयेषु 
च ॥ खादिरी गुटिका हेषा पूजनीयाऽस्यरोगिणाम्‌ ॥ ९८ ॥ 
गाय नसारतुळयाः शरवल्कलानां साड oge ag: 
निष्क्वाथ्य पादमवशेष्य च A भूयः पचेदथ शनेमैदुपाव- 
केन ॥ ९९, ॥ तर्मिन्वतत्वमुपगच्छति चर्णमेषां शहद्षण क्षिपे 
कवल्यहमागिकानाम्‌ ॥  एठामृणाङसितचन्दनचन्दनाम्बुश्यामा- 
तमालविकसावनलोहयष्टि ॥ १०० ॥ छाक्षाफ्लत्रयरसाञ्जनधा- 
तकीमिः शीपृष्पगोरिककटंकटिकट्फलानाम्‌ ॥ प्नाहृलोभ्रवट- 
रोहयवासकानां मांमीनिशाह्नुरमिवल्कलसयुतानाम्‌ ॥ १०३ ॥ 
कक्कोलजातिफलकोठळवङ्गकानां चर्ण शुभं हि विदधीत Tei- 
कानां शीतेऽवतारय्यं वनस्ारचतुष्पलश्च ॥ १०२ Ul Ae कला- 
यसहशीगुटिकाः प्रकुष्यौच्छुष्का मुखे विनिहिता विनिवार- 
यन्ति ॥ रोगान्गळोष्ठरसनाद्विजताठ्जातान्कु्य्ुखं सुरभित 
स्थिरतां रदानाम्‌ ॥ १०३ ॥ 
भा० डी ०-१०० पळ नीली कटेसरैयाको एकद्रोण जळमें पकावे जव चौथाई रस रहे तब 
उसे छान कर उसमें गौरीसर, खैर, दुगैन्विखैर, जामन, आम, Yoel, नीठकमळ इनके कल्कको 
आधा २ परके प्रमाणसे डाळ कर तेळ पकावे सिद्ध होने पर इस तैलकों ae धारण किये रहनेसे 
हिलते हुए दांत तत्काळ खिर होते हैं॥ ८३ ॥८४॥ १०० पल Grae नवीन छाउका 
कूट छांटकर एकद्रोण जळमें पकावे जब चौथाई रस रहे ॥ ८५ ॥ तब उसमे मजा, डोभ, 
मुल्हठी, Headz, खैर, कायफर, छाख, बटकी छाल, छोटी, इलायची, कू जग TIS, 
लोंग, शीतळचीनी, जायफळ, त्रिफळा, पतङ्ग) गेर, दालचीनी, नागकेरार, धायके शङ इनके 
दो २ तोळे कल्कको मिलाय २ प्रस्थ deat पकावे | यह तैठ सब मि पडते विर 
| है॥ ८६ ॥ ८७ ॥ ८८ ॥ अर्थात कमिदन्त, दांतोंका ga, दांतोंका दिडना, मुखके 
` सांतका गळना और मुलकी gifs आदि wie gata यह चरिमेदादि तेल असन्ळ 
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( ३५६) वृन्दवद्यक- | 


हितकारक है ॥८९॥ एक प्रस्थ तैल, १ प्रस्थ लाखका रस, १ प्रस्थ दूध तथा लोव,कायफठ,, 
मज्ञीठ, कमळकेशर, TUG, लाळचन्दन, नीलकमल, सुळहठी इनका चोगुना काथ और इन्ही- 
द्रव्योका आधसेर कल्क लेकर विधिपूर्वक de पकावे | इस तेळका मुख गंटूष धारण करनेसे 
॥९०॥९१॥ दालन, दन्तचलन, दन्तमोक्ष, कपालिका, शीताद, मुखदुर्गन्धि, अरुचि, मुखवैरस्य 
यह सब नष्ट होते और दांत दढ होतेहे. agar ga प्रभावसे मनुष्य सुखरोगोंसे निमुक्त होता- 
है ॥९२॥॥ ९९ || मौळसिरीके फळ, लोध, हडतंवारी, नीली कटसरेया, अमळतासके पत्ते, 
बबूरकी HS, ASH छाल, खैर इनके कल्क और ATH द्वारा तैळको पका कर FAA धारण 
करनेसे वा दांतोंको धोनेसे हिंछतें हुए दांत स्थिर होते हैं USUAL १०० पठ 
खेरको THAT TSA भळीमांति पकावे | अष्टमांश रस रहने पर उसे नितार कर उसमें ॥९६॥ 
जाती, कपूर, सुपारी, शीतछचीनीके फल इनको कल्क मिछाय गाढा होने पर गुटिका बना 

ठेवे | यह खदिरगुटिका gah सौभाग्यको बढाती और दन्तरोग, ओष्टरोग, मुखरोग, जिह्वारोग 

ताठुरोग इन सबोंमें मुखरोगियोंके लिये प्रशंसनीय है || ९७ || ९८ || २०० पळ खैर, oo 
पल पञ्चवस्कल इनको चारद्रोण जलमें पकावे, जब चौथाई रहे तब उसे aes छानकर फिर भी 
We आंचसे पकावे || ९९ || जब पकते २ गाढा होजाय तब उसमें कवलग्रहोक्त द्रव्य और 
इठायची, ग्रुणाळ, सवेतचन्दन, रक्तचन्दन, सुगन्धवाला, श्यामा, तमाल, मंजीठ, मोथ, लोह, 
मुलहठी, ll १०० ॥ लाख, त्रिफला, wit धाई, लौंग, गेरु, दारुहलदी, कायफल, qa 

लोध, वटप्ररोह, जवास, मांसी, हळदी, बडी इलायची. || १०१ || झीतळचीनी, जायफळ, चव्य 


` लौंग इनका एक २पळ महीन चूण डाळ कर नीचे उतार लेवे | शीतळ होने पर चार पल कपूर 


भी मिलादेवे || १०२ ॥ अनन्तर मटरधानकी भांति ग॒टिका वनाय सुखा लेवे | इन महाखदि- 
रगुटिकाओंको मुखमें धारण किये रहनेसे कंठरोग, ओष्ठरोग, जिह्वारोग, दंतरोग, ताळ्रोग यह 
सब नष्ट होकर मुख सुगंधित और दाँत ce होतेहे || १०३ ॥ 


इति श्रीमत्सदानन्दङ्ततप्रसादभाषाटीकासहिते वृन्दे मुखरोगाधिकार ॥ ६१ tk 


अथ कर्णरोगाधिकारः ६२. | 
कपित्थमातुळडभम्लश्ंगवेररसेः शुभैः | सुखोष्णेः प्रयेत्कणे 
कणशढापशान्तय ॥ १ ॥ शृङ्गवेरञ्च मधुकं सेन्धवं तैलमेव च ॥ 
कदुष्णं कर्णयो देयमेतद्वा वेदनापहस्‌ ॥ २ ॥ syarga Rat 
स्वरस FORA च ॥ कदल्याश्व तुलस्याश्च कदुष्णः कणप्रणे ॥ 
॥ ३ ॥ अष्टानामपि मृत्राणां मृत्रेणाऽन्यृतमेन च ॥ कोष्णेन 


¥ CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


F by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


SPAR: ६२ ] 


RAH कर्णशूछोपशान्तये ॥ ४ ॥ महतः पञ्चमठस्य काष्ठाः 
“ASTON च ॥ क्षोमेनावेष्ट्य संसिच्य तैछेनाऽऽदीपयेचतः॥ ५॥ 
AMS च्यवते तेभ्यः सुखोष्णं ते प्रयोजयेत्‌ ॥ ज्ञेयं तद्वीपिकातैछं 
छया Tat वदनाम्‌ ॥ ६ ॥ एवं erage कटे काष्ठे च 
सारले ॥ मतिमान्दीपिकातैलं कणशूळ निवारणम्‌ ॥७॥ अङ्कस्य 
पत्र पारंणामपीत TH प्रलिप्त शिखिना प्रत्तम्‌ ॥ आपीड्य तोय 
शवणे निषिक्तं निहन्ति शूलं बहवेदनाश्व ॥ ८ ॥ तीव्रशूलातुरे 
कर्णे शखद्रक्तोदवाहिनि॥वस्तमत्र पिवेत्कोष्णं सैन्धवेन समन्वितम्‌॥ 
॥ ९ ॥ वंशत्वचा च संयुक्ते मूत्रे द्याजाविके figs ॥ तैल TF 
सेन कण पूरयेत्कणशूलिन; ॥ ३० ॥ हिंगुतुम्बुरुशुण्डीभिः साध्य 
ASA सापपम्‌ ॥ कर्णशूलातुरे कणे पूरणं हितमुच्यते ॥ ११ ॥ 


शुष्कमूलकशुण्ढीनां क्षारो RI सनागरम्‌ ॥ शतपृष्पावचाकुष्ठं ` 


दारुशिश्ररसाजनम्‌ ॥ १२ ॥ सौवर्चलयवक्षारं स्वज्जिकाविडसे- 
न्यृवृूमू ॥ भज्जग्रन्थ्यू८६ पृज मस्त शुक्त ay चतुर्णम्‌ ॥ १३ ll 
मातुलुङ्गरसं चेव कदलीरसमेव च ॥ तेलमेभिविपक्तव्यं कर्णशलहरं 
परस्‌ ॥ १४ ॥ बाविय्ये कणनादश्च पूयस्रावश्च दारुणः ॥ किम 
विनाशमायान्ति शशाङ्कवरशासनात्‌ ॥ १५॥ यन्मर्त्वादिः 
शुचौ भाण्डे सक्षोद्॒गडकांजिकम्‌ ॥ धान्यराशौ त्रिरात्रस्थं शुक्त 
TH तदुच्यते ॥ १६ ॥ कर्णक्ष्वेडे कर्णनादे AIT तेठमुत्तमस्‌ l 
नादबाविय्ययोः कष्यीद्रातशूलीक्तमोषधम्‌ ॥ १७ ॥ शसारकक्षा- 
रजठेस्तत्कृतकल्केन साधितं तिठजम्‌॥अपहरति कणनाद AWA 
चापि पूरणतः ॥ १८ ॥ खाज्जकामूछक शुष्के हिंगुळष्णामह 
धस्‌ ॥ Mage च तेस्तेळ TF शुक्तं WITT ॥ १९ ॥ 
azg बाविर्य्ये Fiai व्यपोहति ॥ अस्य योगात्सुख शेते 


कणैरोगातुरो नरः ॥ २० ॥ दशमूलीकृपायेण ened विपाच- _ 
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येत ॥ एतत्कल्कं प्रदायेव बाधिय्यें परमौषधम्‌ ॥ २१ ॥ एरण्ड- 
शिय्रुवरुणमूलकातपत्रजे रसे ॥ चतुगृणे पचेचेलं क्षीरे चाऽटगुणो- 
Fat ॥ २२ ॥ यश्टथाह्ृक्षीरकाकोलीकल्कयुक्तं निहनन्ति तत्‌ ॥ 
TAU ALOU MAARJA: ॥ २३॥ लशुने मानकं 
ताले पिष्ठा तेले SHH ॥ तेलाच्तुःगुणं क्षीरं पाच्यं वैलावशे- 
Ramu २४ ॥ तत्तैछं पूरयेत्कर्णे बाविग्येस्य प्रशान्तये ॥ 
बाधिय्ये वर्जयेद्ाल्वृद्धयोश्विरत॑ च यत्‌ ॥ २५ ॥ कणख्नावोदितं 
कुयौतूतीककमिकणयोः॥ पूरणं कटुतैलेन विशेषात्क मिकर्णके॥ २६॥ 
वमिपूर्वा हिता कणविद्रधौ विद्रधिक्रिया ॥ स विधिः कर्णशूळीक्तः 
कतेब्यः AIA ॥ २७ ॥ पालीरोषेऽनिश्रोत्रशूङवन्नस्यले- 
पनम्‌ ॥ स्वेदं च कुर्याल्स्विन्नाञ्च पालीबद्रततयेत्तिछैः ॥ २८ ॥ 
प्रियाठबीजयश्याह्वहयगन्धायवान्वितेः ॥ ततः पृष्टिकरेः स्नेहै 
Wag नित्यमाचरेत्‌ ॥ २९ ॥ कल्केन जीवनीयेन AS पयसि 
पाचितम्‌ ॥ आनूपमांसक्राथे च पालीपोषणवर्दनम्‌ ॥ ३० ॥ 
पाली छित्ाऽतिसंक्षीणां शेषां सन्धाय पोषयेत्‌ ॥ साध्यैवे aes 
कारुपापि पारेपोटेप्ययं AA: N ३१ ॥ उताते शीतहैलेंपों 
. जलोकोहृतशोणिते॥जम्मात्रपह्ववबला य्व ोध्रतिलोत्पछैः ॥ ३२॥ 
सथान्याम्छंः THU: सकदम्बैः ससारः ॥ सिद्धमभ्यञ्जन पलं 
बिसपोंक्तघृवानि च ॥ ३३ ॥ | 
ie टी ०-कैथ, विजोरानींबू, कांजी, अदरख इनके रसको मन्दोष्ण बनाय कानमें भर- 
देनेसे कणेशूळरोग ट्र होताहै ॥ १ ॥ अद्रखका रस, मुलहठी, सेधा, तैल इनको मन्दोष्ण 
बनाय कानमें भरदेनेसे कानोंकी पीडा नष्ट होता | २॥ अथवा लहु अद्रख, Utd, 
मूली, केला, तुळसी इनका मन्दोष्ण स्वरस भी कानमें भरदिये जानेसै श्रेष्ठ 3 ॥१॥ उहा 
«Get बकरी, मेड, गाय, खी, थोडी, ऊंटिनी, हथिनी, भैस इनके मूत्र ) मेसे किसीएक. 
गलका मन्दोष्ण बनाय कानको भरदेनेसे कणेशूळ शांत होताहै॥ ४ ॥ TAR आठ 
OT लकडी लेकर Aaa बांध और तेलमें भिगोकर दीपकके योगसे जळवे॥ ५ Il 


`~ 
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भाषाटीकासहित। ( ३५९ ) | 


ह Se ठपक २ कर गिरे उसे सुहाता २ कानमे डल इस दीपिकातैठके प्रयोगसे तत्काल 
कार्नोक पीडा दूर होतीहे ॥ ६॥ इसीप्रकार देवदार, कुठ और सरठका्टसे दीपिकातैळ 
७९७७ whe दूर होताहै || ७ || आकके परिपक फ्तेकों पुटपाककी भांति 
पकाकर उसे निचोड कानमें डाठनेसे कर्णशूलजन्य पीडा नष्ट aie ॥ ८ ॥ जब तात्र शूढसे 
आतुर हुए कीच वार २ रक्तस्राव होरहाहो तब सेंधानोनके संग मंदोष्ण बकरीमृत्रकों fA lS 
अथवा बकरीके RAH वांसकी छाळका कल्क मिलाय तेटको. पकाबे | इसको कर्णशळीके कानमे 
भर देवे ॥ १० ॥ किंवा, हींग, तुमुरु, ale इनके कल्क द्वारा तेळको सिद्ध करके कामें भर 
देनेसे श्रयस्कर हे ॥ ११ ॥ सूखी मूलीका खार, झोंठका खार, हींग, शोंठ, सौंफ, वचा, कूठ 
देवदार, GAA, रसोत ॥ १२॥ काढानोन, जवाखार, सजी, विडलोन, सेंधानोन, ASM, | 
गठिविन, समुद्रीनोन, मोथा इनके समभाग कल्क और मधु,कांजी,बरिजोरानीवूका रस तथा केटेका f 
रस इनको चौगुना लेकर यथाविधि Gear पकावे | यह तेळ कर्णशुढका नाशक है || १३॥ ; 
॥ १४ ॥ इसके अतिरिक्त aA, कणनाद, gaa यह सब शिवके शासनानुसार नष्ट होतेहे | 
॥ १९ ॥ ease आदिसे शुद्ध हुए पात्रमें मधु, गुड और कांजीकों एक साथ रखकर तीन 
दिनतक उसीमें पर्य्युपित करनेसे शुक्त नामकी कांजी वनताहे || १६ || कणीक्ष्ेड और TOTES 
रोगमें सरसोंका de श्रयस्कर है | कणेनाद और बाविय्येरोगमें वातनाशक औषधि करनी। १७ 
चिरचिराके क्षारजळमें चिरचिराका ही कल्क मिलाय तिलका de पकावें | यह de कानमें भर- 
दियेजानेसे कणनाद और वाविय्येरोगको हरताहै ॥ १८ ॥ सजीखार, सूखीमूलीका क्षार, हींग, 
पिपली, शोंठ, सौंफ इनके कस्कद्रारा चौगुनी कांजीमें पकायेहुए तेळको कानमें भर देनेसे कीः 
नाद, THT और Baad नष्ट होकर रोगी सुखसे सोताहै ॥ १९ ॥ २० ॥ दरामूलके 
कषायमें दरामूळका ही कल्क देकर १ प्रस्थ तेळको पकावे यह de TATA परम औषध 
है ॥ २१ ॥ एरण्डी, सैंजन, वरना, मूळी इनके चौगुने रसमें और आठगुने दूधे geet और 


शीरकाकोळीका कल्क मिलाय तेलको पकावे | इस तैठके नस्यठेने तथा मालिश करने और १ 
कानमें भरदेनेसे कणीनाद, कर्णशूछ, कर्णवाविर्य्ये यह सब नष्ट होतेहे ॥ २९ ॥ १३॥ SA, ; 


मानकन्द्‌, हरिताळ इनका समभाग कल्क और HAA चौगुना तिलका तेल और तैले चौगुना 
दूध लेकर एकत्र पकावे | जब पकते २ तैळ ही बाकी रहजाय तब उसे aA शतिक 
लिये कानमें भरदेवे । ध्यान रहे कि, बृद्ध और वालकके वाविय्येकी चिकित्सा न करे ॥ ९ a 
॥ २९ ॥ पूतीक और कृमिकण नामक रोगमें कणेसषाव रोगमें कही औषधी करे । अथवा विशेष 
करके ahem रोगमें aga तैळसे कानको भरदेना ही श्रेयस्कर है ॥ २९ 4 ह रोग His 
प्रथम वमन देवे तत्पश्चात्‌ विद्वधिरोगमें कही क्रियाको करे | क्षतजन्य कर्णेविद्रपिमे P g fi 
चिकित्सा करे || २७ ॥ पाछीशोब रोग ( कर्णपालीका सूखना ) में बातजकणैश्लोक्त नश्योको | i 


: x x S क्रे ` ii je 
और छेपोंको करे तथा स्वेद देवे । स्वेदके अनंतर तिलोंके द्वारा उबटन करं॥ ९८ ॥ और हैः 
: चिरौंजी, मुलहठी, असगंध, जौ इनके कल्कसे युक्त GEA तैलोंके द्वार मालिश करे ॥२५॥ . Be 
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जीवनीयगणके कल्क द्वारा अनूपदेशीय मांसके काथमें और दूधमें विधिपूर्वक पकाया हुआ तेठ 
सूखती हुई कर्णपालीको पुष्टकरके बढाताहे || ३० ॥ असन्त क्षीणप्राय कर्णणळीको छेदित 
करके और शेषरहीको जोडफरके पोषित करे । इसीप्रकार तंत्रिकारोग और glide रोगकी 
चिकित्सा करे ॥ ३१ ॥ उत्पातनामक कर्णरोगमें प्रथम जोंक लगाकर दुष्ट रक्तको निकासे | 
पीछे शीतल औषधियोंका लेप करे तथा जामुन, आमके पत्ते, खिरंटी, मुछहठी, लोध, तिल, 
नीलकमल, ॥ ३२ || कांजी, मंजीठ, कदम, अनन्तमूळ इनके कल्क द्वारा सिद्ध किया तैळ 
mead हित है | एवं विस रोगमें कहे हुए घृत भी हित जानने ॥ ३३ || 
अथ कणेच्छेइनाक्रिया तदुपचारश्र I 
ति ह i E Eo 

AF कण शुद्वस्य बन्धमालोच्य यौगिकम्‌ ॥ सन्दध्याच्छुद्मा- 

ठे सथग्छिन्ने च शोधनम्‌ ॥ ३४॥ केशावधि ग्रथित्वा च BAT 

छेदनठेखनम्‌। निवेश्य aes aI न निम्मं न समुन्नतम्‌ ।। ३५॥ 

क = fos) F CA ~ ¢ 
TST TIAMAT पिचुप्लोतावगुण्ठितम्‌ ॥ सूत्रेणागाढशिथिळं 
बड़ा चर्णरवाकिरन ॥ ३६ ॥ शोणितस्थापनेः पञ्चादाचारं 

च Av + An 
वण्यमादिशेत ॥ सप्ताहादामतठाक्त शनेरपनयेत्पितरम्‌ ॥ ३७ ॥ 

ढं १ on R A Q Q 
सुरू जातरोमाणं Pera Ul Beat सुरागं q 
शनेः कण TAT ॥ ३८ ॥ 
भा० टी०-शोधित ; मनुंष्यके शुद्धरक्तताले छिन्न किये कानके यौगिक बन्धको विचार 

BO करे। और जुडे हुए कानमें तथा तत्काळ छिन्न किसे कानमे रोधन कर्म करे ॥३४॥ 
तथा कशपयत ग्रथित करके छेदन और लेखन कर्म करे | अनंतर समानरूपसे संधिको स्थापन 
करके || ३९ || मधु l gad लिप्त करे पीछे रुईके फोहेसे संधिस्थानको अवगुंठित करके न 
a कडी न i बहुत शिथिल AER सूत्रसे बांध देवे | अनंतर रक्तको स्थापन करनेवाले 
qimi उस स्थानपर RIT देव | इसके पीछे ब्रणशोधक क्रिया करे | सातदिनोंके बाद उस 
हा ule कचे तेलसे भिगोकर धीरे २ दूर करे ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ जब घाव भलेप्रकार जम- 
| ड जुडकर ऊपरसे बाळ उग आयें और wa सम्पन्न कान हो 
= महल ! ब्ढरूप रागसम्पन्न कान होंजाय 


इति श्रीमत्सदानन्दक्ृतप्रसादभाषाटीकासहिते वृन्दे कर्णरोगाधिकार ॥ ९२॥ 
क ची 
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l [ नासिकारोगाधिकार! ११] भाषाटीकासहित | ६ ३६१ ) 


अथ नासिकारोगाधिकारः ६३ 
यञ्चमूलश्चते क्षीर स्थाश्ित्रकहरीतकी ॥ सपिगुडः पडङ्गश्च T 
पीनसशान्तये ॥ १ ॥ व्योपचित्रकृतालीसतिन्तिडीकाम्लवेतसम्‌ ॥ 
संचव्याजाजितुल्यांशमेलात्वकपत्रपादिकम्‌ ॥ २ ॥ व्योषादिकं 
गामद पुराणगुडसयुतमू ॥ पीनसश्वासकापतध्चे रुचिस्व॒रकर 
परशू ॥ ३ ॥ व्याघीदन्तीवचाशिग्रसुरसव्योपसेन्धवेः ॥ पाचि 
नावने IS पूतिनासागदं हरेत्‌ ॥ ४ ॥ बत्रिकटुकविडडसेन्थवत्र- 


हतीफछशिग्ुसुरसदन्तीभिः ॥ Fs Meas नस्ये योज्यन्तु 


LAT ॥५॥ कलिडूहिळूगुमारेचलाक्षासुरसकटफठेः कष्टोग्रशि- 
बुजन्तुव्रवपीड: प्रशस्यते ॥ ६ ॥ तेरेव मत्रसंयुक्तेः कटतेल विपा- 
FAT ॥ पीनसे पूतिनस्ये च शमनं कीतितं परम्‌ ॥ ७॥ बाह्य 
mera चेति विधानं पित्तताशकम्‌ ॥ नासापाके Aaaa 
विविविद्विभिषग्वरेः ॥ ८ ॥ प्रयोज्या हतरक्तस्य क्षीखृक्षतवच- 
. स्तथा ॥ सेके ठेपे तु सर्पीषि नासापाकप्रशान्तये ॥ ९ ॥ 

शुण्ठीकु्क्रणाविल्वद्राक्षाकल्ककपायवत्‌॥ साधितं तेलमाज्य वा न- 
स्यं TATSTATAN १ olla रोगे पैत्तिके पैत्तिकन्तु कार्य्य FAL 


rer: ` 


RY 


atasa ॥ नासादाहे स्नेहपानं प्रधानं RTA धमो yea 


Raa नित्यम॥ ११॥ वातिके तु प्रतिश्याये पिवेत्सर्पियथाक्रमम्‌॥ 
'पश्चमिलवणे: सिद्ध प्रथमेन गणेन वा ॥ १२॥ पित्तरक्तोत्थयोः 
पेय सपिर्मधुरकेः शृतम्‌ ॥ परिषेकान्परदेहाँथ कुष्योदपि च शीत- 
BT Naan कफजे सर्पिषा fara तिळमाषविषपकया ॥ यवाग्वा 
` सहित aft amy क्रममाचरेत्‌॥ १४ ॥ Fader संयुक्तं सकु 

धूमं पिबेन्नरः ॥ प्रतिश्यायहरं युक्तं कासहिक्कानिबारणम्‌ ॥ १९ 

प्रतिश्याये नवे शस्तो यषश्चि्वासमद्रवः ॥ ततः पक कफ ज्ञात्वा 


O RAAR: ॥ १६ ॥ यः पिवति शयनकाले शयनारूढः 
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gas सलिलम्‌ ॥ पीनसयुक्तः स नरो विमृच्यते तेन रोगेण ॥ 
॥ १७ ॥ gra जयापत्र सिन्धुतैलसमन्वितम्‌ ॥ RAAI, 
सवेषु शीलित परमौषधम्‌ ॥ १८ ॥ शिरसोऽयञ्जनस्वेदनस्य- 
कटुम्ठभोजने; ॥ वमनेवृतपानेश्च तान्यथास्वमुपा चरेद्‌ ॥ १९ ॥ 
ऊपणागुडसंयुक्तं स्निग्धदध्यम्ठभोजनम्‌ ॥ नवप्रतिश्यायहरं बिशे- 
बास्कफपाचनम्‌ ॥२०॥ भक्षयति मुक्तमात्रे सलवणसुस्विन्लमाषम- 
त्युष्णम्‌ ॥ स जयति सर्वसमुत्य चिरजातश्च प्रतिश्यायमू ॥२१॥ 
पिप्पल्यः शि्रुबीजानि बिडङ्गमारेचानि च ॥ अवपीडः प्रशस्तोऽय 
प्रतिश्यायनिवारणः ॥ २२ ॥ समूत्रपिष्टाश्चो दिष्टाः क्रियाः कृमिषु 
योजयेत्‌ ॥ धावनार्थ कूमिप्नानि भेषजानि प्रकल्पयेत्‌ ॥ २३ ॥ 
शेषाणां तु विकाराणां स्वरं कार्थ्यं चिकित्सितम्‌ ॥ वीक्ष्य दोषबळं 
` सम्यग्मिषजा विधिवेदिना ॥ २४ ॥ 


भा० टी०-पीनसरोग ( विकृतकफका नासिकाके द्वारा निकलना ) की शांतिके लिये 


पश्नमूलमें कढा हुआ टूध,चित्रकहरीतकीयोग और पूर्वोक्त सर्पिगुडयोग तथा पडङ्कयोग भी श्रेष्ठ है 
॥ १ ॥ त्रिकटु, चीतेकी जड, ताळीसपत्र, इमली, अमलवेत, चव्य, काळीजीर इनके एक ९ 
तोला भाग और इलायची, दालचीनी, तेजपात इनके दो २ मासे भाग तथा ८ तोळा g मास 
पुराने गुडको लेकर चूण बनाय सेवन करनेसे पीनस, श्वास, कास यह सब नष्ट होते और 
रुचि, खर AZAR ॥ २ ॥ ३ || कटेरी, दंती, वचा, सैंजन, तुळसी, त्रिकटु, सेंधानोन इनके 


Fe à S क =. AS A n N 4 
ल्क द्वारा WSR पकाकर नास SAG पूतिनामक नासारोग ( नाकको दुर्गन्ध ) दूर होताही 
ell ag, वायविडंग, सेधा, कटेरी, मेनफळ,सेंजन, तुलसी, दंती इनके कल्क द्वारा गोदुखमे _ 


NC था ana A त्र है 
सिद्ध किये तेळका नास Bae भी पूतिरोग नष्ट होताहै। ५ ॥ इन्द्रजौ, हींग, atta, लाल, 
GSU, AAAS, कूठ, बचा, सेंजन, वायविडङ्ग इनका रस निचोडकर नासळेने वा इन्हीके 
कल्क द्वारा गोमूत्रके संग पकाये इए कुने तेळका नास BAG पीनस और पूतिरोग शांत होताही 


॥ ६ ॥ ७ ॥ नासापाक ( नाकका पकना ) रोगमें रोगीके बाहरी और भीतरी औषधि केवळ 


पित्तनाशक ही होने उचित हैं ॥ ८ ॥ तथा नासापाकीके रक्तशोधनके अनन्तर वटप्रभति दूधवाळे 
G 


इंका छाल पीसकर परिषेक और घृतके द्वारा लेप करे ॥ ९ ॥ झोंठ, कुड, पिपछी, वेछगिरी, 
Cy 


A क्‌ - ` x 
दाख इनके कल्क और कषायके द्वारा पकाये हुए तैल वा घृतेका नास ठेनेसे क्षवथुरोग ( कफी 


AR कारण वार ३ छींक आना ) दूर होताहै ॥ १० ॥ पित्तजन्य दीक्तरोग ( दाहयुक्त 
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IFR: ६३ ] भाषाटीकासहित । ( ३६३ ) 


नासिकासे धूमके समान वायु निकलना ) में पित्तनाशक, शीतळ मधुर उपचार करे । नासा: 
दाहके होने पर स्नेहपान, धूम और शिरोवस्ति आदि कर्म करने उचित हैं ॥ ११ ॥ वातजन्य 
प्रतिश्यायरोग ( एक प्रकारका पीनस ) में पञ्चछळवण वा प्रथमगणीय द्रव्योंके संग विधिपूर्वक 
पकायेहुए घतको पीवे ॥ १९ ॥ पित्त वा रक्तके प्रकोपसे उपजेहुए प्रतिऱ्यायमें शीतळ परिषेक 
और शीतळ लेपादिकोंको करे || १३ || कफजन्य प्रतिश्यायमें तिळ और उडदके संग पक्री हुई 
यवागू सहित वा gÀ स्निग्ध कफनाइक उपचार करे ॥ १४ ॥ घत dea युक्त सत्तके 
धूमको पीनेबाले मनुष्यके प्रतिश्याय, कास, हिक्का यह सव दूर होतेहे ॥ १५ ॥ नवीन प्रति” 
aad इमळीका यूष हित है । परिपक्क कफको शिरके विरेचनसे जीते ॥ १६ ॥ सोते समय 
Gaga वेठ कर ठण्डा जळ पीनेवाला मनुष्य भी पीनसरोगसे सुक्त होताहे ॥ १७ ll कमळ 
और जयन्तीके पातमें सुहागा और de मिलाय सेवन करनेसे सब प्रकारके प्रतिश्याय दूर होतेहे 
॥ १८ ll कफनाशक तेळादिकसे शिरको मना, स्वेदकर्म, कटु और we पदार्थोक्रा भोजन एड 
यमन, घ्रतपान आदि उपायोंसे सबप्रकारके प्रतिश्यायोंकों उपचारित करे॥ १९ ॥ दधि आदि 


, खट्ट पदाथसि युक्त स्निग्बरूप भोजनम पिपली आर गुड मिळाकर खानेसे नवीन प्रतिइयार्य दूर 


होता और विशेष करके कफका पाक होताहै || २० ॥ भोजनके अनंतर ही AAA खा 
हुए गरम २ उडदोंमें टोन डाळ कर खानेवाले मनुष्यके सबप्रकारके चिरकाठिक प्रतिश्याय हूर 
aide ॥२१॥ पिपळी, सैंजनके वीज, वायबिंडंग, मारेच इनका रस निचोडकर नास oad भ 
प्रतिश्याय दूर होताहे ॥ २२ ॥ नाकके कृमियोंमें कृमिनाशक पूर्वोक्त zain गोमूत्रम पीसकर 
प्रयुक्त करे | कृमिस्थानको धोनेके लिये भी कृमिनाशक उपचार करे॥ २३ ॥ शेष नासारोगॉ 
(जो इस ग्रंथमें aga हैं ) की चिकित्साको दोपवलके अनुसार झाल्लविधिषूवक करे || २४॥ 


अथ करवीराद्यं तलम्‌ | 


रक्तकरवीरपृष्पं सजात्यसनमहिकोत्थञ्च ॥ 


एतेः MAT तेल नासाशानाशन पकस ॥ २% ॥ 


भा० टी ०-छाल FAC फूल, चमेढीके FS विजयसारके फूल, मोतियाके AS इनके 


RA समानां तेका पका कर नास gaq नासाशरोग 
अथ चित्रकहरातक्ायाग+ ॥ 
चित्रकस्याऽऽमळक्याश्च गुडूच्या दशमूलजम्‌ ॥ TANT रस दत्ता 
पृथ्याचणीढकं गडात ॥ २६ ॥ शेत TAF घनीभूते पलद्वादशक 
Aaa ॥ व्योषत्रिजातयाः क्षारातठाडंमपरे$्हाने ॥ २७ ॥ 
प्रस्थार्ड मधुनो दत्ता यथाश्यययादयन्त्रण; ॥ qa: क्षय कार 


San ( नाककी ववाशीर ) दूर हा ॥९ ९४ 


E 
| 
| 
a 
l 
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A मि गल c Q ae 
पीनसं दुस्तरं मिरर Re ॥ गुल्मोदावर्तदुर्नामश्वासान्हत्वा 
° N E NSIS 
सुदारुणाच ॥ योगोऽय राजते THAIS क्षमकारणम ॥२९॥ 
NS IT SSN SNS e 
ग्रहधूमकणादारुक्षारनक्ताहसेन्थवेः ॥ RE शिखारेबीजेश्व तेल 
CC ~ 
नासाशेसा [इतम्‌ ॥ ३० I 
भा० टी ०-१०० पळ चीतेकी जडका रस, १०० पळ AASR रस, १०० पढ 
'गिलोयका रस, १०० पर दरामूलका काथ, ४ प्रस्थ हरडका चूर्ण और १०० प गुड इन 
सबको एकत्रित करके पकावे जब THT २ गाढा होजाय तब उसमें १२ पछ त्रिकटु और By: 
गंधको तथा दो तोळे जवाखारकों मिलालेवे | दूसरे दिन आधेप्रस्थ मधुको मिलाय अग्निबलके 
SR इसे सेवन करे | इस योगसे अग्नि बढती और क्षय, खांसी, पीनस, मि, गुल्म, 
उदावत, ववाशीर, श्वास यह सब नष्ट होतेहे । कितना, रोगियोंके कत्याणकेलिये यह योग 
अूलोकमें TÀ रहाहै॥ २६ || २७॥ २८॥ २९ ॥ घरका धूँआ, पिपली, देवदार, जबा- 
f GR, wei, सेंधानोन, चिरचिराके बीज इनके द्वारा तैठको पकाकर नास लेनेसे नासार्श- 
। 'रोग नष्ट होताहै ॥ ३० || 


Act श्रीमत्सदानन्दकृतप्रसादभाषाटीकासहिते वन्दे नासिकारोगाधिकारः॥ ९२ | 


अथ नेत्ररोगाधिकारः ६४. 
लेघनालेपनस्वेद्शिराव्यधविरेचने: ॥ उपाचरेद्भिष्यन्दमझनै- 
TN 
i ATARA: ॥ ३॥ अक्षिकुक्षिभवा रोगाः प्रतिश्यायारुचिञ्बराः॥ 
` पिते पञ्चरात्रेण रोगा नश्यन्ति SATA ॥ २ ॥ स्वेदः प्रलेपः 
Raat सेको दिनचतुष्टयम्‌ ॥ ठंषनश्चाऽक्षिरोगाणामतीक्ष्णं 
पाचनानि षट्‌ ॥ ३ ॥ श्रीवासातिविषालोप्रैश्वणितैरल्पतैन्धरै: ॥ 
अच्यक्तेउक्षिगदे काय्यै प्रतिस्थेगुण्डनं बहिः ॥ ४ ॥ अञ्जनं पुरणं 
काथ नाऽऽममेत्े प्रशस्यते ॥ वेदनानिग्रहार्थश्व कुर्यादाशच्योतनन्तु 
सत्‌ ॥ ५ ॥ आश्च्योतन मारतजे काथो बिल्वादिमिहितः ॥ 
कोष्णः सौरण्ब्रृहतीतर्कारीमधुशिप्चभिः ॥ ६ ॥ एरण्डपट्ठवे मूळे 
| खचि बीजे पयःशतम्‌ ॥ pogei मूलेषु सुसोष्णं सेचनं 
‘= हितम ॥ ७ ॥ ततः संपक्वदोपस्य प्राप्मअनमाचरेत ॥ हेमन्ते 


wy 
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| | ऽधिकारः ६४ ] _ भाषाटाकासाहत । (३६५४ 
शिशिरे चेव मध्याहे$्ञनमिष्यते ॥ ८ ॥ gals > 
X REED म्‌ a । < h Ve Aste च ` 
ष्म शरदि चेष्यते ॥ प्रयो वर्षास्वयोग्यन्तदसन्ते तु सदैव हि ॥ 
E EINA कुवात वांत तीक्ष्णाअने भिषक ॥ वैरेचनञ्च 
वच्चणे शलाकान्त विधीयते || १० ॥ प्रथमं सव्यमः्यज्य ततोऽ= 
PASTY दोशणम॥ शलाकांगु्देशिन्या न चाउन्तर्नयनं TAN 
uaa उुहरण्डमूठत्वकिशमुमू ससन्धवम्‌ ॥ अजाक्षीरेण 
निष्पिष्य वरतः स्यादक्षिरोगनुत्‌ ॥ १२॥ हारिद्रे मधुकं द्राक्षा 
देवदारु च पेषयेत्‌ ॥ आजेन पयसा श्रेष्ठमभिष्यन्दे तदञ्जनम्‌ ॥ 
NS A 3° A (N 
॥ १३ ॥ प्रपोण्डरीकयष्ट्याह्वनिशामळकपद्मकेः ॥ शीतेमधृसमा- 
युक्तैः सेकः पित्ताक्षिरोगनुत्‌ ॥ १४ ॥ दाक्षामधुकमंजिष्ठाजीव- 
नीयेः शतं पयः ॥ प्रातराश्च्योतन पथ्ये शोथशूलाक्षिरोगिणाम्‌॥ 
॥ १% ॥ कफजे SI स्वेदो नस्यं तिक्तादिमोजनम्‌ ॥ तीक्ष्णः | 
See Q A N 

प्रसेचन कुयोतीक्ष्णेश्वेवोपनाहनमू ॥ १६ ॥ 

भा० टी०-लंघन, लेपन, स्वेदन, शिरावेध, विरेचन, अज्ञन इत्यादि उत्तम उपायोंके द्वारा 
अभिष्यन्दनामक नेत्ररोग ( आंख कटना और उनका सूजना पीव agar) की चिकित्सा करे. 
॥ १ ॥ सबप्रकारके नेत्ररोग, कुक्षिरोग, प्रतिश्यायरोग, अरुचि, ज्वर यह पांचरोग, प्रायः पांच 
रात्रिके लंघनसे नष्ट होतेहे ॥ २ ॥ चार दिन पर्यन्त स्वेदन, ठेपन, स्निग्ध भोजन, परिषेक,, 
daa, नमक, मिर्च आदि तीक्ष्ण पदा्थोंका न Saat इन छः उपायोंसे नेत्र रोग ( अभिष्यन्द ) 
परिपक्क होताहे || ३ ॥ सरळका गोंद, अतीस, लोध इनके चूर्णमें थोडासा Gar मिलाय पोटळी 
बांध कर नेत्रोंके बाह्यभागमें गुंडन देवे जत्र कि नेत्र रोगकी प्रारंभिक दशाहो ॥ ४ ॥ आंखोंमें 
अज्ञनभरना, दारुहलदी आदिके काथसे सेककरना इत्यादि उपाय कच्चे नेत्ररोगमें भले नहीं ॥ 
किन्तु वेदनाकी शांतिके लिये उचित द्रव्योंके द्वारा आइच्योतनकम (नेत्रविसेचन) करनाही उचित है 
॥॥ ५ | बेलगिरी, एरण्डीजड, कटेरी, जयन्ती, मधु, सैंजन इनके मन्दोष्ण काथके द्वारा वातज 
अभिष्यंदमें आइच्योतन करना उचित है ॥ ६ ॥ एरण्डीके पात, जड, छाछ और वीजोंके कल्कर्मे 
| तथा कण्टकारीके जडमें पकाहुआ मन्दोण्ण दूधका परिपेक वातामिष्यन्द्मे हितकर हे || ७ ॥ 
| जब दोष भली भांति पारेपक होचुका तब अज्ञनकर्म करे | ध्यान रहे कि सनत, RR 
Wee अञ्जन गुणकारी होताहै ॥ ८ ॥ ग्रीष्म और aad प्रातःकालिक और 
| झायंकालिक asa झुभ हैं | बसन्तमें सबकाळ अञ्जन करना गुणकारी है । वर्षोकालमें 
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Oga aaa करना अयोग्यहे ॥ ९ ॥ रेणुका तृणका भांति सूद्षमवातं ( शलाका ) a 


अज्ञनकार्गैमें शुभ होतीहै । नेत्रविरेचक चूणको शछाकाके अन्तिम भागतक भर दे ॥ १॥ | ज 
पहिछे धाम नेत्रको और पीछे दाहिने नेत्रकों अञ्जन देवे । नेत्राज्जजके समयमें अंगुष्ठ | a 
और तर्जञनीते शलाकाको पकडे | और इसप्रकार युत्तिसे अज्ञन देवे कि जिससे भीतर नेत्र 
मे सश न आने ॥ ११॥ वडी एरंडीकी जड और छाल, सेजनेकी जड, सेंवानोन इन | 
सबको बकरीके दूधमें पीसकर नेत्राज्ञन करनेसे नेत्ररोग दूर होता है ॥ १९॥ हळदी, दारु- y 
हळदी, सुळहठी, दाख, देवदार इन aA बकरीके दूधमें पीसकर वातामिष्यन्दर्भे नेत्राज्ञन करनेसे | E 
गाण होता है ॥ १३ ॥ पुंडारेया, मुलहठी, हळदी, आंबळा, पद्माख इनके शीतळ कल्कमें ag E 
मिलाय Aà पित्तजन्य अभिष्यन्द दूर होता हे ॥ १४ ॥ शोथ, झूल और नेत्ररोगवाले | ख्य 
मनुष्योंके लिये दाख, सुळहठी, मंजी5 और जीवनीयगणके aT द्वारा पके इए दूधसे प्रात | fir 
काठमें आरच्योतन कम करनेसे गुण होता है || १५ ॥ कफजन्य अभिष्यन्दमें लंघन, स्वेदन | E 
नस्य, तिक्त ( कटक ) पदार्थोका भोजन एवं तीक्षण द्रव्योंके द्वारा सेचन और लेपन- | à 
A g A Ae रहा 
कनिष्ठक्कारफोतकपित्थविल्वपत्त्रपीठुषुरसाकमृङ्ग; ॥ स्वेदं विदध्या- (2 


दथवा प्रलेपं IESUS: ॥ १७ ॥ शुण्ठीनिम्बदलैः 
पिण्ड सुखोष्णेः स्वल्पसैन्धवे:॥ धार्य्य चक्षुषि wor तरुघं कुलिशं 
यथा ॥१८॥ ससैन्धवं छोधमथाज्यभुष्ट AAAS ATEAN 
आश्च्योतनं तन्नयनस्य कुर्थ्यात्कण्डूच दाहश्च रुजनिहन्यात्‌॥ १ ९ UU 
निम्बस्य परेः पारिलिप्य लोधं स्वेयाभिना चर्णमथापि कल्कम्‌ ॥ 
आश्च्योतनं मानुषदुग्धयुक्त AMANETI ॥ २० ॥ 
स्लिगोष्णेर्वातजः पित्तरक्तजो Beas: ॥ तीक्ष्ण ुक्षोष्णविषदैः 
अशास्याते कफात्मकः ॥२१॥ शीताष्णमृदुशीतान पर्थ्यायात्सा 
्ञिपातिकः ॥ तस्य कालो दिवा सवो यामश्च प्रथमो निशि॥२२॥ 
aga: श्लेष्मिके तद्वपाणिशुक्ती च वातिके ॥ आशच्योतनप्रमाणं 
ER शुक्ती चापि पैत्तिकं ॥ २३ ॥ अथवाऽऽच्योतमं AAT 
मान सहत सः ॥ अहारात्रं तच ERA देयमच्यते ॥ २४ ॥ 


द्वारा स्वद्‌ देवे | और सुगन्यवाळा alls दवदार, कठ इनके हारा लेप करे॥ १७॥ ala 


FHA पथ्य ll १६॥ 
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६४ ] भाषाटीकासहित । (३६७ ) 


ac नीमके पत्तोंके कल्कमें थोडा सा सेव्रा मिळाय पकावे पीछे उसकी पिण्डी नाय सुहाते २ 


ah ऊपर सेक देवे इससे नेत्र रोग ऐसे नष्ट होते हैं जैसे बसे aa || १८ || लोधकी Hea 


far मिळाय gala फिर सौवीर aS उसे पीस कर aan पोटलीमें aia नेत्रं पर 
आइच्योतन करे । इससे नेत्रकी खुजली, दाह, पीडा यह सव नष्ट होतेहे ॥ १९ || नीमपत्रके 
RRA STR छाळको लीप कर पुटपाककी भांति पकावे फिर उसका चूणे चा कल्क बनाय 
gat matt ea दूध मिलाय आंखों पर आइच्योतन करनेसे पित्तदोष, रक्तदोष और दाह 
यह सब नष्ट होते हैं ॥ २० ॥ वातामिष्यन्दमे स्निग्ध और उष्ण उपचार, पित्ताभिष्यन्द और 
रक्तामिष्यन्दर्गे हळके और मधुरशीतळ उपचार, एवं कफामिष्यन्दमें तीक्ष्ण, wa और उष्ण, 
ब्रिमळ उपचार करनेसे शान्ति होती हे ॥ २१ ॥ त्रिदोषसे उपजे हुए अभिष्यन्दमं मिश्रितही 
उपचार करे | अभिष्यन्द्रोगके वाहुल्यका समय समस्त दिन और रात्रिका प्रथम प्रहर है ॥२२॥ 
कफामिष्यन्द्मे ८ तोठे द्रव्यको वाताभिष्यन्दमें भी वही ८ तोटे, पित्तामिष्यन्दमेभी आठ ही तोळे 
ZAR आइच्योतन कमें समाप्त करे ॥२३॥ अथवा जत्रतक आईच्योतनवित्रिको रोगी सहन कर 
रहा है तबतक रात दिन वा एकत्रार वा दो वार वा तीनवार आइच्योतन कर्म करे | २४ ॥ 
( आइच्योतनका तादर्थ्य नेत्रोंसे ओषतरद्वारा पानी निकालना नि) p : 
ठेखने सप्त चाऽ वा बिन्दवः स्नेहिका दश॥ आश्च्योतने प्रयोक्तव्या 
द्वादशैव तु रोपणे ॥ २५ ॥ सम्यगार्च्योतने जाते पैमल्ये नेत्रयो- 
भवेत्‌ ॥ वेदनोपशमो व्याविनिवृत्तिनेत्रलाघवम्‌ ॥ २६ ॥ 
मिथ्यारुते व्यावितृद्धिगोरवा विलनेत्रता ॥ अतीवाश्च्योतिते नेत्रे 


वैमनस्यं प्रजायते ॥ २७ ॥ तिरीटत्रिफडायदटीशककेरा्रुसतकैः ॥| 

AÈ: शीताम्बुना सेको रक्ताभिष्यन्दनाशनः ॥२८॥ BARAT 

कानाच चुर्णमम्वरसम्भृतम्‌ ॥ न्यरतग्यम्तरे दशेहितमारच्यातन 
भवेत्‌ ॥ २९ ॥ तिक्तस्य सर्पिषः पान बहुश विरेचनम्‌ ॥ 

अक्ष्णोरपि समन्ताच्च पातनं हि TATTA ॥ ३० ॥ पित्ताशि- 
व्यन्दशमनों विविशेहोपसादितः ॥ TATA: वदः सवैनेतररुजा- 
qa ॥ ३१ ॥ पथ्यागैरिकसिन्यूत्थदान्वीवाक्ष्यं: समाशिक: l 
seis: प्रलेपोय स्वेनेत्रामयापहः ॥ ३२ ॥ AMET द 
रतिविमळवरंजीतिसिन्धत्थमिश्रेरन्तगभ॑ दधाना पटुतरगुटिका t 
ग्रेण fear ॥ gÈ: सोवीरकादैरतिशयमृदुमिवेंटिता सा समन्ता- 
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ag: कोपप्रशान्ति चिरमुपारेदशां आम्यमाणा करोति ॥ ३३ ॥ 
यथोक्तोपधचर्णस्य मात्रां बदरसम्मिताम॥ विशुद्धे मृदुनि A age 
चाऽक्षि EAGT: ॥ ३४ ॥ तेन दाहो$्यूपातश्व रागः शोथश्व 
शाम्यति ॥ विल्वपत्ररसः पूत आज्यसिन्धृसमन्वितः ॥ ३५॥ 
ताम्रे वराटिकाघृष्टो धूपितो गोमयाग्निना ॥ पयस्ताऽलोडितश्चाऽक्षणोः 
पूरणाच्छोथशूलनुत्‌ ॥ ३६ ॥ अभिष्यन्देऽविमन्थे च सावे रागे 
` च शस्यते ॥ सर्वोपद्रवनिमृक्तः सुखं शेते ह्यतो जनः ॥ ३७ ॥ 
A ० 2 ~ ० AS x 
. सठवणकटुतेलं काजिकं कांस्यपात्रे निहितमुपलघृष्ट i गोम- 
. A ° ° 
Tat सनयनकफकोपं छागदुग्धाज्यसिक्त जयति aq 
सावशोथं MUTT ॥ ३८ ॥ अयमेव विधिः wal मन्थादिष्वपि 
शस्यते ॥ अशान्ते सर्वथा रोगे BUT TT ॥ ३९ ॥ 
विभीतकशिवाधाजीपटोलारिश्वासकैः ॥ काथो wear लेपः 
शोथपाकाक्षिशूछनुत्‌ ॥ ४० ॥ 
भा? टी० लेखन TAN सात वा आठ बिन्दु तैलके प्रयोजनीय होते हैं । एवं आइच्योतन, 
कमैमें दश बिन्दु और रोग निर्मुक्तिके समयमे वारह बिन्दु तैलके प्रयोजनीय हैं || २५ || उचित 
प्रमाणते आइच्योतन कर्मके निष्पन्न होनेपर नेत्र निर्मळ होते और बेदना शान्त होती, रोग 
दूर होता ओर नेत्र हके होते हैं॥ २६ ॥ अनुचित आइच्योतनसे नेत्र रोगकी बृद्धि, “ant. 
पन, क्ता यह दोष उपजते हैं | अधिक आइच्योतनसेभी प्रायः उदासीनता फेलती है।।२७।॥ 
लोव, त्रिफळा, FOC, सकर, - भट्रमोथा इनको ठप्ढे जलमें पीसकर सेक करनेसे रक्तजन्य 
अभिष्यन्द नष्ट : होता ह ॥ २८ ॥ कसेर, मुलहठी इनके चूणकी . a] पोटली aja- 
कर SASS सेक देनेसे गुणकारी आइच्योतन होता है ॥ २९ ॥ रकाभिष्यन्दमे रोगीको तिक्तः 
क्षत पान कराना, अनेकवार विरेचन देना, नेत्रोंके चारों ओरसे जोंक लगाना और पित्ताभि-- 


होते हैं ॥ ३२ ॥ नीमके 
Ola की छाळको घिस- 


कर उस गुटिकाके चारों ओर लेप देवे । ऐसी गुटिकाको Fini भिगोई हुई रुहे फोहेके 


` क ` ` ` 
जज जञ उसा से नेत्रोप दूर होता है॥ ३३ ॥ एसा करनेसे नेत्रकोप दूर होता है ॥ ३३ ॥ 
१ आम्रजम्बुकपित्थानां बीजपूरकविल्वयो:-इति इमे पञ्चपरळबा; || | 
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ऽधिकारः ६४ ] भाषाटीकासहित | (३६२ ) 
ae ओऔषधीके २ तोला चूणको शुद्र और कोमळ मधुके संग बांध कर 
i अश्षपात, नेत्रोंकी लाठिमा और सूजन शान्त होती है | एवं वेलपत्रीके 
ee उसमें घृत और सेंधानोन for तांबेके पात्रमें रख art कौडीको वित्त 
is गोवरके gait उस रसको धूपित करके तथा दूधके संग औटाकर ABS meee 
fais शूळ और सूजन दूर होती है॥ ३५ ॥ ३६ | यह योग अभिष्यन्द व्रः 
aa और नेत्र गमे मी प्रशंसनीय है, इसके प्रभावले रोगी सुख पूर्वकसोता 
नोच और कये सहित कांजीको कांसीके पात्रमें रख. कर SHA उपलको fay 
ल तता गावरके दुआंते धूपित करनेके अनंतर बकरीके दूध और अते alae 
तोम भरदनसे नेत्रकोप, कफकोप, S, नत्रस्ाव, नेत्रशोथ यह संव उपद्रव ees 
है ॥ ३८ ॥ इतीप्रकार मंथादिरोगोंकी भी चिकित्सा करे । यदि मन्थरोग किसीप्रकार गात 
हिता eR ऊपर अग्निदग्ध करे || ३९ || बहेडा, हरड, आंवला, Was. नीम बात 
इनके कथिका गांगळक संग लेप करनेसे नेत्रशोध, नेत्रशूछ और नेत्रपाक भी द्र होता है i ४०] 
अब्णं सवरणं शुक्रं रागादीनपि नाशपेत्‌॥ एतैरेव वृतं पक्वं रोगॉस्तॉस्ता 
SARRI ४१॥ आटरूपाभयानिम्बधात्रीमुस्तक्षकूटकाः॥ रक्त- 
AT कफ हन्ति चक्षुष्यं वासकादिकम्‌॥ ४२॥ वाहताघनं निम्बपटोङ- 
पत्राविक्तामृताचन्दनवत्सकतवक्‌ ॥ ROTI च शुण्टीभू- 
TUATHA ETI 9 ३॥ तथा यवाः काथमथाऽ्टभा- 
गिक पिवेद्धिमं पूर्वदिने कषायम्‌ ॥ तैमिर्य्यकण्डुपटलाब्ञदञ्च शक 

पूर BREE CCI CECE शुक्र 
तथा anaana ॥४४॥ निहन्ति दाह सरुजं सरागं नेत्रोत्यरो- 
गान्सकलान्क्रमेण ॥४५॥ पटोलवासकारिश्टगुड्चीनिफलायसम्‌ ॥ 
पञ्चमूलं सयष्टयाह चन्दने विश्वमेषजम्‌॥ ४६ ॥पणेढादिगणः प्रोक्तः 
सवैनेत्ररुजापहः ॥ वातपित्तकफोतथाँश्च निहन्यात्सानिपाति- 
कम्‌ ॥४७॥ पथ्यार्तिस्रो विभीतक्यः शुदधान्त्यो द्वादशेति च ॥ 
WANS सलिले काथमष्टभागावशेषितम्‌ ॥ ४८ ॥ पीलाउमिष्थ- 
न्द्मास्नावं रागं च तिमिरं जयेत ॥ अन्यानपि गदाजित्वा प्रसा- 
दयति लोचने॥ ४९॥ दष्टिप्रसादजननं विधिमाशु sae yeas 
मधुरश्च तथा प्रयोगेः ॥ स्वेदाद्निधमभयशोकरुजाक्षितापैरःयाहता- 
नपि तथेव भिषक्चिकित्सेत ॥ ५० ॥ आमं तु दोषं प्रसमीक्ष्य 


२४ 


नेत्र पर PMA ll ३४|| 


„ अधिमन्थ, नेत्र- 
हे॥ ३७ | Har 
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(३७० ) ... इन्ववेद्यक- * 


gedai स्वेदमुदारबुद्धिः ॥ आश्यतिन ख्रीपपसा च सद्यो 
यच्चापि तात्कालिकयोग्यवस्तु ॥ ५१ ॥ सू््योपरागानळविशुदा- 
दिविलोकने नोपहतेक्षणस्य ॥ सन्तपैणं खिग्धहिमादिकार््य सोय 
बेव्या्रिफलाप्रयोगाः ॥ ५२ ॥ निशाब्दत्रिफलादावासेता- 
मधकसेय॒ता ॥ इत्कटांकुरजस्तदरत्स्वरसो नेत्रपूरणे ॥ ५३ ॥ 
आज घतं क्षीरपात्रे मधुक चोत्पलानि च ॥ जीवकषेभको चेव . 
कल्केरेतेरवियाचयेत ॥ ५४ ॥ सर्वनेत्राभिघातेषु संपिरेतलश 
स्पते ॥ क्षये काश्यें तथाङ्गानां हितकारकमुच्यते ॥ ५५ ॥ | 
प्रथमे पटळे दोषः साध्यः स्यादभिवातजः ॥ द्वितीये पटले याप्य- i 
स्तृतीये तु सिद्धयति ॥ ५६ ॥ सेन्धवे दारुशुण्डी च ATT 
SHUT TT ॥ स्तन्याडकाड कतेव्यं शुष्कपाके तदज- 
नमू ॥ ५७ ॥ वाताभिष्यन्दवच्चाऽन्यवाते मारुतपथये ॥ पूव 
भुक्तं हित सपिः क्षीरं वाऽप्यथ भोजनात्‌ ॥ ५८ ॥ वृक्षादन्यां 
कपित्ये च पञ्चमूले महत्यपि ॥ सक्षीरं ककेटरसे सिद्ध चापि पिबेद्‌ 
घृतम्‌ ॥ ५९ ॥ अम्छाध्युषितशान्तर्थ कु्ष्यह्ेपान्सुशीतलान्न ॥ 
तेल्बकं च घृतं सर्पिजीण वा केवलं पिवेत्‌ ॥ ६० ॥ शिराभेदं 
विना काय्यः पित्तस्यन्दहरो विधिः ॥ ससर्पिः क्षोद्रबाहुल्यं शिरो- 4 
त्पातस्य भेषजम ॥ ६१ ॥ 


भा० टी०--इस पूर्वोक्त योगसे त्रणसहित वा ब्रणरहित झुक्ररोग ( नेत्रोंका फूछा ) एवं 
ation आदि नेत्रदोष दूर होतेहें | बहेडा, हरड आदि उक्त द्रव्योंके द्वारा सिद्ध किया हुआ 
घृत भी इन पूर्वोक्त रोगोंका नाशक eile १॥ वसोंटा, हरड, नीम, आंवला, मोथ, बहेडा, TE. 
कचरी यह वासकादिगण नेत्रहितकारी और रक्तस्राव तथा कफका नाइक है॥ BR Ul वासा; 
मोथ, नीम, Tae, कटुकी, गिलोय, sewed, कूडेकी छाल, इन्द्रजी, दारुहलदी, चीता, | 
gie, चिरायता, आंवला, विजया ( हरड ), बहेडा, जव, इसे बुहद्रासकादिगणके अष्टमांशशोषित- | 
क्षाथकों शीतल बनाय प्रातःकामें पीनेसे तिमिर, अंजना, नेत्रकण्डू, gas, अबुद, WIN, 
, Sa, नत्रदाह्‌, नत्रपीडा, नेत्रराग आदि नेत्ररोग नष्ट होतेहें॥ ४३॥ ४४ soil 
SUS, बसा, नीम, गिलोय,,्रिफळा,मोथ,पश्चमूछ, मुलहठी,लालचंदन,सफेद्चन्दन, शोंठ॥४ ell 


बक... 
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इकारः ६४ ] भाषाटीकासहित । 


पटाळादगण सत्र JARA नत्ररोगोका नाइक एवं वात, वि कफ ६ 


"उपज हर्‌ रांगोका हारक हैं ॥ ४७ || तीन हरडें, तीन वहेडे और बारह आंवळे फलोंको 


आमा प्रस्थ sea कथित करे जब अष्टमांश बाकी रहे तब उसे छानकर पीनेसे आम्रात्र, राग 
AN तिमिर आदि नत्ररांग नष्ट होकर नेत्र निर्मळ होतेहे ॥ ४८ || ४९ ॥ स्निग्ध, शीतळ और 
मधुर द्रव्योंके द्वारा नेत्रोंकी निमेळ बनावे | इसी भांति स्वेद, अग्नि, श्रम, भय. शोक आदि 
कारणोसे उपजे gg नेत्ररोगत्रालोंकी चिकित्सा करे ॥ ५० ॥ जवतक नेत्रदोष का है तवतक 
सुखकी भाफसे नेत्रोंपर स्वेद देवे और PP दूधसे आइच्योतनकरे एवं उस समयके अन्यान्य 
योग्य उपचार भी किये जायं ॥ ५१ ॥ जिस मनुष्यके नेत्रोंकी ज्योति प्रहणकाळिक सर्वके 
देखने एवं अग्नि आर बिजुली आदिके देखनेसे उपहत 82 उसकेलिये स्निग्ध, मधर शीतळ 
Fah ART ATI करना, एवं सायंकालमें AREER सेवन करना उचित है ॥५२॥ हळदी 


मॉथ, त्रिफळा, दारुहळदी व्रा इत्कटके AFA खरसमें सकर और मधु मिलाय नेत्रमें भर 


देनेसे गुण ATÈ U ५९ ॥ ८ सेर दूधमें सुळहठी, नीलकमल, जीवक, ऋषभक इनका कल्क 
डालकर THUR JT THA | ९४ ॥ यह घृत सब प्रकारके नेत्राभिवातोंमें क्षय तथा शरीरकी 
SATA भी उत्तम कहागयाहे ॥ ५५ ॥ नेत्रके प्रथम पटळमें अभिघातजन्य वातादि दोप साध्य 


NAAN 


ऱहोतेहे और द्वितीय पटळका दोष कष्टसाध्य, एवं तृतीयपटळका दोष असाव्य Faz ॥ ५६ ॥ 
Aada, देवदार, शोंठ, विजोरां नींबूका रस, घत यह सब एकभाग और दूध एकभाग इन 
“सबको सिद्ध करके झुष्कपाक हुएमें AAA करे SS अन्यतोवातनामक नेत्ररोग ( घाटी, कान, 


शिर आदि स्थानोंमें स्थित हुए वायुके द्वारा नेत्र और भोंऑपर पीडा ) में वाताभिष्यंदर्की भांति 


“चिकित्सा करे | इस रोगमें भोजनसे पहिले दूध वा घत सेवना पथ्य है ॥ $८ ॥ विवा. 


विदारावान्द, कैथ, बृहत्पञ्चमूल और ककडासिंगीके रसमें दूधके संग पकाये हुए प्रतकों पीवें 


al ६९ ॥ अम्लाध्युषित नामक नेत्ररोग ( खट्टे पदार्थोंके खानेसे नेत्रोंके मध्यमें पीडायुक्त नीली 


और प्रांतमें लाळाई होना ) की शांतिकेलिये शीतळ लेप फरे ओर जीणव्रत PIU ९० ॥ इस 


-रोगमें शिराभेदनके अतिरिक्त रोष उपचार पित्ताभिष्यंदकी भांति करे | शिरोत्पातनाभक नेत्ररोग 
£ नेत्रोंकी नसोंका लाळ होना ) में प्रायः ag, gant अधिकतासे युक्त उपचार करने | ६१ ॥ 


'तदत्सैन्धवकासीस स्तन्यपिष्टं च पूजितम्‌ ॥ शिराहषेअन pa- 
जेत्रशोणितशोधनम्‌ ॥ ६२ ॥ मधुना TSS वा कासीसं वा 
समाक्षिकम्‌ ॥ वेतसाम्लं स्तन्ययुक्तं फाणितं तु ससेन्मवम्‌ ॥६३॥ 
गब्यक्षीरोत्थितं सपिर्तर्पणाथं विधीयते ॥ इट्टिप्रसादनं श्रेष्ठ 
तिमिरस्याऽपकपेणम्‌ ॥ ६४ ॥ अभिष्यन्दाविमन्थाभ्यां कर्षि- 
ताक्षिबलावहम्‌ ॥ बहुदोषाजयत्याशु तथैवाशु नियच्छति॥६५॥ 
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( 392 ) बुन्द्वेद्यक- [ | 


उत्तानशायिनः कार्य्य निश्चलस्य यथासुखम्‌ ॥ तपणाल्य [विधान 
तद्विषजा विविवेदिना ॥ ६६ ॥ चन्दनं गेरिक STAT माठती- 
HORTA ॥ ब्रणशुक्रहरा वतिः शा।णतस्य प्रसारणी॥६ ७॥ . 
धात्रीफ् निम्बकपिस्थपत्रं FASE सदिरस्तिळाश्र FAY 

सुशीतो नयने निषिक्तः सर्वप्रकारं विनिहान्त शकम ॥ ६८ ॥ 

तुत्थक वारणा युक्त शुक्र STAI A, ॥ समृद्र्फनदक्षाण्डः- 
त्वक्तिन्धत्ये:ः समाक्षिकेः ॥ ६९ ॥ RIRIA: शुक्रन्ना 
शिग्रवारिणा ॥७०॥दक्षाण्डखाक्छिलाशङ्कखकाचचन्दनगारेकेः।; 

तल्यं रसाञ्जनं योगोऽयं पुष्पादिविठेसनः ॥ ७१ ॥ शिरीषषी 
जमारिचेः पिप्पढीसेन्धवेरपि ॥ शुक्रे प्रवषणं काप्थमथवा सेन्धवे 

नहि॥ ७२ ॥ गृहीत्वा नक्तमालस्य FHSAA बुद्धिमान | 

रसेन हि पढाशस्य कुशमौल्येन भावितम्‌ ॥ ७३ ॥ RANA - 
योज्या सवशुक्रत्रणापहा ॥ सेन्धवत्रिफछाङष्णाकटुकाशङ्खना- 

भयः ॥ ७४ ॥ सताम्ररजसः पिष्टा वर्तिः शुक्रविनाशिनी ॥ 
शङ्खस्य भागाश्चल्ारस्तददेन मनःशिला ॥ ७५ ॥ TA- 
शिला मारिचं मारिचार्द्ेन सेन्धवम्‌ ॥ एवं चर्णाजनं श्रेष्ठ शुक्रयो- 
र्तिमिरेषु च ॥ ७६ ॥ ताप्यं मधूकसारो वा बीजं AAT 
सेन्धवम ॥ मधनाऽञजनयोग्याः स्युश्चत्वारः शुक्रशान्तये low lt 
TAT संयुक्त "लक्षणे कपूरज रजः ॥ क्षिप्रमेजनतो शुक | 
. व्रणसमन्वितम्‌ ॥७८॥ तालस्य नालिकेरस्य तथेवातिरसस्य च॥ | 
x कनीरस्य च वंशानां SAT क्षार परिस्रुतम्‌ ॥ ७९ ॥ करमास्थि- 7 
शिश ऊत चणे क्षारेण पारेभावितम्‌ ॥ aasaga) वा श्क्ष्ण | 
' चण प्रकल्पयेत्‌ ॥८०॥ एतच्छुकेषु साध्येषु कषीकरणमुत्तमम्‌ ॥ 


` यान्ति शुक्राणि साध्यतं तेषां परमभेषजम्‌ ॥ ८१ ॥ 
Ao टा०-इसीप्रकार Sara और कसीसको दघमें पीस कर अञ्जन करना भी d 
[तें गुणकारी है, res नामक नेत्ररोग (शिरोगपातके बिगडनेसे रक्ताश्रुओंक निकलना ) ig | 


A, PRIDAN 
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TWIT अज्ञन करे ॥ ६२ ॥ मधु सहित रसोत दा. मधुसहित कसीस वा दूध सहित भम- 
wat वा सेंवानोन सहित राव वा गायके सद्यः दुग्धसे निकछा हुआ ga नेत्ररोगियोंके तर्पणाथ 
-होताहै | इन पूर्वोक्त प्रयोगोंका तर्पण नेत्राको fae बनाता, तिमिर रोगको खींचता, एवं 


aD 


अभिष्यंद और अधिमन्थसे पीडित हुए नेत्रोको सुख देता और अनेक प्रकारके नेत्रदोर्षाकां 


जीत कर निगृहीत करताहे ॥ ६१ ॥ ६४ ॥ ६५ || यह तर्पणविधान सुखपरवक उत्तानद्यायी . 


और निश्चल हुए मनुष्यके करना उचित है ॥ ६६ ॥ चन्दन, गेरू, लाख, माळतीकी कली इनके 
द्वारा PRE aaa करनेसे aR ( नेत्रका Het) रोग नष्ट होता और रक्तशोधन होताहै 
॥ ६७ ॥ आंवछा, नीम, कैथके पत्ते, मुछहठी, छोध, खैर, तिळ इनके शीतळ AMA नेत्रम 
सेक करनेसे सब प्रकारका शुक्ररोग नष्ट होताहे || ६८ ॥ तृतियाकों जळके संग पीस कर नत्रम 
भर देनेते नेत्रका फूळा नष्ट होताहे | समुद्रफेन, सुरगीके अंडेकी ore, सँघानोन, मु, 
AL ६९ ॥ सैंजनेके वीज इन सवकों ATAR रसमें पीस कर अंजन करनेसे भी नेत्रका फला नष्ट 
-होताहै|॥७ ol किंवा,मुरगीके अंडेकी ne wake, दाख, कांच (एकप्रकारकी मिटटी), चन्दन, गेरु 
Ba सबका एक. भाग और एकभाग रसोतको लेकर अंजन करनेसे नेत्रका HET कटताहे iis १॥ 
इसीप्रकार शिरसके वीज, मारेच, AA, Yada इनके द्वारा वा केवळ संधानोनसे ACI 
"वर्षण करनेसे भी गुण होताहै ॥७२॥ किंवा, करंतफलके चूणेको लेकर कुशमूळ ओर TRA 
रसमें उसे भावना देवे पीछे उसके द्वारा नेत्रको आंजनेसे सत्र प्रकारके a नष्ट हातेह 
॥। ७३ || अथवा Batata, त्रिफळा, पिपली, कटुकी, Aaah, TAR इन सबका पास कर 
अज्ञन करनेसे भी GAN फळा नष्ट होताहे ॥७४॥ ४ भाग रोखचूर, ३ भाग मनासल, एक भाग 
मरिच, आघा भाग सेंधानोन इन सत्रका चूर्ण वनाय अंजन करनेसे GANDA अब्रणशुक्र अर सब 
प्रकारके तिमिर नष्ट होतेहे ॥ 5% ॥ ७६ || सोनामाखी वा महुआका सार चा बहेडेका दीजे A 
संधानोनकों मधके संग नेत्रमें आंजनेसे Rat नष्ट होताहै || ७७ ॥ महीन HIATT वठ 

घ मिलाय अंजन करनेसे शीघ्र ही सत्रगछुक्र नष्ट होताहे ॥ ७८ ॥ हरताळ, नारियल, Geer! 
meit वांस इन सबके खारको जळके द्वारा नितार GS | अनंतर हाथीके बच्चेकी दी RA 
उस क्षार ASH सात वा आठ वार भावना देकर महीत चूर्ण बनावे ॥ SA ॥ ८० ॥ मह al 
.साथ्यरूप शुक्रोगका उच्छेदक एवं असाध्य झुक्ररोगको भी साध्यभावमें पहुंचानेवाला ह ॥८ १॥ 


अथ पटालादिवतम्‌ | 
पटोलकटकादाव्वीनिम्बवासाफलत्रिकस॥ दुरालभापपेटके जायन्त 
q पलोन्मिताम्‌ ॥ ८२ ॥ प्रस्थमामठकानाश् कृथयेन्नल्वतेऽम्भः 
सि ॥ पादशेषे कते तस्मिन्व॒तपस्थं विपाचयेत्‌ ॥ ८३ ॥ कल्केः 
भनिम्प्रकुरजकुष्ठयष्टयाहृचन्दनेः ॥ सपिप्पीकस्तत्सि AI 
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( ३७४ ) | वृन्दवेद्यक- [ नेत्ररोगा-- 


शुक्रयोहितम्‌ ॥ ८४ ॥ घाणकर्णाक्षिवर्सत्वङ्मुखरोगब्षणापहम्‌ |) 
pegat गण्डमालापह च तत्‌ ॥ ८५ ॥ 


भा० टी०-परवल, कटुकी, दारुहलदी, नीम, वांसा, त्रिफळा, दुराळभा पित्तपापडा, 


त्रायमाण इन सबके एक २ पलभाग ॥ ८२॥ और एक प्रस्थ आंवला लेकर एक द्रोण 


‘aed कथित करे। जव चतुर्था रस रहे तब उसमें एक प्रस्थ धृत पकावे॥ CAN 


कूडा, कूठ, Tee, aaa, पिंपळी इनके कल्कको भी पकावे, सिद्ध 


TEN) 


arr ही चिसयता, 


होनेपर येह वृत नेत्रहितकारी एवं सत्रणशुक्र और अब्रणशुक्रका भी नाशक है ॥ ८४॥ इसके. 


अतिरिक्त इस घृतके प्रयोगसे नासारोग, कर्णरोग, नेत्ररोग, वर्षरोग,. त्वचारोग, . मुखरोग, त्रण, , 

कामला, बिसे, गंडमाळा ae सब नष्ट होतेहे || ८५ ॥ 

an -_ अथ कृष्णाद्यं तेलम्‌। 
कष्णाविडङ्गमधयष्टिकसिन्धुजन्मविश्वौषणेः पयसि सिद्धमिदं छग- 
ल्याः ॥ तेल नृणां तिमिरशुक्रशिरोक्षिशूलपाका त्ययाञञयति नस्य 
विधो प्रयुक्तम्‌ ॥८६॥ सेन्धवाजाजिपादञ्च गोरोचनसमन्वितम्‌ ॥ 
शेलुखग्रससंयुक्त पूरणं चाऽजकापहम्‌ ॥ ८७ ॥ शशकस्य FTN- 
येण सर्पिषः कुडवं पचेत्‌ ॥ . यषटीप्रपोण्डरीकस्य कल्केन मुना 
समम्‌ ॥ ८८ ॥ छगल्याः पूरणाच्छुक्रं क्षतपाकं तथाऽजका ॥ 
हन्ति WAIST दाहरोग विशेषतः ॥ ८९ ॥ मवीनाच्छो-- 
णिताच्छुक्रक्षतपाकात्ययाजकाः ॥ भवन्ति रुधिरं तेषां जलौको- 
PRT हरेत्‌ ॥ ९० ॥ मूलं दष्टिविनाशस्य तिमिरं समुदाहृतम्‌॥ 
ऋषिभिस्त्वारेत तस्मात्तस्य कुम्यांबिकित्सितम्‌ ॥५१॥ एकदेशे तु 
यो दोषो इष्टौ तिष्ठति पीडितः ॥ यप्संस्थानः स भवति तादशं तेन 
पश्यति ॥ ५२॥ तृतीये पटले Farad नीलिकाहृयम्‌ ॥ 
साध्यमप्राप्तरागं स्यात्तिमिरं तु क्रियावतः ॥ ९,३. ॥ याप्ये AEA 
राग स्यादर्ज्य पटतां गतम्‌ ॥ भिषगिस्थं Garis तिमिर AT 
ज चरेत्‌ ॥ ९४ i : 


Kad 
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२११. तेळका पकावे | सिद्ध होने पर इस तैलका नास BAR तिमिर, झुक्र आदि M । 
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ऽधिकारः १५ ] भाषाटीकासहित | ( ३७५) 
रोग, शिरका झूल, नेत्रशूळ, नेत्रपाक, नेत्रायय यह सब उपद्रव नष्ट होते हैं॥ ८६ ॥ संघा” 
नोन और काळीजीरमें गोलोचन मिलाय लिसोडाकी ore रसके संग नेत्रमें भर देनेसे अजका- 


रोग ( नेत्रकी कनीनिकामें बकराके मेंगनकी समान पीडायुक्त लाळ फूछा ) नष्ट होता दै॥ ८७ || 
खरहा, Trae कपायमें मुझहठी और एंडारियाके कल्कको डाळकर ३२ ताळे aA JARE 


पकावे | सिद्ध होने पर मधुके संग नेत्रमें भर देनेसे शुक्र, क्षतपाक, नत्रायय, अजका और 
भ्ूमंडलको हड़ीका शूळ तथा नेत्रदाह यह सब नष्ट होते हैं ॥ ८८ ॥ ८९ ॥ शुक्र, क्षतपाक 
अत्यय, अजका यह रोग नवीन रक्तके विकारसे होते हैं अतः इन रोगोंमें जोक छगाकर दूषित 


ONS A 


रक्तको निकाळ देवे ॥ ९.० ॥ नेत्रोंके नष्ट होनेका आदि कारण ऋषियोंने तिमिर रोग कहा है 
अतः तिमिररोगकी चिकित्सा करनेमें Rea न करे ॥ ९१ ॥ जब Ae एक भागमें वातादि 
दोषोंमेसे कोई एक दोष संकुछ होकर टिकता है तब तिमिररोगकी प्रारम्भिक दशा जाननी । 
इस दुशामें रोगी मनुष्य वातादि दोषोंके अनुसार काळा, लाळ, पीछा आदि वैको देखता- 
है ॥९२॥ तीसरे पटळमें दोषके पहुंचनेते ्रै्वनामक और चोथे पटळमें नीलिका नामक तिमिर 
रोग होता है । जवतक तिमिररोगमें ठाळाई नहीं आई तबतक यह रोग क्रियाशीळे पुरुषके 
साष्य होता है || ९३ ॥ ओर जब छाछाई छागई तब यह कष्टसाध्य होता और पटळभावकों 


VON 


ग्राप्त होनेते असाध्य और त्याज्य है, साध्यासाध्यके विचारानन्तर ही इसमें चिकित्सा करे॥| ९४ ॥ 


जीवंतिशाकं घृतसाथितं स्यादतण्डुलीयं वरवास्तुकश्च ॥ चिठ्ठी 
तथा मूलकपोतिकाश्व BRI शाकमजाङ्गळञ्च ॥ ९७५ ॥ Tele 
ककॉटककारवेहवाताकुतका रिकरीरजातिः ॥ शाकानि हुन्ताऽऽत- 
गलानि चेव हितानि रशेधेतसाधितानि ॥ ९६ ॥ तिमिरं रागमा- 
प्नोति रागात्काचत्वमेति तत्‌ ॥ काचात्सञ्जायते नीली तदाऽ 
न्धो जायते नरः ॥ ९७ ॥ लिह्यात्सदा वा त्रिफलां galedi 
` प्रगाढां तिमिरे तु पित्तजे ॥ समीरजे तेठयुतां कफात्मक मधुप्रगाढा 
विदधीत Wea: ॥ ५८॥ कल्कः SAT वा चर्ण त्रिफलाया 
निषेवितम्‌ ॥ मधुना हविषा वापि समरंततिमिरान्तृत्‌ ॥ ९९ ॥ 
FARS चणेमपास्य बालां साये समश्नाति ayy 
स मुच्यते नेत्रगतैविकारभत्येयेथा क्षीणधनो AVR: ॥ १०० ॥ 
जाता रोगा विनश्यन्ति न भवन्ति कदाचन त्रिफलायाः कषायेण 


्रातर्नयनधादनात्‌ ॥ १०१ ॥ जळगण्डुषैः प्रातबहुशः AEH 
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( १७६ ) ; वुन्दबेद्यक- [ नेत्ररोगा- 


meray ॥ निदयमःयज्याक्षि क्षपयति तिमिराणि ना संघ: ॥ 

॥ १०२ ॥ भुक्ता पाणितलं घृष्टा चक्षपोयेदि दीयते ॥ अचिरे- 

णेव तद्वारि तिमिराणि व्यपोहति ॥ १०३ ॥ रविरिव भूगततिमिरं 

तिमिरं विनिहन्ति नावनात्सपिः ॥ शतवर्षस्थितकठिनं सप्ताहादअने | 

IIA ॥ १०४ ॥ कनकस्य फल शखसन्धव SII तता ॥ 

N 5 De “a A वे Nee 

फेनो रसाञ्जन क्षौद्रं विडङ्गानि मनःशिला ॥ १०५ ॥ सर्वमेतत्समे 

कृत्वा छागीक्षीरेण पेषयेत ॥ तिमिरं पटलं काचं ममेशुक्तं 

च्यपोहति ॥ १०६ ॥ 

भा० टी०-जावन्ती शाक, Agen झाक, चिल्ली शाक, मूली, पोई और जांगळदेशीय 
झाकोंके अतिरिक्त शाकोंको भी घृतमें पका कर खानेसे नेत्ररोगमें गुण होताहै॥९९॥पटोळ,ककोडा, 
me, बैगुन, जयन्ती, वांसका अंकुआ, AA कटसरैया इनके शाक भी वृतमें पकाये जानेसे 
ेत्रहितकारक होतेहे ॥ ९,६ ॥ प्रथम तिमिरमें ललाई और फिर काचरोग तथा इसके पीछे 
नोलिका उत्पन होकर मनुष्य अन्धा होजाताहै ॥ ९७ ॥ पित्तदोषसे उपजे हुए तिमिररोगमे 
Prat महीन चूको मधुके संग चाटे एवं वातजन्य तिमिररोगमें त्रिफलाको तेलके संग 
सोर कफजन्य तिमिरमे मुके संग सेवन करता रहे ॥ ९८ ॥ त्रिफळाके कल्कको धा काथको 
चा लगोरी पर्वा aah संग सेवन करनेसे सत्र प्रकारके तिमिर नष्ट होतेहे Ae ॥ जो 
REST ख्रीभोगसे विरक्त होकर त्रिफलाके चूणेको मधु छतके संग सायंकाळमें सेवन करताहे 
उसको सब प्रकारके नेत्रविकार कैसे छोड 'चलतेहें जैसे निभेन राजाको सेवक लोग || १००॥ 
फलके कषायसे प्रतिदिन प्रातःकाठमें नेत्रोंको धो देनेसे नेत्र रोग नष्ट होते और फिर नहीं 
उपजत ॥ १०९ | प्रतिदिन प्रातःकाठमें उठते ही मुखमें कुला भर कर जळके द्वारा नेत्राज्ञन 
करनेत भी मनुष्यके तिमिररोग तत्काळ नष्ट होतेहे ॥१०२॥ अथवा भोजन करके हाथ TIE 


- नेके अनंतर ही दोनों करतलोंको नेत्रों पर मलनेसे थोडे ही कालमें तिमिर रोग नष्ट होते 


॥ ६०३ || Paar, अनेक वार धोये हुए घृतसे नेत्राज्ञन करनेसे सात ही दिनमें सैकडों वर्षसे 
संचित हुआ कठिनरूप तिमिर भी नष्ट होताहै ॥ १०४-॥ ameme, शंख, सेंधानोन, 
a सक SYRRA, रसात, मधु, AAR, मनसिल ॥ १०५ || इन सबके समान भाग 
Se बाराक दूधम पीस कर नेत्रांजन करनेसे तिमिर, पटळ, काच और मर्मस्थानका फूल 
भी नष्ट होताहे || १०६ ॥ i 
4 । अथ चन्द्रोदया वाते! | 

हातको बचा कुष्ठं पिप्पली मारेचानि च ॥ बिभीतकस्य मज्ञा च 
सेसनाभिर्मनःशिला ॥ १०७ ॥ स्मेतत्समं का छागीक्षीरेण 
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पेषयेत्‌ ॥ नाशपेत्तिमिरं कण्डूपटळान्यरबुंदानि च ॥ १०८ ॥ 
अधिकानि च मांसानि यस्तु रात्रौ त पश्यति ॥ आणि द्विवार्षिक 
युष्पं मासेनेकेन शातयेत्‌ ॥ १०९ ॥ वरिश्चन्द्रोदया नाम ATT 
इृष्टिप्रसादती ॥ ११० ॥ दिवा नेव प्रयोक्तव्यं नेत्रयोस्तीईणमंज- 
नम्‌ ॥ विरिकदुवेळा दृष्टिरादित्यं प्राप्य सीदति॥३११॥ तस्मादि 
स्वापावसरे नक्तमंजनमिष्यते ॥ रात्रौ स्वप्नगुणादक्षि प्रसीदत्येभिर- 
खनेः ॥ ११२ ॥ हरीतकी हरिद्रा च पिप्पली लवणानि च ॥ 
कण्डूतिमिरजिद्वतिने कचित्मातिहन्यते ॥ ११३ ॥ 

Alo टी ०-हरड, वचा, कूठ, पिपली, मारिच, बहेडेकी मज्जा, रखनामि, मनसिल||१ ० Sik 
` डून सबके सममागोंको त्रकरीके दूधमें पीस कर नेत्राज्ञन करनेसे तिमिर, कण्ट, पटळ, अद, 
Jarrad अधिकमांसका होना, रतन्धा इन सव नेत्ररोगोंको नष्ट करता है | तथा बहुत पुराने 
"फूलाको एक ही मासमें काटता है इस योगका नाम चन्द्रोदया बति है ॥१०८।१०९॥ ११० ॥ 
तीक्ष्ण अज्ञनको aa दिनमें प्रयुक्त नहीं करना, नहीं तो नंत्रासे अधिक जळ टपकनेके 
कारण FAS हुई दृष्टि सूय्येकी AA नष्ट होती है ॥ १११ ॥ अतः एसे तीण अज्ननीका 


रात्रिम सोते समय प्रयुक्त करे क्योंकि aaah अनन्तर नींद आनेसे गुण प्राप्त हाकर नत्र 
-ग्रसन्न होतेहे ॥ ११२ ॥ ae, हळदी, पिपली, लवण इतको पीस कर अञ्जन करनस कण्डू 


. आर तिमिर रोग नष्ट होते हैं ॥ ११३ ॥ 

त्रिफलाकुक्कुटाण्डखक्कासी्स चाप्ययोरजः ॥ नीलोत्पल {वड 
ङ्गानि फेनश्चापि सारित्पतेः ॥ ११४ ॥ आजेन पयसा A 
भावयेत्ताम्रभाजने ॥ सप्तरात्रिस्थितं भूयः पिष्टा क्षीरेण TAT ॥ 
॥११५॥ एषा दृष्टिप्रदा वर्तिरन्यस्य Rg: ॥ अशीतितिठः 
-वृष्पाणि षष्टिपिप्पलितण्डुङाः ॥ ११६॥ जातीपुष्पाणि पञ्चाशन्म- 
RA च षोडश॥ एषा SHAR वतिमेतचक्षुषि TAA ११७॥ 
ब्योषोत्पछामयाकृष्ठताक्ष्यवेतिंः छता हरेत्‌ ॥ अबुद्‌ पटलं काच 
तिमिराण्यश्रविस्रतिम्‌ ॥११८॥ कुकुमागरु क पूरकुडेछापत्रकेशरेः॥ ` 
रक्तचन्दनतुल्यांशेः सममेमिः तुवीरकम्‌ १९ ॥ चणाञ्जन- 
Ai शर नराणां तिमिरापहस ॥ स्वेनेत्राभयान्हन्ति चर्णाजनमनु- 
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त्तमम्‌ ॥ १२० ॥ एकगुणा मागविका द्विगुणा च हरीतकी ॥ ` 
ase: पिष्टा वतिरैयं तिमिरार्मपटलकाचन्नी ॥ १२१ ॥ 


भा० टी ०-त्रिफछा, Gui अण्डेकी छाल, कसीस, मर, नीलकमल, वायविडंग, 
समुद्रफन इन सबको बकरीके दूधमें पीस कर सात रात्रितक तांवेके पात्रमें बकरीके ही gay 


भावना देवे फिर पहिलेकी भांति उसे पीस कर नेत्रा्जन करे ॥ ११४॥ ११५९ ॥ यह अंजन- 
aff अन्ये और पीडित नेत्रवाले मनुष्यके लिये दृष्टिप्रदा है । ८० फूल तिळोंके, ६० पिपली, 
PSS, ९० फूल जातीके, १६ काळी मिर्च इन सबको 'पीस कर कुसुमिकावति सिद्ध होताहे | 


यह अंजनत्रति नष्ट नेत्रवाले मनुष्यके नेत्रमें बरती जातीहे ॥ ११६ ॥ ११७ Ul Bae. 


नीलकमल, अभया (हरड), कठ, रसोत इनको पीस कर नेत्रांजन करनेसे BIS, Teo, काच 
तिमिर और आंसुओंका निकलना यह सब उपद्रव दूर होतेहे ॥ ११८ ॥ कुंकुम, अगर, कपूर, 
कूठ, इलायची, तेजपात, केशर इन सबके सम भाग और इनके समान लाळचन्दन तथा सबोंके 


समान सफेद सुमीको लेकर चूणोञ्ञन सिद्ध होताहै | यह अजन तिमिरनाशक तथा अन्यान्य: 
नेत्ररोगोंका भी नाशक है ॥ ११९॥ १२० ॥ एक भाग पिपछी और दो भाग हरडको जलें 


पीस कर नेत्राज्ञन करनेसे तिमिर, अर्म, पटळ, काच यह सब नष्ट होतेहे । १२१ ॥ 
अथ चन्द्रप्रभा वार्त; | 

अंजन श्वेतमारेचं पिप्पली मधुयष्टिका ॥ विभीतकस्य मध्यन्तु 
शंखनाभिर्मनःशिछा ॥ १२२ ॥ एतानि समभागानि छागीक्षी- 
रेण पेषयेत्‌ ॥ छायाशुष्कां रतां वाते नेत्रेषु. च प्रयोजयेत्‌ ॥ 
॥ १२३ ॥ अबुद्‌ पटलं काचं तिमिरं रक्तराजिकाम्‌ ॥ अधिमा- 

` सामणी चेव यश्च रात्री न पश्यति ॥ १२४ ॥ RARA 
नाम सवनितान्पसाधयेत्‌ .॥ प्रसादयेच्च नेत्राणि कर्ण्यासद्मोप- 
मानि च॥ १२५ ॥ 


भा० टा०-अज्ञन, सफेद मिरच वा सहिजनेके बीज, पिपली, मुल्हठी, बहेडेकी ASN, . 


Rea, मेनशिल इन सबके समभागोंको बकरीके cad पीस कर वर्तिका बनाय छायामें 


सुखाव | इस वार्तिकाके प्रयोगसे age, पटल, काच, तिमिर, रक्तराजिका. अधिमांस, अमे... 


Wl यह सब रोग नष्ट होकर नेत्र निमेळ और कमलके समान होतेहे ॥ १२२-१२५॥ 
अथ नागाज्जञनवार्तिः। ` 

जफठाव्याषसिन्धरत्थयद्टीतुत्थरसांजनम्‌ ॥ भ्रपौण्डरीक जन्तुं 

लोभ तात्रं चतुदेश ॥१९६॥ RAIA aad वतिः काथ्या 
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| 
| 
| 
| नमोम्बुना ॥ नागाज्जुनेन लिखिता स्तम्मे पाटलिपुत्रके॥ १२७॥ 
| नाशिनी तिमिराणाञ्च पटलानां विशेषतः ॥ सथः प्रकोपं स्तन्येन 
| खिया विजयते ध्रुवम्‌ ॥ १२८ ॥ किंशुकस्वरसेनाऽथ Tage 
। चच रक्तताम ॥ अंजनाष्वोधरतोयेन आसन्नतिमिरं जयत्‌ ॥ १२९ ॥ 
चिरं संछादिते नेत्रे बस्तमूत्रेण संयुता ॥ उन्मीलयत्यकच्छूण 
प्रसाद चाविगच्छति ॥ १३० ॥ पिप्पलीं सनगरोत्पलपत्रां वतेये- 
TIF ACAI ॥ एतया सततमञ्जयितव्य यः सुवणसम-- 
मिच्छति चक्षुः ॥ १३१ ॥ व्योषायश्च्र्ण सिन्धूत्थत्रिफछाँजनस- 
स्कृता ॥ गुटिका wes कोकिलातिमिरापहा ॥ १३९ ॥ 
NAN MAAA? RN 
चन्द्नत्रिफढापृगपछाशतरुशोणितेः ॥ जळपिष्टोरयं ACT 
A A 2 SN A A 
मिरापहा ॥ १३३ ॥ त्र्यूषणत्रिफलावल्कसेन्धवांने मनःशिला॥ 
क्ेदोपदेहकण्डब्ली वतिः शस्ता कफापहा ॥ १३४ ॥ GRATA- 
म्बपत्राणि पिप्पलीमारिचानि च ॥ विडङ्ग भद्रमुस्तञ्च सप्तम 
विश्वभेषजम्‌ ॥३३५॥ सर्वाणि समभागाति गवां मूत्रेण ITAA 
कोछास्थिमात्रगुरिकां छायाशुष्कां प्रकल्पयेत्‌ ॥ १३६॥ वारणा 
तिमिरं इन्ति मधुना we तथा ॥ Rama च mga 
्रीस्तन्येन तु वेदनाम्र ॥ १३७ ॥ 
aro टी०-त्रिफला, त्रिकटु, Fara, मुळहठी, तूतिया, रसोत, न पुंडारिया, वाय- 
विडङ्ग, ळोध, तामा ॥ १९६॥ इन चौदह वस्तुओंको वर्षाके जढमें पीस कर वर्तिका 
। बना लेवे इस वर्तिकाक़ा यह विधान पाटलिपुत्र नगरमें एक स्तंभपर नागाज्युनका feat 
हुआ था ॥ १२७ ॥ यह वार्तिका विशेष कर तिमिर और पटलोंका नाशक J किन्तु 
ate दूधके संग इसके प्रयोगसे तात्कालिक नेत्रकोप और ढांकके खरसमें विस क्र 
प्रयुक्त करनेसे पैन्यपुष्प और नेत्रोंकी लालाई दूर होतीहे, एवं लोधके काथके संग इसे प्रयुक्त 
करनेसे तत्काळ तिमिर रोग दूर होताहे ॥ १९८ ॥ १२९ ॥ इसी भांति रमते संग 
इस वर्तिके aaa करनेसे नेत्राच्छादित रोग तथा कठिनाईसे नेत्रोंको मीचना TN al १३०॥ 
पिपली, शोंठ, नीळ कमळके पत्ते, मुलहठी, हळदी इनको वतिकासे निय नत्रोको आंजता रहे: 
यदि नेत्रोंकी कान्ति सुवणके समान बताना चाहे ॥ १९१॥ Prg, TR, aaa, त्रिफला,- 
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aaa इनके द्वारा बनाई हुई गुटिकाको जलमें पीस कर अञ्जन करनेसे कोकिला और तिमिर- 
रोग नष्ट होतेहे ॥ १३२ ॥ चन्दन, त्रिफला, सुपारी, ढांकका गोंद इन सबके समभागोंको 
aed पीस कर बत्ती बनाय नेत्राज्षन करनेसे तिमिररोग नष्ट होता हे ॥ १३३ ॥ ee 
त्रिफला, दालचीनी, सेधानोन, मेनशिळ इन सबके समभागोंक्रो पीस कर वत्ती बनाय नेत्रा- 
जन करनेसे छेद, उपदेह, कण्डू, और कफ यह सब नष्ट होते हैं ॥ १९४ ॥ हळदी, नीमके 
पत्ते, पिपली, ata, वायविडंग भद्रमोथ, alo इन सबके समभागोंको गोमूत्रमें पीस कर 
बेरकी गुठलीकी समान गुटिका बनावे | पीछे उन्हें छायामें सुखा कर aed विस कर aaa 
करनेसे तिमिर नष्ट होता और मधुके संग प्रयुक्त करनेसे पटळरोग एवं काज्ञीके संग प्रयुक्त 
TAA कण्डू और Ak दूधके संग प्रयुक्त करनेसे नेत्रशूळ दूर होताहे ॥११५॥१३१६॥ १३७ 
तरीणि कटूनि करअफलानि द्वे रजनी सहसैन्धवकानि ॥ बिल्वत- 
रोवरुणस्य च मुलं वारिचरं दशमं प्रवदन्ति ॥ १३८ ॥ अञ्जनकं 
जनरञ्गनमेतद्धन्ति तमस्तिमिरं पटलञ्च ॥ विचटशुकमथाज्जेनक च 
दृष्टि; पश्यति वृद्धजनानामू ॥१३९॥ नीठोत्पळे विडङ्गानि पिप्प- 
a ON sA 
ली रक्तचन्दनम्‌॥अजनं सेन्थव चेव सबस्तिमिरनाशनम ॥१४०॥ 
Ne Q > 7 ५ A 8 
पत्रगरेककप्रयष्टीनीलोसलाअनम्‌॥ नागकेशरसंयुक्तमशेषतिमिरा- 
पहम्‌ ॥ १४१॥ त्रिफलाभृङ्गमहीषधमध्वाज्यच्छागपयांसि NAT 


. तगं सप्त निषिक्तं करोति गरुडोपमं चक्षः॥ १४२॥ दयादुशीरनि- 


हे चार्णित कणसेन्धवम्‌ ॥ asgi agi भूयः TARA क्षिपेद्‌ 
पने ॥ १४३ ॥ शीते चाऽस्मिन्हितमिदं wis तिमिरे ध्रवम्‌ ॥ 
नैत्रसोभाग्यजनन महोत्साहविवर्दनम ॥ १४४ ॥ धात्रीरसाञ्जः 
TAR: AAT च रसकिया ॥ पित्तानिला क्षिरोगङ्गी तैमिरग्यपटळा- 
पहा ॥ १४५॥ aR भृङ्गराजं यष्टीतेळेन मिश्रितम्‌ ॥ 
TRARA दातव्य महापटलनाशनम्‌ ॥ १४६ ॥ सवेषां रूपलि- 
gai नाशनाहिज्ञनाशक:॥ श्ठेष्मिकस्तत् वेध्यः EEIT 
TT ॥ १४७ ॥ | tL 
. गर्मिणीक्षामभीहूणां तृष्णाकुलितचेतसाम्‌ ॥१४८॥ INTA- 
स्कानां जराजीणीत्मनां नृणाम्‌ ॥ न विध्येदशिराहाणां लिङ्ग- 
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| नाशं भिषणवरः ॥ १४९ ॥ अथ द्ष्टेपु पेषु शठाकामाहरेच्छनेः॥ 
qasa सन्नह्य त्रिफछायेन सर्पिषा ॥ १५० ॥ निवाते च 
निराबाधे शयने शाययेच तम्‌ ॥ सर्पिषाःयक्तबख्नान्तोपगढनयनं 
ATT ॥ १५३ ॥ क्षवथु कासमह्रारं Haat पानमम्भसः ॥ अधो- 
मुखस्थितिं ज्ञान दन्तथावनभक्षणम्‌ ॥ १५२ ॥ सप्ताहं AISSA- 
रेतस्नेहपीतबच्चाऽत्र यन्त्रणा ॥ शक्तितो SAAR रुजि कोष्णेन 
सर्पिषा ॥ १५३ ॥ सव्योषामलके वाटयमक्षीयात्सवृत द्रवम्‌ ॥ 
ASH वा त्यहाचा5स्य Heya सेचयेत्‌ ॥ ३५४ ॥ 
aaa: सप्तमे aR सवेथेवाऽक्षि मोचयेत्‌ पथ्यमेवाऽऽचरेत्ताबया- 
FEAT दशोभवेत ॥ १५५॥ रागर्तथाऽबुदः कोपो बद्दः 
केकराक्षिता॥ अविमन्थादयोऽप्यन्ये रोगाः स्युदेष्ववेधजाः॥ १५६॥ 
अह्विताहारतो वापि यथास्वे तानपाचरेत्‌ ॥ रुजायामक्षिरागे च 
भयो योगान्निबोध मे ॥ १५७ ॥ कल्किताः सघृता दूवा यवगे- 

श्किसारिवाः ॥ मुखालेपे प्रयोक्तव्या रुजारागोपशान्तये॥ १५८॥ 
वयस्थासारिवानन्तामझिष्ठामधुकेरपि॥ आजक्षीरयुतो STs सुखोष्णः 
सुखदायकः ॥ १५९ ॥ वात्तप्नसिद्धे TAA शृत सापश्चतुगुणे ॥ 
काकोल्यादिप्रतीवापं AASAT शस्यते॥ १६०॥ शाम्यत्येवं न T- 
sae स्निग्वैरुष्णेश्च भोजनेः ॥ ततः शिरां दहेचापि मतिमान्की 

| 


तित यथा ॥ १६१ ॥ 

भा० टी०-त्रिकठु, करञ्चुवेके फल, हलदी, दारहळदी, सेधानोन, वेळकी जड, बरनाकी 
जड, वारिचर इन १० वस्तुओंके अञ्जनसे तिमिर, पटछ, शुक्र, MAAR यह सब न्ट हाकु. 
बुड्ढोंकी आंखे भी देखने लगती हैं ॥ १३८ ॥ १६९ ॥ नीळकमळ, वायविड्ञा पिपली 
छालचन्दन, अंजन, सेंधानोन इनको पीसकर TSA करनेसे तत्काळ तिमिर नष्ट हाता 
है॥ १४० ॥ तेजपात; गेरु, कपूर, मुछहठी, नीलकमल, अजन, AHA इनका पास कर 
। नेत्राज्ञन करनेसे सब प्रकारके तिमिर नष्ट होते हैं ॥ १४१ ॥ त्रिफळा, yat, ale, मधु, 
| बुत, नागकेशर इनको गोमूत्रके संग नेत्रमें सेचित करनेसे गरडके समान नेत्र बनते हे॥१४९ - 
| wah net पिपली और सेंघानोनझा चूणे मिलाय gaa और घृत डाळ कर फिर भी पकावे | 
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| 
| 
जत्र पकते २ गाढा होजाय तब उसे उतार कर ठण्ड हाने पर उसम मधु मिला देवे ॥ यह | 
An सब प्रकारके तिमिर रोगोंमें गुणकारी एवं नेत्रोंका सोभाग्यजनक ओर उत्साहवद्रेक 
है ॥ १४३ ॥ १४४ ॥ आंवला, रसोत, मधु, प्रत इनके द्वारा रसक्रिया करनेसे पित्तवात- | 
जन्य नेत्ररोग और तिमिर, पटल नष्ट होते हैं ॥ १४५ ॥ अद्र और अङ्गराजके चूणमें | 
मुलहठीके तेलको मिलाय नास ठेनेसे महापटळ नष्ट होता है॥ १४६ ॥ सव प्रकारके लाळ 
AA वस्तुओंके सरूप और चिहोंकी पहिचान जब नेत्रोंसे नष्ट होती है तब जानना कि, अब 
'लिङ्गताश नामक रोग ( बादल सरना ) उत्पन्न हुआ । कफसे उपजा हुआ लिङ्गनाशरोग यदि 
आवतैकी आदि छः उपद्रवोसे रहित हो तो उसे शलाकासे वेध देना । शेष दोषोमि यह क्रिया 
नहीं ॥ (eo ll qed ध्यान रहे कि, कास श्वास वाले, क्षतक्षयी, कणेशूळी, अन्य नेत्ररोगी, 
गर्भिणी स्री, gaz, डरपोक, लोमी, मद्यपायी, wera वृद्ध और शिराकमके अयोग्य मनुष्योंके 
'िङ्गवादाको न FU १४८ ॥ १४९ || भेदन करने पर यदि रोगी लाळ पीली आदि 
वस्तुओको देखने लगे तो तत्काळ शळाकाको धीरे २ निकाल लेवे और उसी समय पटोडारि 
वा त्रिफलादि घृतके द्वारा त्रणका उपनाहन करे || १५० ॥ घृतसे अभ्यक्त किये हुए नेत्रों पर | 
qa लपेट कर रोगीको ऐसे स्थान पर शयन करावे जहां किसी भांतिका खटका वा वायुका 
सञ्चार न हो ॥ १५१॥ ऐसे विद्वनेत्रवाले मनुष्योंको उचित है कि, सात दिन तक छींक लेना | 
AM, डकारना, FRA, OS जलको पीना, नीचे मुख करके वेठता, खान करना, दन्त- 
४ घावन, कठिन पदार्थोंकी चबाना इत्यादि कमे न करे । यथाशक्ति लंघन करावे और यदि 
Fala पीडा हो तो कुछ गरम घृतसे सेक करे ॥ १९२ ॥ १५३ ॥ और त्रिकटु, आंवला, 
. 'पोहकरमूळ इनके द्रवको Jah संग तीन दिन तक खावे किंवा, Pediat सेवे । एवं प्रति 
तीसरे दिन नेत्र खोल कर वातनाशक gala सेक करे । सातवें दिन सर्वथा नेत्रको खोल 
देवे किन्तु तब तक पश्यसे ही रहे जब तक दृष्टि स्थिर होती है ॥ १५४॥ १५५॥ 
अयोग्य वेधसे राग, कोप, अबद, gee, केकराक्षिता ( टेढा देखना ), तथा अधिमन्थ आदि 
नेत्ररोग उत्पन्न होते हैं॥ १५६ ॥ इसीमांति अपथ्य भोजनसे भी उक्त रोगोंकी संभूतिं | 
जाननी अतः यथाशक्ति उपचार करने उचित हैं, विद्वदशामें ANN पीडा और राग | 
उपजे तो इसका उपाय सुनो ॥ १५७ ॥ दूध, जौ, गेरू, अनन्तमूल इनके कलमें घत मिलाय 
मुखार लेव करे तो नेत्रपीडा और नेत्ररोग शान्त होता है| १५८ ॥ दूधी, अनन्तमूल; 
AMG, मंजीठ, मुळहठी इनके कल्कमें वकरीका दूध मिलाय मन्दोष्ण करके लेप करनसे परम 
सुल मिळता है || १५९. ॥ वातनाशक द्वयोमें सिद्ध किये हुए चौगुने दूधमें काकोल्यादिगणीय 
a FAN कल्क मिळाय घृत पकावे। यह घत सब कर्मोमे श्रेष्ठ है ॥ १६० ॥ इसप्रकार i 
उपाय करने और स्तिम्धोष्ण भोजनोंसे भी यदि नेत्रपीडा शान्त न होय तो अघिमन्धकी | 
तरह शिरादाह करे ॥ १६१ 


आ.” 
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दरतः प्रसादाथमञ्जन शृणु में शुभे ॥ मेषश्रृङ्गस्य पृष्पाणि शिरी- 
पस्य द्वयोरपि ॥ १६२ ॥ मालत्याश्चेव तुल्यानि भडूक्ता AzA- 
मेव च ॥ अजाक्षीरेण निष्पिष्य ताम्रे सप्ताहमाचरेत्‌ ॥ १६३ ॥ 
अविधाथ ततो वाते योजयेदञ्जने भिषक ॥ स्रोतोजं विद्रुमं फेनं 
सागरस्य मनःशिला ॥१६४॥ मारिचानि च तावन्ति कारयेद्वापि 
वत्‌ ॥ रसाञ्जनवृतक्षीद्रताढीसस्वणगोरेकेः ॥ १६५ ॥ गोश- 
कृद्रससेयुक्तेः पित्तोपहतहष्टये ॥ नलिन्युत्पलकिञ्जल्कं गोशळद्रस- 
संयुतम्‌ ॥ १६६ ॥ गुटिकाञ्जनमेतर्स्यादिनरात्योद्वैयो हितस्‌ ॥ 
नदीजशंखत्रिकटून्यञ्जनं च मनःशिछा ॥ १६७ ॥ रजन्यौ ठे क्क 
qaa गोशकूदसनिर्मिता ॥ गुटिकाऽञ्जनमेतत्स्यादिनरात्योद्व- 
ARa ॥ १६८ ॥ शफरीमस्स्यक्षारेनैक्तान्ध्यमञ्जनं हन्ति ॥ 
तद्वद्रामठकञ्च कणेमल्वैकशोऽञ्जवाद्धन्ति ॥ १६९ ॥ FNT- 
छागपळन्मध्ये पक्त्वा तद्वसपेषिता ॥ अचिरादन्ति नक्तान्ध्य 
सक्षौ्रमूषणम्‌ ॥ १७० ॥ 


are टी०-भब्र तुम मेरेसे नेत्रोंको निर्मळ बनानेवाळे अन्जनोंको सुनो । मेपश्वङ्ग, 


ध अमृतविषवङ्ग ), शिरस, ॥ १६२ ॥ माळती इन सबके समभाग gota और कायफलको 


agin दध्मे पीस कर सात दिन तक तामेंके पात्रमें रखे रहे॥ १६३ ॥ पीछे उसका वाति 
अनाय नेत्राज्ञन करे, एवं काला सुरमा, मूंगा, समुद्रफेन, मेनशिळ इन सबके सम भाग।१६४॥ 
और इतनीहीं काळी मिरचोंको लेकर पूर्ववत्‌ बकरीके दूधमें पीस कर अज्जनवति बनावे || किवा, 


सोत, घत, मधु, WARA, नागकेशर, गेर्‌ ॥ १६५ ॥ इनके योगमें गोवरका रस मिळाय 


Sarma करनेसे पित्तज रोगसे पीडित हुए नेत्रोंको गुण होताहै | एवं कमळ और नील कमलके 
केदारमें गोत्ररका रस मिलाय गुटिकाञ्जन बनावे ॥ १६६ ॥ यह अञ्जन रात [दन प्रयाजनाय हें 
इसी भांति“काळा सुमो, शंख, Ang, अञ्जन मेनशिल ॥ १ Goll हळदी,दारुहळदी, चन्दन इनका 
गोवरके रसमें पीस कर गटिका वनाय नेत्राज्न करना रातदिन भला हे ॥ १६८ ॥ सहरी मछ- 
ATÀ खार बनाय नेत्राजन HA carat रोग नष्ट होताहै | इसी प्रकार हींग और करणेमलके 
अज्ञनक्ता फ जानिये ॥ १६९ ॥ aR यक्ृत्‌ ( हृदयके दाहिनी ओरका states ) में 
aha पकावे पीछे उसीमांसके wad उसे पीस कर नेत्रा्न करनेसे भी रतन्धारोग नष्ट 
होताहे | इसी भांति मधु सहित कालीमिरचका फल जानिये || १३० Ul 
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अथ त्रिफलामोदकम्‌ । | 
कडवार्ड हरीतक्यास्ततो$डेन विभीतकम्‌ ॥ धात्रीफलानां कुडकं 
UAV: पलद्वयम्‌ ॥ १७१ ॥ छोहचणञ्चेकपल मधुयहया 
JFT ॥ रङ्गसेन्धवछृष्णानां पछादन्तु पृथक्पृथक्‌ ॥ १७२ |. 
alia तुल्यसितया मोदितं मधुसर्पिषा ॥ यथाञ्नि भक्षयेर्मातः साये. 
मितहिताशनः -॥ १७३ ॥ तिमिरं पटल काचं पिछ नक्तान्ध्यम- 
SHAT ॥ स्रावा्ेरक्तराजीश्च पीडां छेद व्यपोहति ॥ १७४ N 
इन्ति नेत्राञ्जनं शोथं दाहरागपरिखवान्‌ ॥ दुःखिकां संबर्णो शुक्र 
वत्मेरोगाश्च नाशयेत्‌ ॥ १७५ ॥ 
भा० डी ०-१६ तोळे We, ८ तोळे बहेडे, ३२ तोळे आंबा, २ पळ शताबरी,. 
॥ १७१ || एक पल मंडूर, २ पछ मुलहठी, २ तोळे सुहागा, २ तोळे Gar, ९ तोळे पिपली 
॥ १७२ ॥ और इन सबके समान सकरको एक साथ ata करके मधु वृत मिलाय मोदकः 
बनावे । प्रति दिन पथ्यभोजन करता हुआ प्रातःकाल और सायंकालमे अग्निबळके अनुसार इन 
मोदकोंको खावे || १७३ ॥ इससे तिमिर, पटळ, काच, fie, wid, agaaa, अपे, 
हजी वेदना, छेद, शोथ, दाह, राग, परिस्रव, दुःखिका, सत्रणशुक्र, aT यह संब 
न्ट होतेहे || १७४ ॥ १७५ || | 
| अथ त्रिफलाधृतानि । 
त्रिफलाकाथकल्काभ्यां सपयस्कं शतं घृतमू ॥ तिमिराण्यचिराद- ` 
हन्याानमेतन्निशामुखे ॥ १७६ ॥ जिफलाया रसप्रस्थं प्रस्थ 
भङ्गरसत्य च ॥ वृषस्येव रसप्रस्थं शतावर्थ्याश्च तत्समम्‌॥ १७७। 
अजाक्षीरगुडूच्योश्व ह्यामलक्ष्या रसे तथा ॥ प्रस्थंमस्थं समाहृत्य 
TET पचेत ॥ १७८ ॥ कल्कः सिताकणाद्ाक्षात्रिफला- 
नीलमुत्पलम्‌ ॥ मधुकं क्षीरकाकोठीमध्‌पर्णीनिदिग्धिक्ा ॥ १७५ 
तत्साधासेडं विज्ञाय शुभे भाण्डे निधापयेत्‌ ॥ sears 
मध्य पानञ्च शस्यते ॥१८०॥ यावन्तो नेत्ररोगास्तान्पानादेवाऽ- 
TEAR ॥ अरक्ते रक्तदु्टे रक्ते चातिस्रतेऽपि च ॥ १८0 | 
रक्तास्यं [तिमिरे काचे नीठिकापटलाबुंदे ॥ अमिष्यन्देःविमन्थे च 
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SRR: ६४ | भाषाटीकासहितँ। ( ३८५). 


पक्ष्मकोपे च दारुणे ॥१८२॥ नेत्ररोगेषृ सर्वेषु वातपित्तकफेषु च॥ 
अदि मन्ददष्टि च कफवातप्रदूषिकाम ॥१८३ ॥ Barat वातपि- 
ताभ्यां पाकञचैवाप्यदूरहक ॥ गुश्रदृष्टिकर स्यो बलवणाभिवर्ड- 
नमू ॥१८४॥ सर्वनेत्रामये हन्यात्रिकळायं महद्‌ घृतम्‌ ॥ पूजितं 
aar लोके भिषग्मिरनुमोदितम्‌ ॥ १८५॥ 
भा० टी०-त्रिफछाके काथ और कस्कके द्वारा TAR संग पकाहुआ वृत सायंकालमें 
उपयुक्त होनेसे शीत्र ही तिमिरनाशक होताहै ॥ १७६ ll त्रिफलाका रस १ प्रस्थ, मंगराजका 
रस १ प्रस्थ, वांसेका रस १ प्रस्थ, शतावरीवत रस १ प्रस्थ ॥ १७७॥ बकरीका दूध 
१ प्रस्थ, गिलोयका रस १ प्रस्थ, आंवलेका रस १ प्रस्थ इन सबको एकत्र करके घृत पकावे . 
१७८ ॥ पकाते समय शक्कर, पिपली, दाख, त्रिफळा, die कमळ, . सुलहठी क्षीरकाकाली 
गिळोय, कटेरी इनके कल्कको उसमें डाळ देवे || १७९ ॥ जव घृत भटीभांति fag होजाय | 
तब उसे एक सुन्दर पात्रमें रखदेवे । इसको भोजनके आदि, मध्य और aad पीनेसे ही सव 
प्रकारके नेत्ररोग खींच आतेहे और रक्तयुक्त नेत्ररोग, अतिरक्तयुक्त, दुष्टरक्तयुक्त, अतिखुत, 
रात्र्यन्ध, तिमिर, काच, नीलिका, पटळ तथा वात, पित्त, कफसे उपजेहुए नेत्ररोग, अदृष्टि, 
मन्ददृष्टि, कफवातदषित दृष्टि, aaa, वातपित्तजन्य नेत्रकण्डू, नेत्रपाक, दूरकों वस्तुका न 
देखना इन सत्र रोगोंको यह घृत नष्ट करताहै और दष्टिको गृध्रदा्टिकी समान वनाय 
बळ, वर्णी और जटराग्निको बढाताहै, अतएव cai वैद्ोंने इसका अनुमोदन और पूजन 
कियाहै ॥ १८०॥ १८१॥ १८२॥ १८१॥ १८४॥ १८% ॥ 
. अथ नफल TAF ॥ ¥ 
ब्रिफळा SGOT KAT मधके कटुरोहिणी ॥ प्रपोण्डरीके AAAS 
figs नागकेशरम्‌ ॥ १८६ ॥ AgS सारव द्व चन्दन 
|... रजनीद्रयम॥ कार्षिके पयसा तुल्ये SAA तिफलाशकम।॥ ३८७ l 
Ooo g पचेदेतरत्सबनेत्ररजापहम ॥ तिमिरं तिदोषभाखाव कामठा 
काचमर्बदस ॥ १८८॥ fad प्रदरं कण्डु रक्त श्वयञ्चमंव च ॥ 
नीलित्व॑ पलितञ्चैव केशानां पतनं तथा ॥ १८% ॥ विषम ज्वर 
ममाणि शुक्र चाऽऽशु व्यपोहत ॥ अन्य च सहजा रांगा नचजा 4 
च वर्ना. ॥ १९० ॥ तान्सर्वान्नाशयत्याश भास्करस्तिमिरं 
यथा ॥ न चेवाऽ्मासरं किखियथा STATS वृतम ॥ asa 
२५ Me 
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(३८६) वृन्द्वेद्यक- [ नेत्ररोगा- 


भड़राजरसप्रस्थे यष्टीमधु प्रमेलयेत्‌ ॥ तेळस्य कुडवं पक्व सदो 
-  हृश्प्रिसादनम्‌ ॥ १९२ ॥ गवां शकत्काथविपकमुत्तम हितञ्च 
So तिमिरेषु नस्यम्‌ ॥ वृतं तं केवलमेव पैत्तिके तथानुतै पवना: | 
सृगुस्थयोः ॥ १९३ ॥ जीवककषभकमेदा राक्षासुमति AR- | 
ग्विका वृहती ॥ मधुकं बला विडङ्गं afer शङ्करा रास्ना ॥ | 
॥ १९४ ॥ नीलोसळं शवदष्र प्रपौण्डरीकं पुननेवा छपणस्‌ ॥ 
पिप्पल्यः स्वेषां भागैरक्षांशिकेः पिटेः ॥ १९५ ॥ ते वा यदि 
asar क्षीरे चतुगुणे पक्वम्‌ ॥ मुखनासादोगन्थ्यं पलितं चा5का- | 
SH हनुस्तम्भम्‌ ॥ १९६ ॥ कासं श्वासं शोषं ग्रीवार्तम्मं तथा 
व्यय्‌ नेत्रे ॥ अन्यान्वातविकारान्नेत्रविकारानिहन्त्याशु॥१९७॥ 
पिप्पली त्रिफला लाक्षा eA ससैन्धवम्‌ ॥ भृज्ञराजरसे घृष्ट 
गुटिका ञ्जनमिष्यते ॥ १९८ ॥ भ्रमं सतिमिरं काचं कण्डूं शुक्रम- | 
थाऽज्जुनम्‌ ॥ अजकां नेतररोगांश्च हन्यानिरशेषतः ॥ १९९ ॥ | 


गैरिक सेन्धवं पथ्या पठाशतरुशोणितम्‌ ॥क्रमवृद्धमिद चूर्ण शुकादी | 
सुविलेखनम्‌ ॥ २०० ॥ पुष्पञ्च ताक्ष्येजशितोदविफेनशंखसिन्धू- . | 
त्थगैरिकशिलामारचेः Tass ॥ काथ्या हि माक्षिकरसेन रसक्रि- 
येह इन्त्यमेकाचतिमिराज्जुनबन्ध्रोगाच्‌ ॥ २०१ ॥ प्रवाळमुक्ता- 
o वैडग्यशंखस्फटिकचन्दनम्‌ ॥ aid MAAA शुक्रनाश- 
तम्‌ ॥ २०२ ॥ 
भा० टी०-त्रिफला, त्रिकटु, दाख, मुल्हठी, कटुकी, पुंडरिया, छोटी इलायची, वायवि- 
इङ्ग, नागकेशर ॥ १८६ ॥ नीळ कमळ, दोनों सारिवा, चन्दन, दोनों हळदी इन सबके एकर 
कष प्रमाण भाग लेवे किन्तु वायविडङ्गको त्रिफलाके समान ( ३ कर्ष भाग ) ठेवे और इन 
wan कल्कके द्वारा ! प्रस्थ दूधमें एक प्रस्थ वृत पकावे | यह घृत त्रिदोषजन्य तिमिर, खाव, 
कामठा, काच, अर्बुद आदि नेत्ररोगोंका नाशक हे ॥ १८७ ॥ १८८ ॥ तथा विरापे, प्रदर, 
o Bg, दूषित रक्त, शोध, नीलिका, केशोंका पकना वा गिरना ॥ १८९ || विषम ज्वर, अर्म- 
: रोग, नेत्रका झूला एवं वे आदि अन्यान्य प्रकारके नेत्रविकारोंको ॥ १९० ॥ ऐसा दुरातादै 
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SER: ६४ ] भाषाटीकासाहितं | ( ३८७ ) 


जैसे सूयय अन्धकारको, नेत्रोंका हितकारी जिस प्रकार यह Snes ga है तैसा और कोई नहीं 
A १९१ ॥ भुंगराजके १ प्रस्थ रसमें मुळहटीके क्क द्वारा पकायाहुआ तेल तत्काळ नेत्रोंको 


AHS बनाताह || १९९ ॥ एवं गावरके RAA पकेहुए तेळका वा प्रतका नास ठेनेसे तिविरमें 
गुण होतादै | परन्तु यहां ते घ्रतमे इतना अन्तर है faa तो केवळ पित्तज तिमिरमें गणकारी है 
और तेळ वात वा रक्तसे saeg तिमिर रोगोंमें हित है॥१९३॥| जीवक, ऋषमक. मेदा. दाख 
माळन्नी, कटरा, कंटकारी, सुलहठी, खिरेटी, वायविडङ्ग, मंजीठ, ase रासना | १९४ It 
नीळ कमळ, गोखरु, पुंडारिया, विषखपरा, Bara, fact इनके एक २ अक्ष प्रमाण भागोंके 
TIT ATA दूवमें तेल वा घत पकावे | इसके प्रयोगसे मुख और नासिकाकी cae 
मयमें केशोंका THAT, हनुस्तंभ || १९५ ॥ १ ६ lt कोस, श्वास, शोप, प्रीवास्तंभ, नेत्र- 
व्यय तथा अन्यान्य प्रकारके वातविकार और नेत्रविकार थोडे कालमें नष्ट होतेहे ॥ १९७ I 
दिपळी, त्रिफळा, लाख, छोहचूण, संध्रानोन इन सबको भुंगराजके रस्में पीसकर गुटिकान्नन 
बनाना कहाहे ॥ १९८ || इस AAA नम, तिमिर, काच, कण्डू, शुक्र, अज्जुन, अजका 
आदि नेत्ररोग निर्मूळ होतेहे || १९९ ॥ गेरु, संधानोन; हरड, ढांकका गोंद इनके एकोत्तरवद्धि- 
ऋसे ASAT भागोंका चूण बनावे | यह नेत्रके फूलाको काटताहे || २०० | नागकेशर, 


THT, शक्कर समुद्रफेच, शंख, सधानोन, गेरू, मेनशिल, मारिच इनको पीसकर मधुरसके द्वारा 
रसक्रिया करनेसे अर्म, काच, तिमिर आदि नेत्ररोग नष्ट होतेहे ॥ २०१ ॥ मंगा, मोती, वेड 
पेम, दाख, स्फटिक चन्दन, सोना, च इनके द्वारा ARAT aaa करनेसे नेत्रा 


झळा नष्ट हाताहे॥ RoR ॥ 
अज्जुने सेचनं मस्त क्षो देश्वाऽऽशच्योतन हितम्‌ ॥ पेत्तं विधिमशेषेण 
कर्म्यादज्जुनशान्तये ॥ २०३ ॥ शंखः क्षौद्रेण संयुक्त कतकः 
सैन्धवेन च ॥ सितयाऽणवफेनो वा एथगञ्जतमञ्जने ॥ २०४ ॥ 
वैदेही श्वेतमारेचं नागरं सेन्धर्व समम्‌॥ मातुळुङ्गरसेवेहठमञ्जनं पिडि- 
कापहम्‌ ॥२०५॥ भित्त्वोपनाहू कफजं पिप्पलीमधसेन्धवम्‌ ॥ 
विलिपेन्मण्डळाम्रेण प्रक्षयेद्वा समन्ततः ॥ २०८ ॥ प्याक्षधात्री- 
` फलमध्यवीजक्षिद्रवेक्गमागेविदथीत बर्तिम्‌ ॥ वया जयेदश्चयुग 
भतीक्ष्णेहरेचथा कच्छूमपि ATI ॥२०७॥ भरीवेशंजिफलाकार्थ 
यथादोषं प्रयोजयेत्‌ ॥ क्षोद्रेगा&ज्येन पिप्पल्ल्या मिभ्रैवोऽक्षिशि- 
TET ॥ २०८ ॥ त्रिफुछामूत्रकासीपसेन्थवैश्च रसाञ्जनैः ॥ 
रसक्रिया रुमिग्रन्थी भिन्ने स्या्मतिसारणम्‌ ॥ २०९ ॥ पिही- 
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( ३८८ ) वृन्दवेद्यक- [ नेत्ररोगा- | 


wag सामान्यादथ पिह्लाक्षिरोगिणः ॥ स्निग्धस्य छर्दितवतः 
शिरावेधहतासजः ॥ २१० ॥ विरेकस्य च वत्मानुविलिखेदा | 
विशद्धितः ॥ शिठारसांजनब्योषगोपिचेश्चक्षर जयद ॥ २११ ॥ 
अभयारसपिष्ठं वा तगरं पिछहनाशनम्‌ ॥ भाविते वस्तमूत्रेण सस्नेह 
देवदारु च ॥२१२॥ रसांजन सज्जेरसो जातीपुष्ष मनःशिला ॥ 
समुद्रफेनं Sa गेरिकं मारेचानि च ॥ २१३ ॥ TACIT 
मधुना पिं प्रच्छन्नचम्मेणि ॥ अंजनं RAHAT पक्ष्मणाञ्च 
प्ररोहणम्‌ ॥ २३४ ॥ TATA Tee सिन्धूत्थमारेचानि T 
आरनालेन aay चांजन पित्तनाशनम्‌ ॥ २१५ ॥ हरिद्रे 
त्रिफछालोध्रमधुके रक्तचन्दनम्‌ ॥ भंगराजरसे Fer TAT 
जने ॥ २१६ ॥ तथा ताम्रे च सप्ताहं कत्वा वर्ति रजोऽथ वा ॥ 
अंजनान्नस्यतो वापि सवनेत्रामया्जयेत्‌ ॥ २१७ ॥ ATA 
धुकोत्सळोदधिमठत्वक्शेषगोलोचनामांसीचन्दनशंखपत्रगिरिजेस्ता 
ठीशपुष्पांजनेः ॥ स्वैरेव समांशमेजनमिदं शस्तं सदा चक्षुषो 
कण्ड्क्दमहाश्रशोणितरुजापिहठमेशुक्रापहम्‌ ॥२१८॥ KAFA 
पे श्वेतमारेचानि च बिंशतिः॥ त्रिशता कांजिकपलेः पिष्ठा तात्र 
निधापयेत्‌ ॥ २१९ ॥ पिह्लानपिछ्लान्कुरुते बहुवर्षोत्थितानषि ॥ 
तत्सेकेनोपदेहाच कण्ड्शोथांश्व नाशयेत्‌ २२०॥ करंजबीजं सुरस 
सुमनःकोरकाणि च ॥ संक्षय साध्येत्क्राथे पूते तत्र रसक्रिया ॥ ` 
AAT WAIST पक्ष्मणा च प्ररोहण ॥२२१॥ TIA 
चण वा सुरसारसभावितम्‌ ॥ ताम्रे दशाहं तत्पैल्ल्यपक्ष्मशातजि- ` 

_ दजनमू ॥ २२२ ॥ THATS बहुशस्तद्वच्छोणितमोक्षण्ग ॥ 

' पुनःपुनविरेकञ्च नित्यमाशच्योतनांजनस ॥ २२३ ॥ नावनं IAN- 

` नच पिहरोगातुरों भजत ॥ पूयाळसे खशान्तेऽनतर्दाहः सूक्ष्मशला- 

. कया ॥ २२४ ॥ त्रिफछाव्योषसिन्धृत्यै्वते सिद्ध पिबेन्नरः ॥ 

SS Ae हृद्य दीपनं कफनाशनम्‌ ॥ २२५ ॥ 
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ऽधिकारः ६४ ] भाषाटीकासहित | ( ३८९ ) 


भा० टी०-अजुन रोगमें दधिजळके द्वारा aaa और agh द्वारा आइच्योतन क्म _ 
| करना उचित है एवं अर्जुनकी शान्तिके लिये सत्र प्रकार पित्तदोषोक्त उपचार करे || २०३ Il i 
मंधुयुक्त शंखचूरते वा सेंधानोन सहित AAA वा सक्कर सहित समुद्रफेनसे, अर्जुनरोगमें 
अञ्जन करना हित है || २०४ ॥ गोळोचन, सैजनेके बीज, als, संधानोंन इन सबके सम- 
भागोंको विजोरा नीवूके रसमें विसकर अञ्जन करना पिडिका रोगका नाशक है ॥२०५॥ कफ- 
जन्य उपनाह रोग ( नेत्रकी सन्धिमें थोडा २ पकनेवाठी खुजळी सहित गांठका उपजना ) में 
मंडळाप्र TAG भेदन करनेके अनन्तर पिपली, मधु और सेंधानोनके द्वारा लेप करे वा केवळ 
चारों ओरसे उसे छीळता रहे ॥ २०६ ॥ ३ भाग हरडके बीज, २ भाग वहेडेके वीज, एक 
भाग Biase वीज इनको पीसकर वर्ति बनावे | इसके द्वारा रक्त प्रतिरक्त नामक रोगोंको 
जीते और नेत्रप्रकोपकों तीक्ष्ण उपचारोंसे दूर करे ॥ २०७ | श्रीवेष्ट ( सरलका गोंद ) और 
न्रिफळाके क्राथकों वातादिदोषोंके अनुसार मधु वा घृत at पिपली वा इन सत्रके मिश्रयोगके ; 
दाया प्रयोजित करे || .२०८ ॥ भेदित Page ऋमिग्रन्थरोगमें त्रिफला, गोमूत्र, कसीस, | l 
Aada, रसोत इनके द्वारा रसक्रिया करनेसे वावका प्रतिसारण होता है ॥ २०९ ॥ पिछ | 
नामक अनेक रोगोंके समुदायमें संक्षित चिकित्सा कहते हैं, पिछरोगीकों Rava वनाय वपन ग 
करावे अनन्तर शिराभेदन करके दूषित रक्तको निकाले ॥ २१० ॥ पीछे विरेचन कराय शुद्धि ह 
होने पर्येन्त वत्मेको छीठता रहे और मैनशिळ, रसोत, त्रिकटु, गोछोचन इनके द्वारा AKA 

करे || २११ ॥ अथवा अभया (हरड)के रसमें तगरको पीस कर अज्ञन करना पिछनाशक है 

एवं स्नेह सहित देवदारुकों वकरीके मूत्रमे भावना देकर अञ्जन करनेका गुण है ॥२१२॥ रसात 

राळ, जातीका फूल, मेनशिळ, समुद्रफेन, लवण, गेरु, मिर्च ॥ २१३ ॥ नके समभागोंको 

मधुके संग पीसकर प्रच्छन्नचम नामक पिछरोग ( पछकोंक्रा चिपकता और पळकोंके बाळका 

उखडना ) में अजन करनेसे छेद और कण्डू नष्ट होकर पछकोंके बाळ जम RN २१४ ॥ 
शाळपणींकी जड, सेंवानोन, मरिच इन सबको तांवेके पात्रपर कांजीके संग पीस कर ज्जन 

करनेसे पित्तज पिछ नष्ट होताहै ॥ २१५ ॥ हळदी, दारुहळदी, त्रिफळा, ळोध, ge, CIS 

! चन्दन इन सत्रको भंगराजके wa dia कर सात दिन तक Sten पात्रपर वसता 

रहे ॥२१६॥ और सात ही दिनों तक तांवेके पात्ररर भी घिसे अनन्तर SEAT वर्ति वा चूर 

चनाय TATA करने वा नास SAA सब प्रकारके नेत्ररोग नष्ट होतेह ॥ २१७ ll मंजाठ 

Fei, नीळ कमळ, समुद्रफेन, गोलोचन, मासी, लाळचन्दन, इख तेजपात, Te, ताटास- 

पश्न, graa gq aah समभागोंसे सिद्ध कियाहुआ अञ्जन नेत्रोंके लिये सदा मळा है | 

क्योंकि यह अन्जन कंडू. क्लेद. मळ, अश्र. रक्त, वेदना, पिछ, अमे, फ़ूछा आदि नेत्रविकारोंका 

नाशक है॥ २१८ || पळभर नीलेथोथेको और २० सैंजनेके बीजोंको Yo पल कॉजॉमें 

पीसकर तांवेके पात्रमें स्थापित करदे ॥ २१९ ॥ पीछे इसके द्वारा सेक करनेसे बहुत 

aaa उपजेहर fig रोग नष्ट होतेहे और लेप करनेसे कंडू और शोजा भी दूर होता- 
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(३९० ) बुन्दवे्यक- [ शिरोरोग- | 
हे॥ २२० ॥ करञ्जुवेके बीज, बीजाबोल, चमेळीकी कठी इनको कूटकर इन्हींके क्राथमें 
सिद्ध करे । इसका अञ्जन पिलकी औषध है और पक्ष्मोंका जमानेवाळा है ॥ २९१॥ हीरा 
सीसके चूणकों दशा दिन तक तांबेके पात्रमें मूर्वीके रसमें भावना देकर अञ्जन करनेसे 
पिल रोग और पक्ष्मशात ( पलकोंका उखडना ) नष्ट होताहै ॥ २२ 


२२ ॥ पिछुरोगसे पीडित 
हुए मनुष्यको उचित है कि, निल वत्मेका अवलेखन, रक्तका निकालना, वार २ विरेचन लेना, 
आरच्योतन भौर अज्ञन करना, नास लेना, धुआं पीना आदि कम्माक्रो करे । reah 
किसी प्रकार शान्त न होनेपर सूक्ष्म शछाकासे अन्तर्दीह करना उचित है ॥ २२३ ॥ २२४॥| 
त्रिफला, त्रिकटु, सेवानोन इनके द्वारा gaat सिद्ध करके fÀ । यह घृत नेत्रहितकारी, भदन, 
हृय, दीपन और कफनाशक है | २२५ ॥ 


इति श्रीमत्सदानन्दक्ृतप्रसादभाषाटीकासहिते बृन्दे नेत्ररोगाधिकारः ॥ ९४ ॥ | 


अथ शिरोरोगाधिकारः ६५. 
वातिके शिरसां रोगे स्नेहान्स्वेदान्सदाचरेत्‌ ॥ अन्नपानादिकं ard 
कुयाद्वातामयापहम्‌ ॥ १ N FAUSIA लेपात्काञ्िकपेषि- 
तमू RQA नाशयत्याशु पुष्पे वा मचकुन्दजमू ॥ २ ॥ 
पञ्चमूळीश्ृतं क्षीरं नस्यं द्ययाच्छिरोगदे ॥ आशिरो व्यायतं चर्म 
कत्वाष्शांगुलमुच्छितम ॥ ३ ॥ Aasiaa शिरोऽधस्तान्माषक् 
PHT लेपयेत्‌ ॥ निश्चलस्योपविष्टस्य तेलेरुष्णेः TT ॥ ४।} 
धारयेदारुजाशान्तेयामं यामाद्धेमेव वा ॥ शिरोवस्तिजेयत्येषा 
शिरोरोगं FERIA ॥ ५ ॥ इनुमन्याक्षिकर्णातिमदितं शीषकम्प- 
नमू ॥ एष एव विधिः काथ्यस्तथा कर्णाक्षिपरणे ॥६॥ पित्ता- 
त्मके शिरोरोगे fry सम्यम्विरेचयेत ॥ मृद्रीकात्रिफलेक्षणां रसै 
Headey ॥ ७॥ शह्कराक्षीरसलिछैः शिरश्च पारेषेचयेतत ॥ 
` ` सपिषः शतधोतस्य शिरस्ता धारणं Raa ॥ ८ ॥ Aas च 
शिरसः शीतले शस्यतेऽम्भसि ॥ कुमुदोसलपक्ानामाद्राणां 
 चन्द्नाम्बुभिः ॥ ९ ॥ स्पर्शाः सुखाश्च पवनाः सेव्या दाहाति- 
A ॥ चन्दनोशीरमष्टयाहवलाव्याघ्रीनलोस्पछैः ॥ ३० ॥` 
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| ऽधिकारः ६९ ] भाषाटीकासहित । (३९१ ) 

. क्षारषिटटः मदेहः स्याककषारवा परिषेचनम्‌ ॥ मृणाळविसशाठूकच- 
न्द्नोसळकेशरेः ॥ ११॥ fara: ala: शिरो दिह्याततद्वत्सामठ- 
कोयले: ॥ यष्टयाहचन्दनानन्ताक्षीरंसिद्धं हित घृतम्‌ ॥ १९ ॥ 


नावने शककेराद्राक्षामधुकेवापि पित्तजे ॥ रक्तजे पितवत्सर्व भोज- 
नालेपसेचनम्‌ ॥१३॥ विधिपूर्वं जयत्याशु विशेषादरक्तमोक्षणम्‌ ॥ | 


कफजे लवणस्वेदरुक्षोष्णेः पाचनात्मकेः ॥१४॥ तीक्ष्णेश्वाऽभी- 
डधूमेश्व केवळ कवला हिताः ॥ मधूकेसारेण शिरः स्विन्नश्ञास्य 
विरेचनम्‌ ॥ १५ ॥ कृष्णाइशुण्डीमधुकशताह्वोपढपाकछैः ॥ 
motes: शिरोलेपः सथः श्रलनिवारणः॥ १६ ॥ देवदारुजल 


` कुष्ठनळदं Prater ॥ ठेपः काञिकसंपिष्टस्तेङयुक्तः शिरोर्ति- | 
नुत ॥ १७ ॥ सन्निपातभवे seat दोषत्रयहिता क्रिया ॥ | 


सर्पिःपानं विशेषेण पुराणं वा दिशन्ति हि ॥ १८ ॥ Aaga- 
| पृष्करबीजेः रजनीरा्नातुरङ्गगन्थानाम्‌ ॥ काथः शिरोतिजाछं . 
नासापीतो निवारयति ॥ १९ ॥ नागरकल्कविमिश्रं क्षीरं नस्मेन 
योजितं पुंसाम्‌ ॥ नानादोषसमुत्यां शिरोरुजं हन्ति AAC 


Ls 


राम ॥ २० ॥ शताहैरण्डमूलोग्राचक्रव्याप्रीफडेः शतम्‌ ॥ तैर 
नस्येन सश्ठेष्मतिमिरोड़ुगदापहम्‌ ॥ २१ ॥ 
भा० टी०-आातसे उपजेहुए शिरोरोगमें स्नेह, स्वेद और स्निग्धरूप वातनाशक अन्न 
पान आदि उपचारको निय करे॥ १॥ कूठ और एरण्डकी जडको वा मुच॒वुन्दके Hota 
`, काञ्ञीमे पीसकर सिरपर ठेप करनेसे तत्काळ वातजन्य शिरोवेदना नष्ट होतीहे ॥ २॥ q- 
| मूलके द्वारा सिद्र कियेहुए दूधका नास लेनेसे उक्त शिरोरोग दूर होताहै | आठ ays चोड 
| और शिरके बराबर छंत्रा एक चमडेका टुकडा लेकर उससे शिरको वेष्टित करे और नीचे संधि- 
भागमें उडदके कल्कसे Bq देवे, अनन्तर निश्चळ होकर वैठे हुए रोगीके शिरके ऊपर गरम 
Sot gta करे ॥ ३॥ ४ ॥ जवतक सहन होसके तबतक तेलको धारण किये रहे । अथवा 
रोगकी शान्ति होने पर्यन्त वा एक प्रहर वा आघा प्रहर पर्यन्त धारण करना Hele | इस 
योगका नाम शिरोग्रस्ति है, इससे वातजन्य शिरःपीडा, हनुस्तंभ, नेत्ररोग, With, आर्दित 
रोग और शिर 'कम्प दूर होताहे । इसीमांति नेत्रपूर्ति और कणपूर्ति भी तेळके द्वारा करनी उचित 
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( ३९२ ) वुन्दवद्ाक- [ शिरोरोगा- 


है ॥ ५ ॥ ६ ॥ पिचजन्य शिरोरोगमें रोगीको Raa बनाय भळीमांति विरेचन करावे | 
वरिरेचनके लिये दाख, त्रिफला, इक्षुरस, दूध, घृत इतने पदार्थोका होना उचित है | ey | 4 
शक्कर, दध और जळके द्वारा शिरको परिषिक्त करे | एवं शत वार धोये हुए वतको शिरसे ड 
धारण करना भी पथ्य है ॥ ८ ॥ इसींभांति ठंढे aed शिरको इवोये रखना भी भला हे | z 
तथा FH HS, नील कमळ और कमलोंको चन्दनजळसे गीला वनाय ॥ ९ ॥. शिरसे उनका 
सरी करना एवं सुखदायक पवर्नोका सेवन करना भी दाह और वेदनाकी शान्तिके लिये होता- 
है || चन्दन, खश, सुळहठी, खिरेंटी, कटेरी, नरसल, कमळ ॥ १० ॥ इनको क्षारजळमें पीस- 
कर RUN लेप करे । किंवा, केवळ क्षारजळसे शिरपर सेचन करे । एवं कमलनाल, ee 
तन्तु, कमडकन्द, चन्दन, नीलकमल, केशर || ११ ॥ इनको स्निग्ध और शीतळ वनाय शिर- 
पर लेप को | इसीप्रकार Haat और नीलकमलका लेप करना भी पथ्य हे । सुलहठी, चन्दन 
` गिलोय, इनके कल्कद्वारा चौगुने दूधमें सिद्ध कियाहुआ घृत भी इसमें गुणकारी है॥ १२॥ 
` किंबा, पित्तजन्य शिरोरोगमें शक्कर, दाल, सुलहठी इनके द्वारा सिद्ध हुए घृतका नास लेना 
पथ्य है | रक्तजन्य शिरोरोगमें पित्तज शिरोरोगकी भांति भोजन, लेपन, सेचन आदि क्रिया 
करनी ॥ १३ || विशेष करके रक्तमोक्षण कमे AR स्क्तजन्य शिरोरोग दूर होताहै । कफ- 
जन्य शिरोरोगमें स्वेदविधि तथा नमकीन, रूखे, गरम और पाचक पदाथोंका सेवन || १४ ॥ 
था dened आपीड और धूमयोग एवं कवलग्रह करने उचित हैं | कफजन्य शिरोरोगीके 
रिरको महुवाके सारसे स्वेदिल करके Aa करे ॥ १५ ॥ तथा पिपली, अदरख, ais 
सुलहठी, सॉफ, diem, कूठ इनको जछमें पीस कर लेप करनेसे कफजन्य शिरःशूळ 
नष्ट हो ॥ १६॥ देवदार, सुगन्धवाळा, कूठ, खरा, ais इनको MAN पीसकर तेळमें मिलाय 
शिर पर लेप RAR कफजन्य शिरोवेदना दूर होती हे || १७॥ सन्निपातले उपजे हुए शिरो 
रोगं मिश्रित क्रिया करनी अथवा प्राचीन घ्रतका पान करना भी इसमें गुणकारी कहा हे॥१८॥ 
Pag, कमलके बीज, हळदी, रासना, असगन्ध इनके काथको नास लेनेसे त्रैदोपिक शिरः 
पीडा दूर होती है॥ १९ ॥ सौंफ, एरण्डकी जड, बचा, तगर, कटेरी, त्रिफला इनके द्वारा 
REEI COR नास ठेनेसे कफसहित तिमिर और रिरोरोग दर होते हैं || २० ॥ २१ ॥ 
> an अथ बृहज्जीवकायं AGA | 
जीवकषभको द्राक्षा मधूकं मधुक बळा ॥ AAS चन्दनश्च 
विदारी शक्कैरा तथा ॥ २२ ॥ तैलप्रस्थं पचेदेभिः शनेः पयसि 
| षड्गुण ॥ AHSCT च मांसस्य पुठाडस्य रसेन तु ॥ २३ ॥ 
` पुद्वमतद्रवन्नस्य्‌ तेळमडावभदकसू ॥ बाधिष्ये giga तिमिरं 
` गलशुम्मिकाम्‌ ॥२४॥ वातिके पैत्तिकं चेव शीषरोग नियच्छति॥ 
... दन्तजाछं शिरःशुलमददितञ्चापकषेति ॥ २५ ॥ 
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Alo टो०-जावक, ऋषभक, दाख, महुआ, gezdi, खिरंटी, नीलकमल, चन्दन 
Patties, शर्करा ॥ २२ ॥ इनके आधसेर कल्क द्वारा छःगुने wa १ प्रस्थ तैंठ पवावे 
आर साथ ही विधिपूर्वक जांगळ gik ५० पळ मांसरसको भी पकावे | २३ ॥ सिद्ध हात पर 
इस Seal नास Baa अद्वीवमदक ( आधाशीशी ), बधिरता, sore, तिमिर, acer, 
चातज और पित्तज शिरोरोग, दन्तरोग, Ree तथा अर्दितरोग भी दूर होता है WARSI 
अथ Wile SAGA | 
एरण्डपूळं तगरं शताह्वा जीवन्तिरास्ना सह सेन्ववश्च भृङ्ग विडङ्ग 
मधुयष्टिका च AA कष्णतिलस्य तैळम्‌॥ २६॥ आजं पयस्तेल- 
चतुगुणञ्च चतुर्गुणे भङ्गरसे विपक्वम॥पड़िन्दवों नासिकया प्रयुक्ता: 
सर्वान्निहन्युः शिरसो विकारान्‌ ॥९७॥ च्युतॉश्व केशांश्वलिताश्च 
दन्तान्सुबडमूलान्सुद्ढान्करोति Ul elas चक्षणः 
बेल TWAS करोति ॥ २८ ॥ साखितललकुष्टांने मधुक 
चाऽम्छपेषितस्‌ ॥ AEST लेपः सूण्यावतापभंदया: WAU 
एष एव बिधिः प्रोक्तः शिरोरोगे क्षयात्मके॥ पिवेत्सशकर क्षीरं नीर 
वा नारिकेरजम्‌ ॥ ३० ॥ क्षयजे क्षयसामान्यः कर्तव्यो द णो 
AA: ॥ पाने नस्ये च सर्प: स्याद्वातत्नेमेधुरेः तसू ॥ ३१ ॥ 
अजामत्रय॒त नस्य कमिजे कमिजित्परमू ॥ नावन सगुडं वे 
पेप्पली वा ससेन्धवा ॥ ३२ ॥ भजस्तभादिरांगेषु संवपृड गद 
च्‌ ॥ gadai निधातव्यं नस्यकर्मादिमेषजम्‌ ॥ ३३॥ सूरय्यावत 
विशेषेण नावन क्षीरसरपिषा ॥ हितः क्षीरवृतार्यासस्तार्याञ्चैव 
- विरेचनम्‌ ॥ ३४ ॥ क्षीरपिष्टोस्तिलेः स्वेदो जीवनीयेश्व शस्यते ॥ 
स्निग्वोष्णशीतलेठेंपः कतेव्यस्तस्य शान्तये ॥ ३५ ॥ . सशकर 
ककुममाज्यमेतन्नस्यं विधेयं पवनासगुत्ये ॥ क्लेशंखकणा क्षिशिरो- 
eae दिनाभिवृद्धिपरभतरे च रोगे ॥३६॥ जाङ्गछानि च मांसानि. 
कारयेदवनाइनम्‌ ॥ तेनाऽस्य शाम्यते व्याविः सूय्यावतः सुदा- 
BT: ॥ So ॥ महोषधस्य स्वरस वचापिप्पठिभियतस्‌ ॥ Aa 
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( ३९४ ) वृन्दवेद्यक- [ शिरोरोगा- 


पीडे प्रदो तव्यं सूर्यावर्तनिषदनम्‌ ॥ ३८ ॥ अनन्तवाते कर्तव्यः 
सूर्थ्यावतहितो विधिः ॥ शिरावेधश्व करतेव्यो$नन्तवातप्रशा- 
न्तये ॥ ३९ ॥ आहारश्च विधातव्यो वातपित्तविनाशनः ॥ मधू- 
कमधुसंयावहविःपूरे्च यः क्रमः ॥ ४० ॥ सूर्थ्यावतें हितस्तद्द- 
च्छंखके स्वेदवर्जितः ॥ क्षीरसार्पः प्रशंसन्ति पयःपानं तु शंखके ॥ 
॥४१॥त्रिदोषजे शिरोरोगे हितं सबैत्र ठंघनम्‌॥ दशमूरोद्भवः काथः 
कणाचर्णेन संयुतः ॥ ४२ ॥ शतावरी छृष्णतिछा मधुकं नीलः 
- मुत्पलम्‌ ॥ दूर्वा पुनर्नवा वापि लेपनं तत्र धारयेत्‌ ॥ ४३ ॥ 


भा० टी०-एरंडकी जड, तगर, सोया, जीवन्ती, रासना, सेंधानोंन, भांगरा, वायबिडङ्ग, 7 


मुलहठी, शोंठ इनके कल्क द्वारा काले तिलोंके तेलको UREN ATA बकरीके दूधमें और चागुने 
भांगराके रसमें पकावे | इस तेलके छः बिन्टुओंको नासिकाके द्वारा ग्रहण करनेसे सत्र प्रकारके 
शिर्के विकार नष्ट होते हैं ॥ २७॥ तथा Sas हुए केश, Raa हुए दांत भी agag और दृढ 
बनते ह, एवं गरुडके समान नेत्र ओर भुजबढका आधिक्य होता हे ॥ ९८ ॥ अनन्तमूल 
कमल, कूठ, मुलहठी इनको काज्ञीमें पीस कर घी और de मिलाय लेप करनेसे सूर्यीवर्त 
रोग ( दिनके साथ बढ़ने वाळी शिरःपीडा) और आधाशीशी नष्ट होती है ॥ २९ ॥ यहीं 
विधि क्षयजन्य शिरोरोगमें करना उचित है । किंवा, शक्कर युक्त दूधको वा नारियळके दूधको 
FAN ३० ॥ अथवा क्षयजन्य रिरोरोगमें वही उपाय सामान्य रीतिसे करने जो क्षयरोगमें 
प्रयोजनीय तथा Seo हों बातनाशक और मधुर wean द्वारा सिद्ध इए घृतको पीना वाः 
उसका नास लेना भी उचित हे ॥ ' ९१ ॥ shoa शिरोरोगमें बकरीके मूत्रके संगः 
नस्ययाग करनेसे कृमि नष्ट होते हैं | गुड सहित alo वा सेंधानोन सहित पिपली भी इसमे 
परम पावन है ॥ ३२ ॥ भुजस्तंभादि वातरोगोंमें और सब प्रकारके Ged तथा सूस्यावर्त 
रोगमें नस्य आदि कमको अवश्य करना ॥ ३३॥ सूय्योवतमें विशेष करके दूध घृतके द्वारा 
नावन कमे करना वा दूध घृतका सेवन रखना और दूध aah द्वारा विरेचन लेना भी पथ्य 
ह || ३४ || एवं तिल और जीवनीय गणके द्रव्योंको TIA पीस कर स्वेद्विधि करना और 
fears उष्ण तथा शीतळ द्रव्योंसे लेप करना सूयोवतेमें उपयोगी है ॥ ३५ ॥ शक्कर, कुंकुम 
डत इनका नास लेनेसे वातरक्ते उपजे हुए MRIS, कर्णशूल, नेत्रशूल, Beas और gA 
ब्त रोग भी नष्ट होता है ॥ ३६ ॥ जांगल पशुओंके मांस द्वारा उपनाहन कर्म करनेसे दारुण 
रूप सूर्‍्यीवते शान्त gare ॥ ३७ ॥ शोंठके खरसमें वचा और पिपली. मिलाय अवपीडन 
कमै करनेसे भी ald नष्ट होता हे || ३८.) अनन्तवात रोग ( Bana गईैनकी नसों 
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| Tan, मधु, संयाव (घी, दूध, गुड, गोधूमचूण आदिसे वना हुआ भोज्य विशेष ) तथा वृत 
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पीडित होना और eget नेत्र कान आदिका gear) में भी सूर्य्यावर्तोक्त क्रिया करनी और 
उसका शान्तिके लिये शिराभेदन भी करना || ३९ || तथा वातपित्त नाशक भोजन करने | 


इनके द्वारा जो क्रिया होती है वह सूर्य्यीवतमें हित है । सूर्य्यावर्तेकी भांति wan रोग 
(रक्त, पित्त और वातके दोषसे कनपटीमें बिषभरी लाळ सूजनका उत्पन होना और समस्त RRT 
फलना,को भी चिकित्सा करनी केवळ यहां स्वेद बिधान नहीं । विशेष करके dan रोगम दूध 
घृतको वा केवळ दूधको पीना उत्तम है। त्रिदोषसे उपजे हुए शिरोरोगोंमें सवत्र saa करना , 
हित हे । अथवा पिपळीचूणसे युक्त दशमूलका काथ, शतावरी, काले तिळ, मुळहठी, नीठकमळ 
दन, Gaal इनक द्वारा ST करना चाहिये | ४० ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ ४३॥ 
शीततायान्नपानीयं पारेषेकाश्व शीतलाः ॥ 
कल्केश्चक्षीरवृक्षाणां शंखकस्य प्रलेपनम्‌ ॥ ४४ ॥ 
भा० टी०-शंखक रोगमें शीतळ अन्नपान और शीतळ ही परिप्रेक करने योग्य हैं तथा 
क्षीरिक्षों ( वट आदि ) के कल्क द्वारा लेपं करना उचित है || ४४ ॥ 
अथ यष्टबाद्य AGA । 
यष्टीमधुबळारासखादशमूलाम्बुसाधितम्‌ ॥ 
मधृरेश्च Td सर्वान्मडजान्तु गदान्क्षिपेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
भा० टा०-मुलहठी, खिरेंटी, रासना, दशमूल इनके रसम, मधुसाणीय द्रव्यांक कल्क 
द्वारा पकाया हुआ घृत सब प्रकारके शिरोरोगोंको नष्ट करता है ॥ ४९ ॥ 
अथ मयराद्य तलम्‌ | 
दशमूलबलाराख्नामधुकेस्िफलेः सह ॥ मयूर पक्षापत्तास्यशक 
त्पादान्ववज्जतम्‌ ॥ ४६ ॥ AS पक्ता वतप्रस्थं तस्मिंनक्षीरं सम 
पचेत ॥ मधुरेः काषिकेः कल्केः शिरोरोगादितापहम्‌ ॥ ४७ ॥ 
कर्णनासाक्षिजिह्वास्यगलरोगविनाशनम्‌ ॥ मयूरायमिद ख्यात 
मुद्धेजातगदापहम ॥ ४८ ॥ | 
भा० टी०-दशमूळ, खिरेंटी, रासना, मुलहठी, त्रिफला इनके कल्कके संग पंख पित्त, 
मुख, विष्ठा, पैर, आंतडे इनसे रहित मोरके मांसको जलमें पका कर चतुर्थाश रसम एकप्रस्थ 
घी और एकप्रस्थ दूध et कर पकावे, साथ ही मधुरगणीय द्रव्योंके एक २ कष कल्कका . 
पकावे, सिद्ध होने पर यह मयूरादिघृत सत्र प्रकारके शिरोरोगोंका तथा कणरोग, नासारोग 
नेत्ररोग, मुखरोग और कण्ठरोगोंका नाशक हे ॥ ४६॥ ४७ ॥ ४८ Ul 


ly 
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( ३९६ ) | वृन्द्वेद्यक- [ प्रदरणेगा- 
अथ प्रपोण्डरीकाद्यं ATA | 
प्रपौण्डरीकं मधकं पिप्मलीचन्दनोलेः ॥ fee भात्रीरसेस्तेलं 
` नस्येनाभ्यञ्जनेन च ॥ ४९ ॥ सवावू्धगदान्हान्ति पलितस्य च 
नाशनम्‌ ॥ ५० ॥ 


भा० टी०-पुंडरिया, सुळहठी, पिपली, चन्दन, नीलकमल इनके कल्क द्वारा आंवळेके 


रसमे सिद्ध किये हुए dear नास लेने वा मदन करनेसे सव प्रकारके शिरोरोग और केशोंका 


पकना भी दूर होता है॥ ४९ ॥ ५० || 
इति श्रीमत्सदानन्दङ्गतप्रसादभाष्राटीकासहिते इन्दे शिरोरोगाधिकारः ॥ ६५ |" 


अथ प्रदररोगाधिकारः ६६. 
दप्ना मोवर्चछाजाजीमधुकं नीलमुत्पलम्‌॥ पिबेत्क्षीद्युते नारी वाता- 
सृग्दरपीडिता ॥१॥ RE रक्तं शकेरामधुसंयुतम्‌ ॥ वास- 
कस्वरमे पत्ते गुडच्या . रसमेव च ॥ २ ॥ रोहिते मूलकल्कं वा _ 
पाण्डरेऽमृग्दरे पिबेत्‌॥ जलेनामलकीबीजकल्कं समंधृशकेरस्‌॥ ३॥ 
धातक्या AAA वा आमळक्या मधुद्रवमू ॥ काकजाऽुकमूळं वा 
मूल काप्पांसमेब वा ॥ ४ ॥ पाण्डुप्रदरशान्त्यथ पिवेत्तण्डुङवा- 
रेणा ॥ अशोकवल्कलकाथशतं दुग्ध सुशीतल WAU यथाबलं 
पिबेत्मातर्तीवामृग्दरनाशनम्‌ ॥ बलवर्णकरं रीणामेतदभयासयो- 
गतः ॥ ६ ॥ दावीरसाञ्जनवृषान्दकिरातविल्वमह्वातकेरिह कृतो 
` मधुना कषायः ॥ पीतो जयत्यतिबळं प्रदरं सशूलं पीतासितारुण- 
' बिलोहितिनीठशुङ्गस्‌ ॥ ७ ॥ कुशमूळं समद्धत्य पेषयेत्तण्डुठास्वुना॥ 
एतसीला STATA भद्रेण विमुच्यते ॥ ८ ॥ 


भा० टा०-बातादि दोषोंके अनुसार भिन्न २ रंगवाठे शुक्रका स्राव होना, प्रदर कही 
ताह, यह रोग द्ियोंको हुआ करताहै। वातजन्य प्रदरसे पीडित छल्ली काळानोन-काळीजीर,मुळे 


` हही, deraa इनको दधि और agh संग सेवे ॥ १ ॥ पित्तजन्य प्रदरमें काठे हारिणके 
Ame वांसाके खरसमें मिळाय शक्कर और मधुके संग पीवे वा केवळ गिळोयके रसको पीवे | | 
AQ ॥ पाएडुप्रदर ( कफजनित Seats प्रदर ) में रोहिडाकी जडके कल्कको जलके संग । 
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ऽधिकारः ६६ ] भाषाटीकासहित । ( ३९७ ) 


fA | वा आंवलावीजके कल्कमं मधु शक्कर मिळाय खावे | ३ ॥ धावयके फ्रलोंके कल्कको वा 
wae कल्कको मधुके संग औटाकर २ तोळाके प्रमाणे पीवे | वा काकजंधाकी जडको . 
वा कपासका जडकां ॥ 9 ॥ तंडुळजळके संग पान करनेसे भी पाण्डुग्रदर शांत ciate | इसी 
भांति अशोकके acta MAN पके इए दूधको शीतळ करके ॥ ५ ॥ प्रतिदिन प्रातःकालमें 
alt भर पीनेसे तीव्र प्रदर नष्ट होता और कुछ ही काळमें त्त्रियां बळ वर्ण संपन्न gidig ॥ ६ 
दारुहळदी, रसोत, azar, मोथा, चिरायता, वेळ, मिळावा इनके काथमें मधु मिठाय पीनेसे 
अतिबळिष्ट aega पीला, काळा, गौर, लाळ, aie और खेत रंगका प्रदर नष्ट होताहे 
| ७ || FWA जडका त॑डुळजळमें पीसकर पीनेते तीन ही ead ल्ली प्रदररोगसे मुक्त होतीहे॥८॥ 

AT TU काकोदुम्बारेजं पिवेत ॥ असग्दरविनाशाय 

सशकेरपयान्नभुकू ॥ ९ ॥ प्रदरं हन्ति बलाया मूल दुग्धेन मधुयुतं 

तमू ॥ कुशवाटयाळकमूळ तडळस्तालळन रक्ताख्यसू ॥ १० li 

THAT मादरापान MINA रक्तशुक्राख्याावावावाइत कतळन्ना 

वरयुवतीनां न सन्देहः ॥११॥ तरुण्या हितसेविन्यास्तदन्योपद्रव 

भिषक्‌ ॥ रक्तपित्तविधानेन प्रदरं समुपाचरेत्‌ ॥ १२ ॥ 

भा० टी०-कटूमरके फलका रस निचोडकर प्रदरकी झांतिके लिये मधुके संग पीव और 
दघ शक्करसे युक्त पथ्य भोजन खावे ॥ ९ ॥ खिरेटीकी जडके चूणम मधु मिळाव दूधक सम 
धीनेसे प्रदर नष्ट होताहै | Fat और खिरेंटी जडको पीसकर तंडुळ जळके संग पीनेसे रक्तप्रदर 
नष्ट होताहै ॥१०॥ शास्त्रोक्त औषवियोंसे निष्पन्न हुई मदिराको पीते रहनेसे रक्तप्रदर और शुक्र- 
प्रदर दोनों नष्ट होतेहे इसमें संदेह नहीं ॥ ११ ॥ वैद्यको उचित है कि, पथ्यसेविनी तरुणीके 
अनेकानेक SIA युक्त प्रदरको, रक्तपित्तमें कहे इए बिधानसे उपचारत करे ॥ १२॥ 


अथ पुष्याढगं FA | 

पाठां जम्ब्वात्रयोमध्यं शिळाभेद्रसाअनम्‌ ॥ अम्बक मोचरस 

समङ्गा पञ्रकेशरम्‌ ॥ १३ ॥ बाहीकातिविषासस्त बिल्वं wig 
SULA ॥ कट्फलं मारिचं शुण्ठी मृद्रीकारक्तचन्दनम्‌ ॥३४॥ 
कटुङ्गवत्सकानन्ता धातकी मधुकाज्जुनम्‌ ॥ TAME तुल्यानि 
श्लक्ष्णचणीनि कारयेत ॥ १५ ॥ तानि क्षौद्रेण संयोज्य पायये- 
ततण्डुळाम्बना ॥ SEA चातिसारेषु रक्तं यज्चोपवेश्यते ॥१६॥ 
दोषागन्तुक्ता ये च बालानां ताश्च नाशयेत ॥ योनिदोषे रजोदोषे 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ee 


RR अ अ अ | RS 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(३९८) वन्दवेद्यक- [ प्रदररोगा- 


श्वेत नीळं सपीतकम्‌ ॥ १७ ॥ ख्रीणां श्यावारुण qa तलसह्य 

निवर्तयेत्‌ ॥ चूर्ण पृष्यानुग नाम हितमात्नेयपूजितस्‌ ॥ १८ ॥ 

अम्बष्ठा दक्षिणे ख्याता गृह्व्त्म्ये तु लक्ष्मणाम्‌ ॥ AS ॥ 

are टी ०-पाठा,जामन और आमके गुठलीकी मींगी, qaa WAG, मोश्या,मोचरस, 
TARRA, कमलकेशर, ॥१३॥ केशर अतीस, नागरमोथा, व्रेळ, लोध, गेरु,कायफल, मिर्च, 
aie दाख, लाळचंदन || १४ ॥ सोनापाठा, FAN, अनन्तमूल, घायके Re, JA, 
A इन सब औषधियोंको पुष्य नक्षत्रमे उखाड कर समभागिक "बग नाने. ॥ १ 5 ॥ za 
चूर्णको मधुमें मिला कर तंडुलजलके संग पीवे | यह SAS बाशी, CHT 
रुधिरविकार, वाळकोंके आगन्तुक दोष, योनिदोष तथा त्त्रियोंके Ba, नीले, काले, पीछे 
दारा प्रदरको नष्ट करनेवाला आत्रेयजीसे एजित है | यहां दक्षिणसे मिन्नदेशोमें मोइयाके जगे 
सफेद कंटकारी ठेतेहे॥ १६ ॥ १७ ॥ १८ ॥ १९ ॥ 

3 अथ Beta Taq | 
मुद्रमाषस्प निर्यहे राखाचित्रकनागरेः ॥ 
सिद्धं पिप्पलिमिबिल्वैः aft: भरेमसृग्दरे ॥ २० ॥ 

भा० Koya और उडदोंके aad रासना, चीता, शोंठ, पिपली, बेलगिरी इनके 

sere सिद्व किया हुआ तेल प्रदरमे श्रेष्ठ है || २० ॥ 
अथ बुहच्छतावरीघृतम्‌ | 

शतावरीरसप्रस्थं क्षोदयित्वाऽवपीडयेत्‌ ॥ घृतप्रस्थसमायुक्त दिगुण- 

क्षीरसंयुतम्‌॥२१॥ अतः कल्कानिमान्द्यात्काकोदुम्बारेसंयृतान्‌॥ _ 

जीवनीयान्पलान्यष्टौ यष्टीचन्दनपञ्चकैः ॥ २२॥ ARASA- 

गुप्ता च बला नागबला तथा ॥ शाठपर्णी पृथक्पर्णी विदारी 

सारिवाहयम्‌ ॥२३॥ शेरा च समा देया काश्मर्याणि फलानि 

च ॥ सम्यक्सिदध तु विज्ञाय घृतं तदबतारयेत्‌ ॥ २४ ॥ रक्तपित्त- 

ब्रिकारेष वातपित्तकतेषु च ॥ दुष्टरक्त क्षये कासं Rat श्वासं च 

दुस्तरम्‌ ॥२५॥ अङ्गदां शिरोदाह रक्तपित्तसमुद्धवम्‌ ॥ असृग्दर 

सवैभवं FASTA दारुणम्‌ ॥२६॥ एतात्रोगऽशमयति भारक 

रस्तिमिरिं यथा॥समीरणो यथा मेवान्बोधो मायामय यथा॥२७॥ 
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ऽधिकारः ६६ ] भाषाटीकासहित । ( ३९९ ) 


भा० टा०-एकप्रस्थ झतावरीरसमं एक प्रस्थ ब्रत और दो प्रस्थ za मिळाकर, मधानीसे 
मथित करे || २१ ॥ अनंतर FON, जीवनीयगणके द्रव्य, सुल्हंठी, चन्दन, TAG, गोखरू 
alga बीज, fat, गंगेरन, aera, fora विदारीकन्द, साखिन इनके ८ पळ कल्कके 
संग पकाव | २९२ [| २३ ॥ पकाते समय उचित प्रमाणस्षे शक्कर, गंभारी और त्रिकठाको भी 
WRA | जब पक कर UST भांति सिद्ध होजाय तब उसे उतार लेवे ॥ २४ ॥ इस aah 
सेवन करनेसे सत्र प्रकारके रक्तपित्तसंबन्धी विकार, वातपित्तसंवन्धी रोग, दृष्टरक्त, क्षय, कास 
हिचकी, श्वास, अङ्गदाह, शिरोदाह, रक्तपित्तसे वा अन्यान्य दोषोंसे उपजा हुआ प्रदर रोग 
सूत्रकृच्छू यह सब केसे नष्ट होतेहे जेसे सूर्थ्योदयसे अंधकार और वायुवेगसे मेघ, एवं ज्ञानसे 
FAAS नष्ट हाताह || २५ ॥ २६ || २७॥ 


अथ शीतकल्याणकं घृतम्‌ । 

कुमुदं पद्मकोशीरगोधूम रक्तशालयः ॥ मुद्रपर्णी वयस्था च काश्मरी 

मधुयष्टिका ॥ २८ ॥ बलातिबळयोमूळमुत्पलं तालमस्तकम्‌ ॥ 

विदारी शतपुत्री च शाठपर्णी RAFT ॥ २९ ॥ फलं AT 

बीजानि प्रत्यप्र कदलीफलम्‌ ॥ एषामर्धपलान्भागान्गव्यक्षीरं 

चतुगुणस्‌ ३०॥ पानीये द्विगुणं दत्त्वा घतप्रस्थं विपाचयत्‌ ॥ प्रदरे 
रक्तगुल्मे च रक्तपित्त हलीमके ॥३१॥ बहुरूपं च ATA काम- 
ठायाञ्च शोणिते ॥ अरोचके ज्वरे जीणे पाण्डुरोगे मदे भ्रमे ॥ ३२॥ 
तरुणी याइल्पपृष्पा च या च गर्भ न विन्दति ॥ अहन्यहनि च 
स्रीणां भवति प्रीतिवद्धेनस्‌ ॥ ३३ ॥ शीवकल्याणक नाम परमुक्ते 
रसायनम्‌ ॥ ३४ ॥ 


Alo टी०-कमोदिनी, पद्माख, खस,गेहूं, डाळ झाळिचावळ,सुगवन,काकोली, कुंभेर,मुल- 
हठी ॥ २८॥ feist जड, कंघीकी जड, नीलकमळ, ताडका मस्तक, विदाराकन्द, शतावरी, 
झाळपर्णी,जीवक UR त्रिफला, खीरेके वीज, केलेकी कच्ची फली इनके आधा २ पछ कल्कोंके 


. संग चार प्रस्थ दूध और २ प्रस्थ जलमें १ प्रस्थ घृतको पकावे | यह व्रत प्रदर, GAT, रक्त 


aA. 


पित्त, हळीमक || ३० || ३१ ॥ बहुरूपी पित्त, कामला, दुष्टरक्त, अरोचक, जाणेज्वर, पांडु 
आद, नम इन सव रोगोंमें प्रयोजनीय है ॥ aR तथा जिन feath अल्पपुष्प है और जो 
गमको ग्रहण नहीं कर सकती उनके लिये भी यह प्रतिदिन प्रीतिको बढाताहे ॥ ३३ || इस 
शीतकस्याण नामक घतको परम रसायन कहाहै || ३४ ॥ 

इति श्रीमत्सदानन्दङृतप्रसादमाघाटीकासहिते इन्दे TRUITT ॥ ६६ ॥ 
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( Yoo ) | वृन्द्वेद्यक- [ योनिव्याप-. 


अथ योनिव्यापद्चिकारः ६७. | 


o योविव्यापत्सु भूयिष्ठं शस्यते कर्म वातजित्‌ ॥ वस्त्यांयज्ञपरीषेक- ` 
` पाः पिच॒धारणम्‌ WAN वचोपकुश्चिकाजाजीकृष्णावृषकर्सन्ध- 
बसू ॥ अजमोदा यवक्षारं चित्रक शकरान्वितमू ॥ २ ॥ 
पेश प्रसन्नयाठोडय खादेत्तदवृुतभजितम्‌ ॥ योनिष्यापाततहद्रांगः 
गुल्माशोविनिवृत्तये ॥ हे ॥ गड़चीत्रिफलादन्तीकाथेश्व पारेषेच- 
नम्‌ ॥ नतवारताकिनीकुऽसन्धवामरदारुभिः ॥ ४ ॥ तेढातसा- 
विताकार्थ्यः पिचयोंनौ स्जापहः ॥ पित्तठानां तु योनीनां सेका- 
_ अ्यज्ञविचुक्रिया: ॥ ५ ॥ शीताः पित्तहराः कार्य्याः स्नेहनार्थ 
ताति च ॥ योन्यां वासदुष्ायां सर्व रूक्षोष्णमोषधम ॥ ६ ॥ 
पिप्पल्या मरिचेमीषेः शताह्मकुछसेन्धवैः॥ वर्तिस्तुल्या प्रदेशिन्या 
TE योनिविशोधिनी ॥ ७ ॥ Walked लक्ष्मणया मूलं पिष्ट 
. तुकन्यया FAA घृतदुग्धाभ्यां पीस्वामोस्यबला Gay Ned 
` कथन इयगन्थायाः साधित सवृ पयः ॥ ऋतुख्नाताऽबला पीता 

गर्भे धत्ते न संशयः ॥ ९ ॥ - 
wpe टी ०-विशेष करके योनिश्यापत्ति रोंगोमें वातनाशक क्रिया करनी कहीहै | तथा 
afta. अभ्यंग, परिषेक, प्रलेप और योनिमें पिच ( फोहा ) का धारण करना इत्यादि कर्म करने 


हें ॥१॥ बचा, काछीजीर, जोरा, पिपली, agar, Garda, अजमोद, जवाखार,चीता,शक्कर | 
॥२॥ इन सबके चूणेको धीमें भून कर सुरामंडके संग औटा कर पीनेसे योनिव्यापतू रोग, गुल्म 


ay 37 | 


ववाशीर यह सब दूर होतेहे (All गिलोय, त्रिफळा, दंती इनके क्राधोंसे योनिमें परिपेक करे और | 
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| 
पिचक्रिया करनी ॥ ५ ॥ तथा प्रित्तनाशक शीतळ उपचार और स्नेहके लिये घेतप्रयोग करे. « 
वलासरोगसे दुष्टहई योनिरोगमें सब प्रकार रूक्ष और उष्णरूप कफनाशक उपचार करने ॥९॥ । 
PO III SE ECE SSSI SO NNN R 


_ लक्ष्मणावाश्रक्रेणाड़ितपत्राया मूळमासाद्य तच्च RARAS गव्यदुग्धेन घृतेन वा55लोडय 74 | 


| RIAA, सुखेन | अथवा दक्षिणनासापुटेन. चतुरो real पुत्राथिनी पिवेदविनत्रयशि _ 
ER 
2 oo a ॥ 
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ae पिपळी, ER “सोया, कूड, सेधानोन इनको पीस कर बत्ती बनाय योनिमें धारण 
a i नि शुद्र होताटे ll ७॥ पुष्य नक्षत्र CAN जडको DAS कर कन्याकै हाथसे 
सान पाछ ऋतुलाता A पुत्रप्रातिके लिये गोदुग्ध और गोव्रतके संग इसका सेवन करे ॥८॥ 
यदि ऋतुल्लाता खरी असगन्धके काथमें पकाये हुए प्रतसहित दूधको पीवे तो निःसन्देह 
TH धारण करताहै | ९ ॥ 

अथ फलघृतम | 

मंजिष्ठा मठुक कुष्ठ त्रिफळा शककेरा बला ॥ मेदा वयस्था 
काकोली मूळ AUTI ॥१०॥ अजमोदा हारिद्रे दे RFF 
कटुरोहिणी Nt Sete कुमु रक्षा काकोल्यौ चन्दनद्दयमू ॥ ११॥ 

SN ~ A + S 
एतेषां कार्षिकेभांगेधृतप्रस्थं विपाचयेत ॥ या नास्यस्थिरगर्भा 

स्पाया वा जनयते मृतम्‌ ॥ १२ ॥ अल्पायुव वा जनयेद्या च 

O सूः ~ ~A N S SS 
कन्यां प्रसूयते ॥ योनिदोषे रजोदोषे पारिखावे च शस्यते ॥१३॥ 

a ig + A Oo SS Ne 
IARTA सवेग्रहनिवारणम्‌ ॥ नाम्ना Ford AAAI 
पारेकीतितम्‌ ॥ १४ ॥ | 
भा० टी०. मज्ञीठ, quest, कूठ, त्रिफला, शर्करा, खिरेंटी, मेदा, दूधिया, काकोलीकी 

जड, असगन्धकी जड || १० ॥ अजमोद, हळदी, दारुहलदी, हींग, कटुकी, नीलकमल, 
कुमुद, दाख, काकोली, क्षीरकाकोळी, छालचंदन, सफेद चन्दन ॥ ११॥ इनके एक २ कपे 
प्रमाण भागोंके द्वारा एक प्रस्थ घृतको पकावे । सिद्ध होने पर जिस a गर्भे स्थिर न रहे, 
किंवा, गृतजातक उपजे,यद्वा-अल्पर्जावी पुत्र वा केवळ कन्या उपज उस ख्रीको इस घृतका सेवन 
कराना | योनिदोष, रजोदोष, पारेखाव प्रभृति स्रीरोगोंमें भी यह उत्तम कहाताहे ॥ १२ ॥ 


॥ १३ ॥ aga, यह अश्विनीकुमारोंका बनाया हुआ nega संततिवद्धेक और सर्वे" 


प्रहोंका निवारक है॥ १४ ॥ z 
अथ प्रकारान्तरण RHAAT | 

कुष्टमलं aR दे पिप्पली कटुरोहिणी ॥ काकोली क्षीरकाकोली 
| विशाला त्रिफलोत्पलम्‌॥ १७॥ मेदा रास्ना विडङ्गानि देवदारु सः 
हिंगुकम॥ दे शारिवे शताह्वा च वचा यष्टी प्रियंगुका ॥१६॥ अज- 
मोदा महामेदा चन्दनं रक्तचन्दनम्‌ ॥ जातीपृषपं तुगाक्षीरी कटूफलं 
RAFU ॥ १७ ॥ पतैरक्षसमैः कल्कैघृतप्स्थ विपाचयेत्‌ ॥ 
२६ ; l 


= et 
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चत्गणेन पयसा शनकेगोमयाधिना ॥ १८ l E TE 
ण्डे ताम्रमये हढे ॥ कलशे हेमकल्याणे रुतकातुकमकल, ॥ 
॥ १९॥ सर्पिरेतन्नरः पीला Ag नित्य दृषायते ॥ या च वन्य्या 
भवेन्नारी या च कम्याप्रजातिनी ॥ ३० ॥ या चाड्प्यास्यरगना 
स्याद्या वा जनयते मृतम्‌ ॥ अल्पायु वा SATAN बीज न 
धारयेत ॥ २१ ॥ सेव्शी HARTA वेदवेदाङ्गपारगम्‌ ॥ CTT- 
वण्यसम्पन्न॑ शतायुर्विगतज्वर्मू ॥ २२ ॥ नतीजा HOT 
हयेतद्वारद्ाजेन निमितम्‌ ॥ AIH रक्ष्मणामूल 'शिपन्त्यन (भत 
ग्वराः ॥ २३ ॥ 
भा० टी०-कूठकी जड, दोनों हदी, पिपठी, कटुको, Wale! क्षीरकाकोठी 
- विशाला, Fast, नीळकमळ। १५ ॥ मंदा, रासना चायविङङ्ग, देवदार, हींग, दोनों सारिवा 
सोया, बचा, Geert, फ़ूछप्रियंगु ॥ १६ ॥ अजमाद, महामदा सफेद चन्दन, WSs चन्दन 
जातीपुष्प, वंशळोचन, WARS, मिश्री।१७॥६नके एक २अक्षेप्रमाण भागोके द्वारा १ प्रस्थ घतका 
aya दूधके संग ओपडेकी आगमें पकावे || १८॥ परन्तु पकानेके लिये शुभ दिन शुभ BEA 
और पुष्य नक्षत्रको नि्णीत करके देवपूजनोत्सवपूवेक ताम्रपात्रमें gaa ॥ १९ ॥ इस 


saat पान करनेसे मनुष्य ल्लियोंके बीच हरवृषम ( सांड ) की भांति Sate रहताह । तथा 
कन्याजननी, मृतजननी, वन्ध्या, चलगभी, अगभी आदि दुर्भगा feats दीवजीवी, सवाग सुन्दर 


ha 


और वेद वेदांतके पारंगत तथा नीरोग पुत्र उत्पन होतेहे ॥ २०॥ २१ ॥ २२॥ यह दूसश , t 


' भांतिका Goze भरद्वाज ऋषिका बनाया gene । इसमें यद्यपि लह्ष्मणाकी जड लेना नहीं कहा 
तथापि उसे यहां बैच लोग लेना स्वीकार RAR || २३ ॥ 
अथ सोमघ्रतम्‌। 
सिदार्थकशचाब्राह्मीशंखपुष्पीविषाणिका ॥ वयस्था मधुकं कुष्ठ 
तथा कटुकरोहिणी ॥२४॥ सारिवा त्रिफला चेव चोरकं झुमनो- 
BAT ॥ वृषपृष्पं AAAS देवदारु महौषधम्‌ ॥ २७ ॥ पिप्पली- 
seats च निशा श्यामा BAST ॥ दशमूलामया भारङ्गी TPA- 
गन्धा शतावरी ॥ २६ ॥ TSAA पचेदेतद्वागान्द्रिपलिकान्प- 
TR ॥ पादस्थं तसरिख्नाव्य घृतस्पाधोढ़क पचेत्‌ ॥ २७ tl 
युक्तया प्रदापयेदेतदपुञ्यामिमतं तदा ॥ द्विमाषं गमिणी योषिदष्टः ` 
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माषेन योजयेत्‌ ॥ २८ ॥ सर्वथा जनयेत्त्र सर्वामयविवर्जितम॥ 
वन्ध्या WTI पुत्र शूर पण्डितमानिनम्‌ ॥ २९ ॥ योनिदृष्टाश्च 
या Aq: USB ये नराः ॥ ते सर्वे खल शुध्यन्ति पाना- 


दवास्थ सत्वरम्‌ ॥ ३० ॥ जलगद्दमूकतं पानादेवाऽपकषेति ॥ 

सपरातरभ्रयोगेण कुथ्यांच्छतिधरं नरम्‌ ॥ ३१ ॥ arf 

तद्वेश्म न वजमुपहन्ति च ॥ न तत्र बालो व्रियते यत्राऽऽस्ते सोमसं- 

aT tl ३२॥ 

Alo टी०-सफेद सरसों, वचा, त्राह्मी, शंखाइळी, ककडासिंगी, काकोली, मुलहठी, 
कूठ, कटुकी ॥ २४ ॥ साखा, त्रिफला, असवण, प्रूतिकरंज, AAA फ़ूल, ASH, देवदार, 
ale ॥ २५ || पिपली, भंगराजके बीज, हळदी, फ़ूछप्रियंगु, Foes, दशमूल, अभया E), 
भारङ्गी, असगन्ध, शतावरी || २६ ॥ इनके दो २ पळ भागोंकों एक द्रोण A पकावे। 
चतुर्थोश रहने पर उसे नितार कर उसमें दो प्रस्थ घत पकावे॥२७॥ सिद्ध होने पर अपुत्रा h 
लिये युक्तिपूवेक दो मासाके प्रमाणसे देवे और गर्मिणी eft आठ मासाके प्रमाणसे इसे प्रयुक्त 
करे ॥ २८ ॥ इसके सेवनसे Ba नीरोग पुत्र उत्पन्न होगा, वांझ स्री भी शूर और पंडित 
मानी पुत्रको पैदा करताहे ॥ २९ ॥ इसके अतिरिक्त जा स्त्रियां योनिदुष्ट ह तथा जा पुरष 
ange हैं वे भी इस घतके पानसे gaa प्राप्त होतेहे ॥ Xo ॥ सात हा दिनके प्रयोगसे 
जडता, NECA, मूकता यह सब नष्ट होकर मनुष्य, श्रुतिधर ( एक वार सुन gy विषयक 

[द रखनेवाला ) होताहे ॥ ३१ ॥ जिस घरमें यह aiaga रहताहे वहां अग्नि, TA आदिकका 

अय नहीं और न वहां कोई अल्यायु होकर मरता ही है ॥ ३२ N 
अथ नीलोत्पलाद्यं TAF | 

A A e स्य ऽ « 

नीलोललोशीरमधकयष्टीद्ाक्षाविदारीकृशपश्चमूलेः ॥ स्याज्जीव 

नीयेश्च घत TET शतावरीकारसदुग्धमिश्रमू ॥ ३३ ॥ तच्छः 

ककैरापादयुत पशस्तमसृग्दरे मारुतपित्तरके ॥ क्षीणे बट रेतसि 

संप्रन्शे कच्छे च पित्तप्रभवे च गुल्मं ॥ ३ ४ ॥ आखामास 

सपदि बहुधा खण्डखण्डीकृते Tae पाच्ये भवति नियते यावदेतन्न 


सम्यक ॥ तैलेनाक्तं वसनमतिशं योनिमागे दधाता इन्ति त्रीडाक- 
इभगफुछं नाऽत्र सन्देहबुद्धिः ॥ ३५ Ul 
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भा० टी०-नीलकमळ, खरा, मुलहठी, AEA, दाख, विदार्रीकन्द, कुशादि पञ्चमूल, 
जीवनीयगणके द्रव्य इनके कल्क द्वारा ातावरीरस और gaa संग पका हुआ घृत चतुर्थौ 
sera युक्त किये जाने पर वात, पित्त और रक्तसे उपजे हुए प्रदरमें, बलका क्षीण दशामें, 
gaa और पित्तजन्य मूत्रकृच्छू तथा गुल्ममें भी प्रशस्त कहाहै ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ मूसेके 


 आंसका करक बनाय उसके द्वारा भळी भांति तेळको पका कर उससे वल्रको भिगो कर योनि... 


भागमें धारण किये रहनेसे स्रियोंका लज्ाकारक योनिकन्द रोग नष्ट होताहे ॥ ९५ | 


इति श्रीमत्सदानन्दकृतप्रसादभाषाटीकासहिते बृन्दे योनिव्यापदधिकारः || ६७ ॥ 


अथ सूतिक्कारोगाधिकारः ६८. 

मधृकं शाकबीज च पयस्या सुरदारु च ॥ अश्मन्तकः रुष्णति- 
SUAS शतावरी ॥१॥ वृक्षादनी वयस्था च तथेवोखलसा- 
रिवा ॥ अनन्तसारिवा रास्ना पद्मा मधुकमेव च ॥२॥ बृहती- 
दयकाशमप्यक्षीरिशुङ्गार्त्वचो घृतम्‌ ॥ पृथक्पर्णी बला fg शबदं 
शठा मधुयष्टिका ॥ ३॥ यथाक्रमं प्रयोक्तव्या रक्तस्रावे पयोन्विताः।! 
श्रृंगाटकबिसद्राक्षाकशेरुमधुकाः सिताः ॥ ४ ॥ कपित्थविल्वब्रुह- 
तीपटेलेक्षनिदिग्धिकाः॥ मूछानि क्षीरपिष्टानि दापयेदष्टमे भिषक ॥ 
UMN नवमे मधुकानन्तापयस्यासारेवाः पिबेत्‌ ॥ पयरत. 
दशमे शुण्ठ्या शत शीतं प्रशस्यते ॥ ६ ॥ सक्षीरा वा हिताः 
शुण्ठी मधुक देवदारु च ॥ एवमाप्यायते, गर्भस्तीब्रा EFI प्रशा- 
म्यति ॥ ७ ॥ मधुरं छागिदुग्येन कुलालकरकईमः ॥ अवश्यं 
स्थापयेद्रभ वलितं पानयोगतः ॥ ८ ॥ कशकासोरुवकानां मठे- 
गोक्षरकस्थ च ॥ शतं दुग्य सितायुक्तं गर्भिण्याः शूलनुत्परम्‌ | 
॥ ५ ॥ करोरुशङ्गाटकपञ्षकोसल समुद्रपणीमधकं UFTU | 

. सशठगभ्चतिपीडिताङ्गना पयोविमिभ पयस्ताऽन्नभक पिबत॥ १०! 


. पाढालाडुणठिसिहास्यमयूरकजरे; सह ॥ नाभिवस्तिभगालेपा त्सुर्के 
` नारी प्सूयते ॥ ११ ॥ | 
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` ऽधिकारः ६८ ] भाषाटीकासहित । (४०५) 


ato टी०-यदि गर्भिणीके रक्तस्राव हो तो पहिले महीनेमें मुळहठी,शागोनके बीज, क्षीर- 


maa, देवदार, दूसरे मासमें कुलथी, काळे तिळ, मंजीठ, शतावरी, तीसरे मासमें गिलोय, 
- -क्षीरकाकोळी, नीळ कमळ, सारिवा, चौथे मासमें अनन्तमूळ, काळीसर, रासना, भारङ्गी, मुल- 


हठी ॥ १ ॥ २ ॥ पांचवें मासमें कटाई, कटेरी, गंभारी, वडके अंकुर, दाळचीनी, वृत, छठे 
मासमें faa, खिरेंटी, सैजनेके बीज, गोखरु, मुलही ॥ ३ || सातवें मासमें सिंवाडे, INS, 
दाख, करोरू, शक्कर इनके क्राथमें दूध मिलाकर पान करनेसे रक्तत्ाव दूर हो ॥ ४ ॥ आठवे 
maï कैथ, वेळ, कटाई, परवल, Sa, कटेरी इन सबकी जडको ga पीसकर पीवे | ५॥ 
aati मासमें मुलहठी, अनन्तमूल, क्षीरकाकोली, काळीसर, इनको दूधके संग औटावे | दशवे 
मासमें शोंठको दूधमें औटा कर पीवे ॥ ६ | AAT शोंठ, सुळहठी, देवदार इनको aH औटा- 
कर पीवे | ऐसा करनेसे गम आप्यायित होताहै और तीव्र पीडा भी शान्त होतीदै | ७ ॥ 


.मुळहठी और कुम्हारके हाथकी मिट्टीके ठेहको वकरीदूधके संग पान करनेसे अवश्य गर्भ अचु- 


कूल सारीपर स्थित होताहै ॥ ८॥ कुश, कास, एरंडी, गोखरु इनके जडका शक्कर सहित 


-दूधके संग etter कर पीनेसे गार्भिगीका गर्भशू दूर होताहै ॥ ९ ॥ कशेरु, ets, TAG, ale 


Snes e ai वे धके 7 
कमल, मुगवन, Gees, शक्कर इन सबको पीसकर दूधके संग ओटाकर पी और Zan ही 


-संग भोजन मी करे ॥ १० ॥ पाठाकी जड, कलिहारीकी . जड, अडूसेकी जड, चिरचिटाकी 


में ` ` reS fith सुख 
जड इन सबको पीसकर नामिस्थान, Rama और भगमें ठेप करनेसे गभिणीक खुर 


gon प्रसव होता है ॥ ११ ॥ 


प्रूषकशिफालेपः स्थिरामूळङंतोऽथवा ॥ नाभिवस्तिभगायेपु ET 
भाऽपि सूयते॥३२॥ मातुलुङ्गस्य मूळानि मधुक मधुसयुतस ॥ घृतन 
सह पातव्यं सुखं नारी प्रसूयते ॥ १३ ॥ भूज्जैछा ङ्गलिकातुम्बी- 
giagi gaa TALIA योनिठेपनधूपनस्‌ ॥ ३ ४॥ 
कुष्ठतालीसकल्क वा सुरामण्डेन पाययेत्‌ ॥ यूषेण वा कुलत्थानों 
बिल्यजेनाऽऽसवेन वा ॥ १५ ॥ शवाह्वासपेपाजाजीशियुतीक्ष्ण- 
कचित्रकैः ॥ सहिंगुकुष्टमदनेः मूत्रे क्षीरे च साषेपस्‌॥ १६ ॥ 
तैल सिद हितं पायो योन्यां वाप्यनुवासनम्‌ ॥ शतपुष्पावचाऊु४क- 
णासर्षपकल्क्रितः ॥ १७॥ निरूहः पातयत्याशु TESTA 
जरामू ॥ TAR निलो हेतुः सा निष्योत्याशु तनयाद्‌ WISN 
सूताया हच्छिरोबस्तिशलं महकसंज्ञितम्‌ ॥ यवक्षार पिबेत्तत्र सर्पि- 


बोष्णोदकेन वा ॥ १९ ॥ पिप्पल्यादिगणक्कार्थ पिबेद्वा ठवणा- 
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( ४०६ ) वून्दवद्यक- [ सूतिकारोगा- 


` न्वितम ॥ प्रसूताश्चलपीडाया निर्मृळनमनुत्तमस्‌ ॥ २० ॥ ag- 
तानागरसहचरभद्रेत्कटपञ्चमूलजळदजलम्‌॥श्चतशीतं मधृयुक्तं निवा- 
रयति सृतिकातङ्कम्‌॥२१॥ पञ्चमूलस्य वा कार्थं तपतठो हेन संयु- 
तम्‌ ॥ सूतिकारोगनाशाय पिबेद्वातच्छिदं सुराम्‌ ॥२२॥ पिप्पली 
पिप्पलीमूलं चव्यं शुण्ठी यवानिका ॥ जीरके दे हारेदे हे fag- 


NCE 


= DV, AN ५ 
ठविडङ्गकम्‌ ॥ २३ ॥ RAA: पिशेरारनाठं विपाचयेत्‌ ॥ 
| आमवातहर वृष्यं PPA IRATA ॥ २४ काञ्जिकं a ` | 
® = Sa हे A ¢ . af 
नाम ख्रीणां स्तन्यविशोधनम्‌ ॥ महशूछोपशमन परं क्षीराभिषड- | 
(J ° ° A 
नमू ॥ २५ ॥ वनकर्पासकेक्षणां मूलं सोवीरकेन च ॥ विदारै- 
ट्ट AA as, र 
कन्द सुरया [पिबेद्वा स्तन्यवद्धनस्‌ ॥ २६ ॥ 
भा० टी०-नामि, वस्ति और भगस्थानमें फाळसेकी जड वा झाळवनकी जडको पीस- 
कर छप करनेसे मरूढगर्भवाडी खरी भी सुखसे प्रसव करताहे | १२ ॥ अथवा विजोरा नीबूकी 
Fe SSR, मखु इनका पीसकर धृतके संग पीनेसे भी St सुखपूर्वक प्रसूता होतीहै ॥ १३ | 
पत्र, कलिहारी और तुम्बीकी जड, adel act कठ F gai पृथक 
क 7 जड, सरपेकी केजी, कूठ, सरसों इनके द्वारा पथक्‌ २ वा 
o aa सो x योनिपर धूप देने ओर लेप करनेसे gaya प्रसव होताहै | १४ ॥ 
7 SSH प्रसव होनेके लिये कठ और तालीसपत्रके कल्कको सुरामंडके संग वा कुल्थीके 
तळ संग वा विल्वेजन्य आसवके संग सूतिकाको पिछावे ॥ १५ | सौंफ, सरसों, कालीजीर 
न दसरसों. ची a x 7 
न O चीता, हींग, TO, WARS इनके कस्कद्वारा गोमूत्र और दूधके संग 
aT १६ ॥ सिद्ध करके गुदद्वार और योनिमे अनुवासन वस्ति करना भी श्रेय 
र i | n वचा, कूठ, पिपडी, सरसों इनके कब्कद्वारा ॥ १७ ॥ स्नेह और नोनके संग 
क Ua $ ठाने जरा (SR) गिर जाता । क्योंकि जेरको वायु जकड दिया करता 
जी तर A जानते i वह बाहर निकल आती हे ॥ १८ ॥ प्रसवके अनन्तर fadik 
संग वा गरम जलके संग जवाखार ` पी z व्ह .% क Q द्‌ e 
को पीना उचित है।। १९ i फकंवा. पिणल्यादिगणत्रे eral 
सेंधानोन मिलाकर पा A : U Ee प्यार का 
भ गन करना भी प्रसूताके शूळ्को नष्ट करनेका एक उत्तम उपाय ZU Roll 
शं i कटसरया, OG 4 cH म्‌ Wy न्घ S CON an 
पर agi संग उपयुक्त ह चा GTA इनके काढेको शीतळ होने ' 
तकाका आतंक ( भय À R | 
रोगके विनाशके लिये gaye apa ) दूर होताहे ॥ २१ ॥ सूतिका- 
लिये पश्चयूळके काथमें तपेहुए छोहको > व ~ 
| acy ee में a Tel डालकर पीवे वा वातनाशक मदिराको 
£ | x २ ॥ T, पिपलीमूल g aS जव = mon ~ ~ ~ 
INES) 7 STAT, कालीजीर, सफेदर्जीर, eal, 
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ऽधिकारः ६८ ] भाषादाकासाहँत | ( vow ) 


दाएहळदी, काळानोन, MARSA || २३ ॥ इनके कल्कद्वारा RAR पकावे | यह att 


आमवात और कफको दुराती तथा जठराग्निको बढाती और धातुको पुष्ट बनातीहे ॥ २४ ॥ , 


a 


किंबहुना, यह वज्रक कांजी ख्नियोंके दूषित दूधको शुद्र बनाती, मछक झूलकों शान्त करती 
और दूधको बढातीहै || २५ ॥ अथवा वनकपास और ईखकी जडको पीसकर सौवीर 
कांजीके संग पीनेसे वा विदारीकन्दको मद्यके संग faa भी द्वियोंके दूध बढता है ॥ २६ ॥ 
अथ खण्डशुण्ठीयोंगः | f 

विश्वादष्ट पलानि विशति घृतालस्थद्रय क्षीरतः खण्डस्याऽद्वशत 

त्रिगन्थिककणाव्योप पढांश क्षिपेद्‌ ॥ व्योषादन्यपृथकपढद्वय- 

मिति क्षिप्रं निहन्त्यामयान्वातात्कान्तिबलोधसां प्रकटनं तत्सूति- 

कायै हितम्‌ ॥२७॥ हारिद्रादि दचादिं वा पिवेत्सतन्यविशोधनम्‌ ॥ 

तत्र वातात्मके स्तन्ये दशमूलीजळं पिवेत ॥ २८॥ ATST- 

ताभाङ्गीपटोळं निम्बचन्दनम्‌ ॥ कुमारधात्री प्रपिवेत्कथयित्वा 

ससारिवम्‌ ॥ २९ ॥ शोथं स्तनोत्यितमवेक्ष्य भिषम्विदध्याथ दविः 

* A S EN ~ 

दरधावपि faa बहुधा विधानम्‌ ॥ आमे विद्यति तथेव गते 

q पाकं तस्याः स्तनौ सततमेव च निर्दुहीत ॥ ३० ॥ विशाढा- 

म्रललेपस्तु हन्ति पीडां स्तनोत्थिताम्‌ ॥ निशाकनकफला्या 

ठेपश्वातिस्तनातिनुत्‌ ॥ ३१ ॥ | 3 

भा० टी०-आठ पळ शोंठ, २० पल घृत, २ प्रस्थ दूध, १० पढ़ खांड, एक २ पलके 
प्रमाणसे इलायची, दालचीनी, तेजपात, जीर और एकही पळ त्रिकटु इन सबका एकत्रित 
करके यथाविधि पकानेके अनन्तर सूतिकाके लिये प्रयुक्त करे यह खंडरुठी योग वातरोगोंको 
afta ही नष्ट करता तथा कान्ति, बल और दुग्धकों बढाताहै ॥ ९७ ॥ दूषित gaat शुद्ध 
करनेके लिये हरिद्रादिगण वा वचादिगणके काथको पीवे | वायुटूपित दुग्धके होते दरामूलके 
काढेको पीवे ॥ २८ ॥ पित्तदूषित दुग्धके होते गिलोय, भारंगी, परवळ, नीम, चन्दन; गौरी- 
सर इनका काथ बनाकर बाढककी घाव पीये ॥ २९ ॥ यदि प्रसूताके स्तनोंमें सूजन दिखाई 
दे तो विद्रधिरोगमें कहीइई प्रठेपादि क्रिया करनी | तथा faa अपक वा TER 
स्तनगत सूजनकी चिकित्सा करते समय नित्य स्तनोंमेसे दूध निकाळळेवे ॥ ३० ॥ इन्द्रायणकी 
जडको जलमें पीसकर लेप करनेसे सब प्रकारके स्तनरोग नष्ट होतेहे इसीमांति हळदी और 
धतूरेके फळोंको पीसकर लेप करनेसे स्तनोंकी पीडा दूर होतीहै ॥ ३१ ॥ 

इति शरीमत्सदानन्दङतप्रसादभाषाठीकासहिते छदे सूतिकारोगाधिकार: | ६६ ॥ 
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अथ बालरोगाधिकारः ६९. 
कुष्ठ वचाभयाबाह्ीकनकं क्षौद्रसर्पिषा ॥ वर्णायुःकान्तिजननं लेह 
बालस्य AA ॥ १ ॥ स्तन्याभावे पयश्छागं गव्यं वा 
GI पिबेत्‌ ॥ तदोषधैः प्रलिप्ताओ स्तने धाऽ्यथ पाययेत्‌ ॥ २॥ 
रृसिण्हेनाइमितपेन क्षीरसिक्तेन सोष्मणा ॥ स्वेदयेदुस्थितां नाभि 
शोथस्तेनोपशाम्यति ॥ ३ ॥ नाभिपाके निशालोधरपरियंगुमधुकैः 
तस्‌ ॥ तळमायञ्जने शस्तमेभिर्वाप्यथ चूर्णनम्‌ ॥ ४ ॥ हाखा- 
इययष्ट्याइसिहीशक्रयवेः रुतः ॥ Resales: कषायः 
` स्तन्यदोएहा ॥ ५ ॥ पनकृष्णारुणाशज्ञीचर्ण क्षौद्रेण संयुतम्‌ ॥ 
शिशुज्बरातिस्तारश् कासश्वासवमीहरस्‌ ॥ ६ ॥ धातकी विश्व 
पान्याकलोप्रेन्द्रयववालकैः ॥ èz: क्षौद्रेण बालानां ज्वराती- 
` पाखान्तनुत्‌ ॥ ७ ॥ रजनीदारुसरलाः श्रेयसी gadaa ॥ 
a पृश्निपर्णी शताह्वा च पल माक्षिकसर्पिष ॥ ८ ॥ ग्रहणीदीपर्न 
qaa मळविशोधनमू ॥ ज्वरातीसारपाण्डुघं बालानां सर्वरोग- 
जित्‌ ॥ ९ ॥ मिसीरष्णाजनं लाजाशङ्गीमारिचमाक्षिकेः ॥ लेहः 
शिशोविधातब्यश्छादिकासज्वरापह: ॥ ३७ ॥ शृङ्गी समुस्ताति- 
ऱ्या णना शिशूनाम्‌ ॥ कासज्वरच्छ्- 
दतनां समाक्षिकां चाऽतिविषामथेकाम्‌ ॥ ११ ॥ ब्राक्षाम- 
पुककल्केन स्तनो UST: भळेपयेत्‌ ॥ किराततिक्तकं वापि 
सामृतं कथित पिबेत्‌ ॥ १२ ॥ द्िवार्ताकीफलरस पञ्चकोळञ्च 

लेहयेत्‌ ॥ आमास्थिठाजसिन्धूत्थहेहः क्षौद्रेण वारि 
लेहस्तस्य प्िताक्षौदतिल्यश्याहकल्किते a ee 
. ' SMARTER at ॥ कालेन रुंध्यान्नियर्त 
` रक्तसावं प्रवाहिकाम्‌ ॥ , ४ ॥ गुदपाके तु बालानां Pat 
aor ॥ arar विशेषेण पानालेपनयोहिंतम ॥ १५॥ 
| 7 'सताक्षादसुक्ष्मळासेन्थवेः कतः ॥ gag योक्तव्यः 
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'रेशनां लेह उत्तः ॥ १६ ॥ वृतेन सिन्पुविधेळाटिंगुभाईी- 


e ry "IA = 

STET ॥ आनाहं वातिकं AS जयेचोयेन वा शिशोः ॥३७॥ 

हरीतकीवचाकुष्कल्कं माक्षिकसंयुतम्‌ ॥ पीला कुमारस्तन्येन 

उच्यत पाछ्जाद्रणात ॥ १८ ॥ गृहधुमनिशाकृष्ठराजिकेन्द्रयवैः 

RRE ॥ START हन्त्याशु सिध्मपामाविचच्चिका: ॥ १९-॥ 

पश्चमूळीकषायेण TFAA पयः शतम्‌ ॥ शङ्गबेरेण संयुक्तं शीत 

हिकादितः पिबेत्‌ ॥ २० ॥ 
नतह क T ती इनके Sea मधु,वतके संग प्रयुक्त 

गो ? गति उत्पन्न होताहे ॥ १ ॥ यदि माताके स्तनमें दृध न हो 
त्ता बकरीका दूध वा गव्यदुग्धको वाढकको पिळावे | किंवा, बाळहितकारक और द्ग्धशोधक 
RÈ चूचुओं पर लेप करके धाव अपने स्तनको पिछावे || २ ॥ यदि वाळककी नाभि सूजनसे 
उठी हुई हो तो मिटटीके पिण्डको- अग्निमें तपा कर दूधका सेक देनेसे जो भाफ उठे उसके द्वारा- 
"नाभि पर स्वेद देवे इससे सूजन शांत होगी ॥ ३॥ यदि नामि पकने छगे तो हळदी, ळोध 
फूलप्रियंगु, मुछहठी इनके द्वारा सिद्धकिये हुए तेळका ala करे वा उक्त द्रव्योंके चूणको प्रयुक्त 
करे || ४ ॥ हळदी, दारुहलदी, मुल्हठी, कटाई इन्द्रजा इनके कषायको वालकके प्रयुक्त करनेसे 
ज्वरातिसार नष्ट होय और धावका दुग्धदोष भी दूर होय || ५ ॥ मोथा, पिपली, अतीस, कक- 
डासिंगी इनके A मधु मिलाय प्रयुक्त करनेसे बालकोंके ज्वरातिसार, कास, श्वास और ढी 
नष्ट होतीहै ॥ ६ ॥ धायके फूल, शोंठ, धनियां, लोध, इन्द्रजौ, सुगंधवाढा इनके लेहकों मधुके 
संग प्रयुक्त करनेते बालकोंके ज्वरातिसार और छदी दूर होतेहे || ७ ॥ हळदी, देवदार, धूप- 
“सरळ, हरड, कंटकारी, कटेरी, ora, सोंफ इनके समभागिक Beat मधु qah संग प्रयुक्त 
करनेसे जठराग्नि Cet होता, वातपीडा नष्ट होती और मळ शुद्ध होताहै, एवं व्वरातिसार और 
पाण्डु नष्ट होते तथा बाळकोंके सव प्रकारके रोग नष्ट होतेहे ॥ ८ ॥ ९ ॥ अजमोद, पिपली, 
रसोत, खीलें, ककडासिंगी, मिरच, मधु इनके छेहको प्रयुक्त करनेसे वाळकके छदी, कास और 
ज्वर नष्ट होतेहे | १०॥ ककडासिंगी, मोथा, अतीस इनका लेह बनाय मधुके संग कास, 
श्वास और ज्वर waa पीडित हुए बाळकोंके प्रयुक्त करे | किंवा, केवळ अतीसको ही ATA संग 
प्रयुक्त करे॥ १ १॥दाख और मुळहठीके कल्कसे स्तनों पर लेप करने तथा चिरायता और गिछो- 
O यके क्वाथको पीनेसे दूषित Graal शुद्धि होताहे ॥ १२ ॥ कटेरी और कंटकारीके फलरसको 
' -तथा पञ्चकोलको भी बालकको चटावे | एवं आमकी गुठळी, खीें, Harta इनके लेहको 
` मधुकरे संग प्रयुक्त करनेसे छरी दूर होतीहै ॥ १३॥ शक्कर, मधु, तिळ, मुळहठी इनके कल्कका 
छेह बनाय सेवन HAA वाळकोंका रक्तल्लाव और प्रवाहिका रोग नष्ट होताहै ॥१४॥ बाळकोंके 
-गुदापाकमें सव्या पित्तनाशक उपचार करे, बिशेष करके यहां पान ओर लेपत THA रसोतका 
उपयोग करना | १५ ॥ सफेदजीरा, पिपली, शक्कर, मधु, छोटी इलायची, सेंघानोन इनके 
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लेहको बालकोंके मूत्रप्रहमें प्रयुक्त करना उचित है ॥ १६ ॥ सेंधानोन, शोंठ, इलायची, हींग,. 
भारंगी इनके लेहको gah संग वा जळके संग प्रयुक्त करनेसे बाळकोंके वातजन्य आनाह और 
शूल नष्ट होतेहें ॥ १७ ॥ AS, वचा, FO इनके कल्कमें मधु मिळाय मातृदुग्धके संग 
पीनेसे बाळक ताछुजन्य ब्रणसे मुक्त होताहै || १८ ॥ गरृहधूमकी धूर, हरदी, कूठ, राई, 
Fa इनको छांछके संग पीसकर 'लेप करनेसे बालकके fen, पामा, विचर्चिका आदि कुष्ठ: 
प्रकार नष्ट होतेहें ॥ १९ ॥ हिचकासे पीडित हुए वाळकको SaR काथमें घृत और | 

दूधका पकाकर Hata [मळाय शीतल हानपर पिळावे ॥ २० ll 

दाक्षायासाभयाळष्णाचण माक्षिकसेयुतस्‌ ॥ Sle श्वासं निह- 
न्त्याशु कासं च तमक तथा ॥ २१ ॥ पीष्करातिविषाशंगीमाग- 
वीधन्वयासकेः ॥ चणे मधुयुत De शिशूनां पञ्चकासनुत्‌ ॥ २२॥ 
भेषजं Tages महतां यज्ज्वरादिषु ॥ कार्य तदेव बाछानाँ तेषु 

` दाहादिकं विना ॥ २३ ॥ दोषैर्वातादिभिः स्वव्याधयः प्रभवन्ति 
हि ॥ अतस्तदेव भैषज्य मात्रा त्वस्य कनीयसी ॥ २४ ॥ सर्पे- 
qaya मूर्वासषेपारिषटपहठवैः ॥ विडालविष्ठालोमानि मेषशङ्गी- 
वचा मधु ॥ २५ ॥ धपः शिशोज्वरप्रोऽयमशेषयहनाशनः ॥ 
महांमुण्डितिकादिव्यक्काथपानं ग्रहापहम्‌ ॥ २६ ॥ बलिः शान्ति- 
BHAT काथ्याणि ग्रहशान्तये ॥ gAs प्रयोक्तव्यस्तत्रादी 
'सावकामिकः॥ २७॥ “39 नमो भगवते वासुदेवाय सत्यवस्तुतत्वात्मं- 
काय स्वाहा” इति॥ ॐ कट वेनतेयाय नमः ॥ ॐ हां हीं क्षः॥ 
बालदहप्रमाणन पुष्पमालां च सर्वतः ॥ प्रगृह्य मुश्किभक्तबलि- 
दयस्तु शान्तः ॥ २८ ॥ ॐ कामरवर्णपक्षिणी शक्रनि बालकं 
रक्ष स्वाहा ॥ अपरोऽप्यय भक्तशरावदानमन्त्रः सद्विः स्मृतः ॥ | 
॥ २९ ॥ दशमलशरारेश्बाह्यीपाठाकटुजिकेः ॥. अंकोटकवना- 
स्फोतशिरीषकटभीफलेः ॥ ३० ॥ कमिब्रमलसम्पाकशिंशपामरदा- 
रुमिः ॥ प्रियंगृहिंगुमसिष्ासुमुखातण्डुळीयकैः ॥ ३१ ॥ गिरिक- 
णेवचाकुष्ठकंकृछरजनीयुगेः ॥ मधकस्तारसिन्धरत्थसितनीलोसला- 
म्यान; ॥ ३२ ॥ कटुतेठ समं BA: पक्कं क्षीरे चतगेणे ॥ ' 
सोन्मादं इन्त्यपस्मारं पुंसां पानाक्षिनावमैः ॥ ३३ ॥ डाकिनी- 
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REN भाषाटीकासहित । (४११) 


पतवेताळानकामेयादिकान्यहान्‌ ॥ ठत्याभिचाररक्षांसि नाश 
यस्यपरानपि ॥ ३४ ॥ तथा क्षयज्वर्वासकासमेहभगन्दराद् ॥ 
तळमतन्महन्द्रण नन्दस्य कथिते पुरा ॥ ३५॥ बालस्य किळ 
CATS विष्णारामेततेजसः ॥ अभ्यज्य सवंगात्राणि भोक्तव्य RT- 
वेश्मनि ॥ ३६ ॥ 


भा० टा०-दाख, जवास, aS, पिपली इनके WI मधुके संग चाटनेसे बाळकोंकै; 
श्वास, कास और तमक रोग नष्ट होतेहे ॥ २१ ॥ पोहकरमूछ, अतीस, ककडासिंगी, पीपळी 


जवास इनके QAR मधुके संग चाटनेसे बाळकोंके पांच प्रकारके कास दूर होतेहे ॥ २२ |. 


ज्वर आदि रोगोंमें जो चिकित्सा पहिले बडोंके लिये aid वही चिकित्सा बाळकोंके ज्वरादिकोंमें 
भी करनी, केवळ दाहादि क्रिया न करनी ॥ २३ ॥ सवके रोग वातादि दोषोंसे ही उपजतेहै 
अतः सबकी एक समान चिकित्सा करनी केवळ वाळकोंके लिये मात्राका प्रमाण अल्प होना 
चाहिये ॥ २४ ॥ सर्पकी केचळी, लहसुन, मरोरफली, सरसों, नीमके पत्ते, Acai बीट और 
बाळ, Harti, वचा, ag ॥ २५ ॥ इनका धूप देनेसे बालकका ज्वर और सब 
प्रकारको प्रहवाघा दूर होर्ताहै । एवं बडी गोरखमुंडी और गोगलके क्वाथको पान 
करनेसे भी प्रहबाधा नष्ट होतीहै ॥ :२६ ॥ इसके अतिरिक्त वालकोंकी प्रहदान्तिके लिये 
बलि और aan कर्म भी करने उचित हैं | बलि देनेके समयमें इन वक्ष्यमाण मन्त्रोंको 


पढे || २७ || “3४ नमो भगवते वासुदेवाय ससवस्तुतत्ा्मकाय खाहा” | “37 कटं वैनतेयाय , 


नमः 3ॐ ह हीं क्षः? | बलिदानका विधान यह है कि, वालकके शरीरको बराबर SAT पुष्पमा- 


लाको एक. हाथमें लेकर और दूसरे हाथकी Alea भात लेकर पूवोक्त मंत्रोंको पढता हुआ 


शान्तिक बलि देवे || २८ ॥ इस बलिदानका यह दूसरा मन्त्र भी पंडितोंने आगे कहा है “ee काम- 
खर्णपक्षिणि झाकुनि बालकं रक्ष खाहा” || २९ ॥ दशमूछ, रामशर, नीम, त्राह्मी, पाठा, त्रिकटु 
ढेरा, वनकपासक़ी जड, शिरस, कोयलके फळ ॥ Xo || वायविडङ्गको जड, अमळतास 
सीसम, देवदार, फूलप्रियंगु, हींग, Asis, raged, चौलाई ॥ ३१ ॥ जवासा, वचा 
HHS ( एक प्रकारका पाषाणभद ), हळदी, दारहळदी, मइुवाका सार सेंधानोन, श्वेतकमल 
नीळकमळ, सुगन्धबाला ॥ ३२ ॥ इनके कल्कके संग चोंगुने TAH कडुवे. तेळका पकावे | इस 
तैलके उचित प्रयोगसे उन्माद, मृगी, डाकिनी, भूत, वेताळ, अकामेयादिम्रह, त्या, अभिचार 


( जादू), राक्षस, क्षय, ज्वर, श्वाप्त, कास, प्रमेह, भगन्दर यह सब नष्ट होते हैं | एवेकाठमे 


-इन्द्रने बालक्कष्णकी रक्षाके लिये नन्दगोपके पास इस deat विधान कहाथा | इस तेळसे समस्त 


गात्र पर अभ्यङ्ग करके बालक भी दात्रके घर पर विलास कर सकता है॥ ३३॥ AU ३५ MALU 


९ अथाष्रमद्गलघृतम्‌ | 
वचा कुष्ठ तथा बाह्मी सिदार्थकमथापि वा ॥ सारिवासेन्धव चापि 
पिप्पढी घृतमष्ठ मम ॥ ३७ ॥ मेध्य gates सिद्धं पाययेत दिने- 
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| ४१२ ) Taaak- [ विषप्रतिषेधा-- 


दिने ॥ श्र॒तिस्मृतिकरं. तेन कुमारो बुद्धिमान्भवेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
न पिशाचा न रक्षांसि न भूता न च मातरः ॥ प्रभवन्ति कुमा- 

राणां पिबतामष्टमङ्गलम्‌ ॥ ३९ ॥ | 
ato टी०-बचा, कूठ, ब्राह्मी, सरसों, सारिवा, Barta, पिपली, वृत इन आठ | 
again एकत्रित करके यथाविधिसे घृतकों पकावे || ३७ ॥ सिद्ध होने पर इस पवित्र | 
gaat प्रतिदिन बालकको पियावे | इसके प्रभावसे बाळक धृति, स्मृति, बुद्धि संपन्न होता- | 
“2 i) ३८ ॥ इस अष्टमङ्गल gaat पान करते हुए वाळकोंपर भूत, प्रेत, पिशाच और मातृका | 
-आक्रमण नहीं कर सकते हैं। ३९ ॥ | 
Savarese तेलम्‌ । | 
गन्थाकल्करष्मांशेः क्षीरे दशगुणे पचेत्‌ ॥ | 
` घतं पेयं कुमाराणां पुशिळहलवर्दनयू ॥ yo N | 
भा० टी०-असगन्धके अष्टमांश कल्के द्वारा दशगुने sah JAR पकावे। यह ga | 
सुष्टिकारक और बलवद्वेक होनेके कारण बालकोंके पान करने योग्य है | ४० ॥ ; | 
. „ „ „ अथ लाक्षां तैलम्‌। | 
SATA तेल तठान्मस्तु चतुगुणम्‌ ॥ रात्रा _ चन्दनकं कृष्णा- | 
बाजिगन्थानिशायुतम्‌ ॥ ४१ ॥ शताह्वदारुपश्याहमूर्वातिक्ता- | 
RJA: ॥ बालानां SARANA ॥ ४२ ॥ i 

भा० SONG, चन्दन, पिपली, sana, हलदी, सोंफ » देवदारु, सुलहठी, JA- 

हार, कटुकी, रेणुका इनके अक्षप्रमाण कल्कोंके द्वारा १ प्रस्थ छाखके wa चार प्रस्थ दधि 

है क don अभ्यङ्गसे वाळकोंकी RAT, भूतबाधा नष्ट होकर 


इति श्रीमत्सदानन्दक्तप्रसादभाषाटीकासहिते वृन्दे बाल्रोगाधिकार: || ge Il 


; अथ विषभ्रतिषेधाधिकारः ७०. 
मूळ तण्डुङवारेणा AIRI: प्रत्यज्ञिरासम्भवम्‌ ॥ उद्धत्याऽऽक- 
fea सुयोगदिवसे तस्याऽहिभीतिः कुतः ॥ दर्पादेव यदा फणी . 
दशति तं मोहान्वितो yore तत्र तदेव याति नियत . | 
सच्छासनाततादेषम्‌ ॥ १ ॥ मसूरनिम्बपत्राभ्यां पिमेन्मेषगते रवौ॥ . 
अब्दमेक न भीतिः स्थादिपस्थ विषमस्य च ॥२॥ स्ैरेवाऽऽदितः - 
- सपः शाखादुष्टस्य देहिनः। ॥बश्नीयाद्वाढमुपारे दंश तु चतुरंगुलम्‌॥ ३॥ 


hs: OT = 
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ऽधिकारः ७० ] भाषाटीकासहित | (४१३) 


COTATI BIA मृदुनाऽन्यतमेन च ॥ न गच्छति विषं देहम- 
रंशाभानवारतमू ॥ ४ ॥ दहेदंशमथोत्कृत्य यत्र बन्धो न 
जायते ॥ आच्षषणच्छददाहाः सवित्रेव तु पूनिताः ॥ ५ ॥ 
IRJA मुखं ARINA मवेत्‌॥ स दष्टव्योऽथ वा aT cg- 
श्रापि हि ततक्षणात्‌ ॥ ६ ॥ पानेनोष्णवृतस्यापि गव्यस्य मारिचे 

ह्‌ ॥ शून्यताध्यानमात्रेण शून्यतां याति तद्विषम्‌ ॥ ७॥ 
SAN: BUTT वामानामिकया छतः ॥ Sit हन्याद्विषं घोरं 
TAA: सवनात्तथा ॥८॥ कुलकमृलनस्पेन काळदट्टोऽपि जीवति ॥ 

` पिण्डीतगरज मूल पुष्येणोसाव्य योजितम्‌ ॥ ९॥ चाल्यत्यत्र 
नो चित्रं नरं दंशमृतं खळु ॥ शिरीषपत्रस्वरसे सप्ताह मारेचं 
सितम्‌ ॥ १० ॥ भावितं सर्पदष्टानां नस्यपानाञ्जनेहितम्‌ ॥ 
नक्तमाळफेळं व्योषविल्वमूळनिशाद्वयम्‌ ॥ ११ ॥ सौरसं पृष्पमा- 
जश्च मूत्रं बोधनमञ्जनम्‌ ॥ वन्ध्याककोटमूलं च छागीमत्रेण 
भावितम्‌ ॥ १२ ॥ नस्यं काझिकर्सपि्ट विषोपहतचेतसास्‌ ॥ 
श्रेयसे कथितं He: शिवशासनतः परम्‌ ॥१३॥ त्रिवृद्विशाले मधुकं 
Zita मञजिष्ठवगों छवणाश्च सर्वे ॥ कटुत्रिकं चेव विज्वणितानि 
शृङ्ग निदध्यान्मधृसयुतानि ॥ १४॥ एषोऽगदो हन्त्युपयुज्यमानः 
पानक्षताभ्यञ्जननस्ययोगेः ॥ भवारथ्येवीथ्यों विषवेगहन्ता महागदोः 
नाम महाप्रभावः ॥ १५ ॥ आगारधूममझिशरजनील्वणोत्तमः ॥ 
लेपो HATA विषं क्णिंकायाश्च पातनः ॥ १६ ॥ यः काशम- 
पत्रं वदने प्रक्षिप्य कर्णफूत्कारम्‌ ॥ मनुजो ददाति शीघ्र जयति विषं 
वृश्चिकानां सः॥ १७॥रजनीसैन्ववक्षीद्रान्वितं SAAS तथा ॥ पाने 
मलविषा त्तस्य दग्धविद्वस्य चेष्यते ॥ १८॥ चतुर्पद्विद्विपद्विवा न- 
खद्न्तविषापहम्‌॥ गोजिह्वात्रिवृता चेव विषोपविषनाशिनी॥ १९॥ 
वचाहिङगुविडङ्गानि सैन्धवं गजपिप्पली ॥ पाठा प्रतिविषा व्योष 


कश्यपेन विनिमितम्‌ ॥ २० ॥ दशाङ्गमगदं पीला सवकीटविष ` 


जयेत्‌ ॥ वितत्य छत्रे मनुजो दिवा गच्छति चेत्सरा ॥ ९१ ॥ 
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(४१४ ) बुन्द्वेद्यक- [ विषप्रतिपधा- | 

भ्रान्तो गरुत्मद्गरुता शंकितोऽधिपलायते ॥ विषवेगविनिृक्तोऽनाव- 

` A Q 2 z S | 

ag क्षमो भवेत्‌ ॥२२॥ विरुद्धमशन कोधं क्षद्वयायासमेथुनम्‌ ॥ | 

PARR हि दिवास्वमं विशेषतः २३॥ लाडून्लीभानुजामूलं 

गृहृधूमाजमूत्रकम्‌॥ TARA TS पिष्टा ST व्यावावनाशकः ॥२४॥ | 
भा० टी ०-शिरसकी जडको तंडुलजलके संग पीसकर आपाढमें शुभ दिन शुभ सुह्समें 

“पान करनेवाले मनुष्यको AT कहां ? । ऐसे मनुष्यको यदि सर्पे waa वा मोहसे डांस भी. ; 

“देय तो उसी समय उसका विष शिवजीकी आज्ञानुसार शिरसे मूळ स्थान पर जा पहुंचता है॥१॥ | 

| 

| 


मसूर और नीमके पत्तोके संग शिरसकी जडको पीसकर बेशाख मासमें पान करनेवाले मनुष्यके 
एक वर्ष Gera बिष और AIRA भय नहीं रहता ॥ २॥ हस्त, पादादि अङ्गोमें यदि | 
सर्प काट खावे तो उसी समय कटे हुए स्थानके चार अंगुल ऊपर नरम चमडे या कपडे या | 
रक्षको छालसे वा किसी और gÀ दढता पूर्वक बांध देवे, बांधनेसे विप्र शरीरमें नहीं फैलने | 
पाता है ॥ ३ || ४ ॥ जहां बन्ध नहो होसकता वहां चीरकर दाग देवे, क्योकि घावपर दग्ध 
करना तथा चूसकर रक्तको FRSA एवं घावको चीरता यह सव कर्म सर्पदंशमें उपयोगी | 
होते हैं ॥ ९ ॥ ER मुंखमें भरकर कटे हुए स्थानको चूसना उत्तम कहा है । कोई ऐसा भी 
कहते हैं कि, जो सांप काटे तो तत्काळ उसी सांपको पकडकर काट खावे | किंया,मङ्टीके ढेलेको | 
तत्काळ काट खानेसे विष नहीं चढता ॥ ६ ॥ काळी मिरचोंके संग गरम २ गोघृतको पीने | 
वा झून्यताके ध्यान करनेते भी सर्पका विष शून्यभावको प्राप्त होता है || ७ || वामहस्तकी | 
अनामिका के द्वारा कणमलका लेप करनेसे भयंकर विष नष्ट होता है ॥ ८ || परवळकी जडको 
यीसकर नास देनेसे कालका काटाइुआ भी जी जाता है । पुष्य नक्षत्रमें पिण्डी तगरकी जडको 
उखाड कर नेत्रोंमें छगानेसे सांपके विष करके मरे हुए मनुष्य भी जीवित होते हैं । शिरसके 
पत्तोंके स्वरसर्मे सहिँजनेके बीजोंको सात दिनतक भावना देकर नस्य, पान, और अज्ञनमे प्रयुक्त 
करनेसे सांउका विष नष्ट होता है । करंजुबेके फळ, त्रिकटु, वेलकी जड, दोनों हळदी, सुरसाका 
'फूछ इन सबको बकराके मूत्रमें पीसकर अंजन करना मूच्छोसे बोध कराता है | बांझ ककोडेकी जडको 
` अकरीके दूधमें भावना देकर कांजीमें पीसकर नस्य देनेसे विषसे व्याकुळ हुए मनुष्योंको कल्याण | 
होता है॥९॥१ oll? १॥१२॥ १ ३॥ निसोत, FAA, बडी इन्द्रायन, मुठहठीं, हळदी, दारहळदी, | 
मंजीठ, सत्र लवण, त्रिकटु इन सबको एकत्र महीन पीसकर सहतके संग मिळाकर गायके सींगमें । 
_ भर देवे । इस औषधका पान, अन्जन, अभ्यन्ग और नस्यकर्म प्रयोग करनेसे महाविषका वेग ; 
नष्ट होता है | इस अवायेशक्तियोगका नाम महागदः है | १४ ॥ १५ ॥ गृहधूमकी धूर, मंजी5, i 
हळदी, Galata इनको पीसकर लेप करनेसे तत्काळ विष नष्ट होता और ळूतारोगकी कणिका | | ` 
भी गिरती है | १६ ॥ कसोंदीके पत्तको मुखमें चवाकर कानमें फूंक मारनेसे बिच्छ्का विष å Ay 
दूर होता हे ॥ १७ ॥ हळदी, सेधानोन, मधु इनको ओटाकर पान करना मूलविषसे व्याकुळ 
इ९ तथा द्ग्धविद्रमनुष्यके छिये उपयोगी होता हे ॥१८॥ इसके अतिरिक्त श्वान आदि चतुष्पद 
और गोधा आदि Bah नख दन्त आदिसे उपजाहुआ विष भी उक्त aw दूर होता है। 
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| ऽधिकारः ७० ] भाषाटीकासहित । (४१५) 
|. सीप्रकार गोजिया और निसोतका उपयोग भी विष और उपविषका नाशक होता है ॥१९॥ 
बचा, हींग, वायविडङ्ग, सेंवानोन, गजपिपछी, पाठा, अतीस, ओंठ, मिरच, पीपछ इस aR 
योगको करपप ऋषिने बनाया 2 | इसके सेवनसे सब प्रकारके कोटोके विध दूर होते हे | मध्याह 
काळे छत्री ओढकर चळनेवाळे मनुष्यसे गण्डकी शंका करके सर्प निर्विष हाकर भाग चढता 
है और किसी प्रकार उसका सामना नहीं करता ॥ २० ॥ २१ ॥ २२ ॥ विषते नित ए 
मनुष्यको उचित है कि, कुछ काठतक विरुद्ध भोजन, क्रोध, भूख, भय, परिश्रम, मैथुन और 
५ बिशेषकरके दिवाखापको लागदेवे || २३ कलिहारीकी जड, आकक़ी जड, गृहम, FRAT फल 
| ga सबको बकरीके मूत्रमें पीतकर लेप करनेसे विषव्याधि ( ळूतारोग ) नष्ट होता है॥ २४ ॥ 
| , was चन्दनं कुष्ठ जीवन्तीशुण्डिपाटलम्‌॥मदनो विल्वनिर्गृण्डीमदनं 

। बह्मदण्डिका ॥ २० ॥ नखं च तगरञ्चैव तथा सम्बरणलचः ॥ 
जले fret प्रखेपोऽये वातठूतानिवारणः ॥ २६ ॥ चन्दनं सोसळं 
मुस्ताठाङ्गलीशुण्डिरणुकाः ॥ Ade मधुयष्टी च Pg 

| वल्कठान्वितम्‌ ॥ २७ Ul gra पिष्ठा AS लेपः Aaga- 

|. न्तये ॥ सोषणा सारिवा विवरण नागवहिका ॥२८॥ 

| बचापाटडपाठाश्च फळं वेशलचः समाः ॥ जले पिठ्ठा NA 
कफठूताप्रशान्तये ॥२९॥ वोध्ये गळे हरते श्रवणे गण्डमूर्डनि॥ 
हृदि qig पृष्टे च ठता सा स्पात्रिदोषजा ॥ ३० ॥ असाध्या 
कष्टांच्या च ज्ञात्वा वैद्य उपाचरेत ॥ विद. FASTA वाराही- 
Ra मदनतालकम्‌ ॥३१॥ वंशलग्गिरिकर्णी च रेणुकं च मनः 
शिळा ॥ जले Pet SA Gat हन्ति जिदोषजाम ॥ ३ st 
ज्योतिष्मतीकर्केटिकापछठव AAS ॥ SA Gal fea 
सपरात्रान्न संशयः ॥ ३३ ॥ नरमूत्रेण क्षीं पिद्वा ठप तु 
कारयेत्‌ ॥ अशाध्यां ATES सप्ताहन न्‌ संशयः ॥ ३४॥ 
गोजिहाकालिकयोमूल तोयेन a ॥ ढत नाशयेच्छूङम- 
पाध्यविषविह्ठले ॥ ३५ ॥ “3? नमा भग ara । ॐ हुरा- 
देवी माता विषमाथाते हूँ हूँ हूँ सुर GAT ATE aa 
mag मापच मा मर विष हूँ हूँ स्वाहा अनन मन्त्रेण BAT 
धानि देयानि ॥ हुँठुम चन्दन क्षीरे पिटः मन्त्रमिदे लिखत्‌ ॥ 
अज्जैपत्रेण AAAS वा बाहुमूलके ॥ ३६ ॥ Sil ara न 
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(४१६) वृन्दवेद्यक- [ विप्रतिपेधाधिकारः ७७ 


सन्देहो वेष्टयेच्छणसूत्रकेः ॥ पक्जम्बूफलाकारा दंशा रक्त वन्ति 
च ॥ ३७ ॥ दन्तोष्ठाः श्यामला यस्य Gat इष्टा न जीवति ॥ 
तथापि विमलैयोगैः कोपि भाग्येन जीवति ॥ ३८ ॥ गैरिक 
arate तेन यन्त्रं Ag ॥ भूर्जपत्रे पटे वापि शणप्त्रेण 
वेष्टितम्‌ ॥ ३९ ॥ दिनानि त्रीणि सम्पूज्य यत्नतो बन्धयेङ्गले ॥. 
reat निहन्त्याशु ह्ममृतेशेन भाषितम्‌ ॥ ४० ॥ 


Alo डी०-नीलकमळ, चन्दन, कूठ, जीवन्ती, ale, ges, धतूरा, वेळगिरी, निर्गुडी, 
Hans, AMS || २५ || नखी, तगर, वरनाकी छाल इनको जळमें पीसकर लेप करनेफे 
वातजन्य SA नष्ट होवाहै || २६॥ चन्दन, नीलकमल, मोथा, कलिहारीकी जड, ale. 
रेणुका, पटशरा, ACR, FAVA फ़ूछ, पञ्चवल्कल ॥२७॥ इनके समभागोंको Gad पीसकर 
लेप करनेसे पित्तजन्य aoa विंदारण होताहै । शोंट, मिर्च, पिपछी, सारतरा, चीता, 
वरना, पान, वचा, पाठा, Wes, AIRS, वांसकी छाल इनके समभागोंको जळमें पीसकर 
लेप बरनेसे कफजन्य ळूता शान्त होकर आनन्द मिलताहे || २८ ॥ २९ | यदि IA, कंठ, 
हाथ, कान, गंडस्शळ, RR, हृदय, मर्मेस्थान, पीठ इतने अंगोमें छूता उपज तो वह तीन 
दोषोंसे उपजी हुई समझनी ॥ ३० ॥ यह Sal असाध्य वा कष्टसाध्य होतीहै, विचारएवेक 
वैद्य इसका उपचार करे | दुक्डुटपक्षीकी बीट, वाराहीकन्द, हींग, मैनफछ, हरताल ॥ ३१ Uh 
वासकी छाळ, कोयळ, रेणुका, मनसिळ इन सबको Ted पीसकर लेप करनेसे त्रिदोपजन्य 


` मळिन ळूता नष्ट होतीहै ॥ ३२ ॥ माळकांगुनी और कर्कटीके पत्तोंको जळमें पीसकर लेप 


करनेसे एक ही सप्ताहमें ळूता नष्ट ANÈ ॥ Aa ll नाकुलीकन्दको मनुष्यके aad पीसकर 
लेप करनेसे एक ही सताहमें असाध्य ळूता भी साधित होतीहै ॥ ३४ ॥ गोजियाकी जडको 
वा किहारीको जडको SoH पीसकर लेप करनेसे असाध्य विषसे Bes हुए मनुष्यके azar 
नष्ट करे ॥ २५ ॥ “३ नमो भगवते रुद्राय! इत्यादि मन्त्रोंसे अभिमन्त्रित करके ही सब औषधी 


देनीं । दूधमें पीसे हुए कुंकुम चन्दनके द्वारा भूज्जफामें इन मन्त्रोंको लिखे पीछे शणसत्रसे 


पोटली बांधकर उसे कंठ वा बाहमूलमें बांध देवे | ऐसा करनेसे छूता निःसन्देह नष्ट होगी |: 
जिस ळूतारोगीके area पके हुए जम्बूफलोंकी भांति saath युक्त होकर छोहकों झिराते 
रहें तथा जिसके दांत और ओठ भी श्यामल होगयेहों ऐसा रोगी कदाचित्‌ भी नही जीवता ॥. 
यह वात हमने देख Se तथापि Fae उपचार करने ही चाहिये शायद भाग्ययोगसे कोई बचभी 
जाय ॥ २६ ॥ ३७ ॥ २८ ॥ लीके दूधमें पीसे हुए गेर्के द्वारा alas मत्रसहित atm 
यन्त्रको ठिखकर शणसूतसे पोटली बांधकर तीन दिनतक उसकी पूजा करे, अनन्तर यतसे 
उसे रोगीके कण्ठपर बांध देवे । इससे विषळूता अवश्य नष्ट होगी बह Gin CRER 
भगवानूने अपने मुखारबिन्दसे कहाहै ॥ २९ ॥ Bo I 
` इति श्रीमत्सदानन्दङ्ृतप्रसादभाषाटीकासहिते दृन्दे विषप्रतिषेधाधिकारः || ७० I 
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[ रसायनाधिकारः ७ १ ] भाषाटीकासहित | ६४१७ ): 


. अथ रसायनाधिकारः ७१, 
aara: aa मेधामारग्य TET वयः ॥ प्रभावर्णस्वरोदार्य्य 
दृहेन्द्रियकोदयम्‌ ॥ १ ॥ वाक़िसिद्धि वृषतां कान्तिमवाप्नोति 
रसायनात्‌ ॥ ठाभोपायो हि शस्तानां रसादीनां रसायनम्‌ ॥२॥ 
भा० टी०-मनुष्य Facets ( बदुतकाठतक जीवन) स्मरणशक्ति, धारणावती बुद्धि, 
नीरोगता युवावस्था तथा शरीरमें कान्ति, सुन्दर वग, सुस्वरता उदारता, “शरीर और इन्द्रियम 
वळकी प्राति, घाणीकी सिद्धि, वीगपुष्टि और देहिक कान्तिको रसायनके aad ही प्राप्त होता है 
क्योंकि श्रेष्ठ रसादिके ठाभका उपाय रसायन ही है॥ १ ॥ २॥ 
पूर्वे वयसि मध्ये वा तलयोज्ये जितात्मनः ॥ 
RAET सुतरक्तस्य विशुद्धस्य च सर्वथा ॥ ३ ॥ 
भा० Sto- वा मध्य वयमें जितात्मा होकर टूपितरक्तको जुळाबलेकर ge होकर 
औषधियोंको aya करना चाहिये ॥ ३ ॥ 
हरीतकीमामलकं सैन्धवं नागरं वचाम्‌ ॥ . 
हरिद्रां पिप्पली वे गुड चोष्णाम्बुना पिबेत्‌ ॥ 
स्निग्धः स्विन्नो नरः पूर्व तेन साधु विरिच्यते॥ ४ ॥ 
_ Alo टी०-हरड,आमडा,संधानोंन सोंठ,वच, पीपल, हल्दी, वायबिडंग तथा गुंड मिळांकर 
Raa मनुष्य स्निग्ध ( मुंजिस ) होकर तक्षोदकके साथ पीते इससे पेट eae साफ होजायगा॥४॥ 
अविशुद्धे शरीरे हि युक्तो रासायनो विधिः ॥ 
वाजीकरो वा मलिने बन्ने रंग इवाफलः ॥ ५ ॥ 
aro टी०-अशुद्ध ( विना जुलाब लिये ) शरीरमें रसायन सेवन करना व्यर्थ है, जैसे 
मे छे कपडेको रंगनेसे रंगकी दमक नहीं आती Ul S | 
निर्वाते निर्भये हममे प्राप्योपकरणे पुरे ॥ 
दिश्युदीच्यां शुभे देशे त्रिगर्भा सुक्ष्मलोंचनाम ॥ ६ ॥ 
aio टी०-जहां जिस मकान ( धवलगृह ) में विशेष हवा न हो, निर्भय हो, समस्त 
सामग्रियां उपस्थित हों । मकान विशेषकर उत्तर दिशामें हो जिसपर मनोरम्य तीन सावा- 
रण खिडकियां हों ॥ ६ ॥ या 
धमातपरजोव्याटखीमूर्खायविळंधिताम्‌ ॥ 
qai वैयोपकरणां सुमृष्टां कारयेत्कुटीम्‌ ॥ ७ ॥ 
२७ i ॥ >> 
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(४१८) gaaat- [ रसायना- 


भा० टी०-जहां धुवां न हो, धूप न हो, गरदा न उडती हो, ame जीवोंसे रहित 
हो, स्री तथा मूर्ख मनुष्योंका गमनागमन न हो, ऐसे निराळे मकानको सावधान वैद्य उत्तम तर- 
हसे पोतवावे ॥ ७ ॥ 
अथ पुण्येऽह्नि सम्पूज्य पूज्यांस्तां प्रविशेच्छुचिः ॥ 
तत्र संशोधनेः शुद्धः सुखी जातबछः पुनः ॥ | ॥ 
भा० टी०-मंगलविधान करके शुद्धाचरणपूर्वक्क पवित्र होकर शुभ दिनमें गुरु, मित्रक 
पूजा करके उक्त कुटियामें प्रवेश करके ओषध आरम्म करे, तब उत्तम औषधसे सुखी 
और नवीन बल्वाला-|॥ ८ ॥ 
ब्रह्मचारी saga: श्रद्दधानो जितेन्द्रियः | 
दानशीलदयासत्यव्रतधर्मपरायणः ॥ ९ ॥ 
भा० टा०-त्रसचारां तथा धेय्यवान्‌,जितेन्द्रिय,दानशीळ,दयावाच्‌ तथा ध होकर रहे ९ 
देवतानुस्मृतौ युक्तो युक्तस्वमप्रजागरः N 
AN DS ` 
ATT: पशलवाकमारभंत रसायनम्‌ ॥ १० ॥ 


भा० टा०=अपच पूज्य देवतोंके स्मरणसे युक्त रायन जागरण करनेत्राला, ओषधिपर 
प्रम रखकर मधुरमाषी होकर रसायनका आरम्भ करे || १०॥ 


ततः शुदशरीराय कृतसंसजनाय च ॥ 
त्रिरात्र पञ्चरात्र वा सप्ताह वा घतान्वितम्‌ ॥ ११ ॥ 
दयायावकमाशुद्धः पराणशकृतोऽथ वा ॥ १२ Ul 


भा० टी०-तब शुद्र रारीखाठा भी पेया आदिको धारण करे और वह मनुष्य तीन वा पांच 
रात्रि पर्यन्त घतसे संयुक्त SAT खावे, पुराणी विष्टाकी शुद्विलों हरडको सेवन करे ॥१ १॥१२॥ 


मधुकेन कवक्षीया पिप्पल्या सिन्धुजन्मना ॥ प्रथग्लोहैः सुवर्णेन 
वचया मधुसापषा ॥१३॥ सितया वा समायुक्ता समायुक्ता TAT- 


यनम्‌ WARS TATA मेधायुःस्मृतिबद्धिदा ॥ १४ N 

भा० टा०-इुलहठी, वंशछोचन, पीपळ Baran, लोहा, चांदी, तांबा, सीसा, रांगा 
सांवा, वच, शहद तथा घत इन पथक २ बस्तुओंको मिसरीके संग युक्त तथा त्रिफळा सा 
मात्रा बनावे | यह रासायनिक प्रयोग समस्त रोगोंको नाराताहै, परम रसायन है | बुद्धि, आयु, 
स्मृति तथा कान्तिको देनेवाला है || -१३॥ १४ ॥ 


` मण्डूकपर्ण्या; स्वरसं यथाभि क्षीरेण यष्टीमधुकस्य चणम्‌ ॥ रसं 
गुडूच्याः सहमूळपुष्प्याः कल्कं प्रयुञ्जीत च शंखपृष्प्याः ॥ १५॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


` ae -७०/ ४ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ऽधिकारः ७१ ] भाषाटीकासहित | (५१९) 


आयुःप्रदान्यामयनाशनानि बलामरिवर्णस्वरवर्दनानि ॥ मेध्यानि † | 
चेतानि रसायनानि मेध्या विशेषेण तु शंखपुष्पी ॥ १६ ॥ $ 
ute टी ०-मण्डूकपणीके खरसको प्रयुक्त करे वा अग्निवळ (जाठराग्नि) के समान मुल्हठीके 
चूणको दूधके संग पीये या गिळोयके स्वरसको प्रयुक्त करे तथा इंखपुष्पीकी जड और उसीके 
Rath कल्कको प्रयुक्त करे, उपरोक्त योग आयुको AE, सर्वरोगोंका नाश aA, जाठराग्नि, 
स्वर तथा वळको वृद्धि देतेहैँ | विशेष करके इंखपुष्पी धारणाइात्तिको प्रदान करताहै ॥१९॥१६॥ 
फलोन्मुखो गोक्षरकः समूठश्छायाविशष्कः सुविचार्णितांगः ॥ . 
सुभावितः स्वेन रसेन तस्मान्मात्रां परां प्रासुतिकी पिबेथः ॥१७॥ 
क्षीरेण तेनेव च शाठिमश्चजजीर्णे भवेत्स द्वितुछोपयोगात्‌ ॥ शक्तः 
सुरूपः सुभगः शतायुः कामी FFAA गोकुलस्थः ॥ १८ ॥ 
भा० टी०-फलके अभिमुख तथा जडसे युक्त और छायामें सुखाये हुए अच्छी aA 
चण किये हुए गोखरुओंको उसीके रससे भावित करके ८ e मात्राको दुग्धके साथ पीव 
और दूधके संग शाली चावलोंका भात खावे, ऐसे ८ शत तोळा चर्णको सेवन करनेसे मनुष्य 
सामर्थ्यवान्‌, मनोहर रूपवाळा, ऐश्वर्यशाली, शतवर्षकी आयु भोगनेवाळा तथा ऐसा कामी 
होवे जैसे गौओंके बीच सांड होताहै ॥ १७॥ १८॥ 
वाराहीकन्दमाद्रोद क्षीरेण क्षीरपः पिबेत्‌ ॥ 
मासं निरन्नो मासँ च क्षीरान्नादी जरां जयेत्‌ ॥ १९ ॥ 
भा० टी०-कच्ची वाराहीकन्द ( भिदारे ) की जडको पीसकर दूधके संग पीवे तथा दूधका 
ही भोजन करे, इतने दिन अन्नको न खावे, एक मासके उपरान्त ढुग्धके साथ ही कुछ दिनळों 
अन्नको ala तो वह मनुष्य निश्चय जरा अवस्थाको प्राप्त नहीं होता | १९ ॥ 
तत्कन्दश्ठक्ष्णचूर्ण वा स्वरसेन सुभावितम्‌ ॥ 
ुतक्षौदप्ठतं लिह्यात्तसक्रं वा घृतं पिबेत्‌ ॥ ९० ॥ 
भा० टी०-या वाराहीकन्दके वारीक चूर्णको उसी वाराहीकन्दके खससमें भावितकर घत 
तथा शहदसे संयुक्त करके चाटे या वाराहीकन्दकी जडके संग पकाये हुए वतको पीव ॥२०॥ 
qari qa दश वा पिप्पठीमधुसर्पिषा ॥ 
-रसायनगुणान्वेषी समामेकां प्रयोजयेत्‌ ॥ २१ ॥ 
भा० टी०-पांच या सात या आठ अथवा दश पीपलोंको शहद तथा घृतके संग 
रसायनको चाहनेत्राला एक व्षेतक सेवन करे ॥ २१ || 
ग्रीष्मे$केतप्ता गिरयो जतुतुल्यं वमति यत्‌ ॥ 
हेगादिषड्धातुरसं प्रोच्यते तच्छिछाजतु ॥ २२ ॥ . ह 
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( ४२०) वृन्दवेद्यक- [ रसायनाधिकार: ७१ ] 
* aro टीं०-प्रीष्म ऋतुमें JAA तप्त हुए WaT छाखके तुल्य सोना आदि छ; धातुओंके 
रसको उगलतेहें Fel पदार्थ शिलाजीत है ॥ २२ Ul 

सर्वे च तिक्तकटुकं नात्युष्णं कटुपाकतः ॥ 
छेदने च विशेषेण लोह तत्र प्रशस्यते ॥ २३ ॥ 
aro टी०-षटू धातुओंके रससे सम्मिलित रिलाजीत कटु है, साधारण उष्ण हे, पाकके 
समय तिक्त है तथा विशेष करके छेदन है| लोहमय रिलाजीत विशेष श्रेष्ठ है ॥ २३ I 
गोमूत्रगंधि कृष्णगुग्गुल्वाम विशकेरं मृत्खम ॥ 
स्तिग्धमनम्लकषाये मृदु गुरु च शिलाजतु भेष्ठम्‌ ॥ २४ ॥ 
भा० टी०-गोमूत्रके समान झुगंधिबाला, गुग्गुलुके सद्दश काळी कान्तिवाळा, कंकर पत्थरसे 


ISS 


रहित, मही संयुक्त, स्निग्ध, कषाय, अनम्छ, कोमल तथा वजनदार शिलाजात श्रेष्ठ है ॥ २४ ॥ 


फढत्रयस्य यूषेण पटोल्या मधुकस्य च ॥ 
योगयोग्यं ततस्तस्य ETH प्रयोजयेत्‌ ॥ २५ ॥ 
भा० टी०-त्रिफलाके क्ांथसे या पटोळके यूषसे अथवा सुलहठीके क्ाथसे तीन २ 
दिनतक भावित करके शिलाजीतको छान छे तो शुद्ध होजायगा ॥ २५ || 
एकजिसप्तसप्ताह कर्षमर््धपल पलम्‌ ॥ 
हीनमध्योत्तमो योगः शिछाजस्य क्रमान्मतम्‌ ॥ २६ ॥ 
भा० टी०- पहले एक सप्ताहतक एक तोला, तीन सप्ताहतक दो तोळे, और पीछे सात 
सप्ताहतक ४ तोळे होन, मध्य और उत्तम योगसे शिलाजीतको सेवन करे (देश 
काळ विचार कर अनुपान करे ) | रसायनके लिये धारोष्ण गायके दुग्धके साथ तथा वाजी- 


: करणके लिये गोखरूके चूर्णके साथ खावे || २६ ॥ 


न सोस्ति रोगो भुवि साध्यरुपो जत्वश्मजं ये न INIRA ॥ 
t तत्काल्योगेविषिवत्मयुक्त स्वस्थस्य रूपं AJS दधाति ॥ २७ ॥ 
: भा० टी०-संसारमें कोई भी ऐसा साध्य रोग नहीं है जिसको विधिवत्‌ प्रयुक्त किया हुआ 


. शिाजीत हठे न जीत Sarat | विएळ रूप और पराक्रमको देनेवाला 2 |) २७ ॥ 


S 
ene ट्ट 


शीतोदकं पयः MA घृतमेकेकशो द्विशः ॥ 
त्रिशः समस्तमथवा NTT स्थापयेद्रयः ॥ २८ ॥ 
भा० टी०-ठंढापानी, दुग्ध, मधु ( सहद ), घृत इनमेसे हरएक वा दो दो अथवा तीन 


- घा समी पदार्थोको मिछाकर भोजनसे पहले पीवे तो अवस्था स्थापन होतीहे ॥ २८ M 


गुडेन मधृना Veg रुष्णया ळवणेन वा ॥ 
_ हवे ढे खादन्सदा पथ्ये जीवेदर्षशत सुखी ॥ २९ ॥ 
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(वाजीकरणाधिकारः ७२ ] भाषाटीकासहित | (४९१) 


भा० टी०-जो मनुष्य नित्य दो २ हरडोंको गुडके संग वा दाहदके साथ या पीपलके 
योगसे अथवा शोंठ्को मिलाकर या सेये नमकके साथ खावे तो वह सुखी होकर १०० बर्ष 
पर्यन्त जीवित रहता है || २९ ॥ 
पी कीं oom + 5 
RUTH ATG संप्रताप्य समश्चतस्तत्पिबतो घृतं च ॥ 
मवेदिरस्थायि बलं शरीरे सत्कृतं साधु यथा SAT ॥ ३० ॥ ` 
_ Ate टी०-हरडोंको gat अच्छीतरह भून ठे, उपरान्त उस घृतकों भोजनसे पहले पे 
ता उस AFAR बढ चिरकाळ TH वना रहताहै, जैसे सञ्जनोंके बीच उत्तम कार्य कियाइआ 
चिरकाळ तक BATA साथ याद रहताहै || ३० ॥ i 
रे A (0. ON e 
वानीकृमिप्रासनसारचण संतेलसरपिमंधुळोहरेणु ॥ 
aN A A 
नषवमाणस्य भवन्नरस्थ तारुण्यलावण्यमाविप्रनष्टयू ॥ ३१ ॥ 
भा० टी०-आंबला, वायविडंग, असनाका सार इनके WA तेल, घृत, शहद तथा 
लोहेका चूण मिलाकर सेवन करनेवाले मनुष्यकी नष्ट हुई तरुणाई तथा लावण्यता फिरसे प्राप्त 
होजाताहे ॥ ३१ ॥ 
इति श्रीमत्सदानन्दक्रतप्रसादभाषाटीकासहिते इन्दे रसायनाधिकार; || ७१॥ ˆ 


अथ वाजीकरणाधिकारः ७२. 
अल्पसत्तस्य तु क्वेशेवाध्यमानस्य रागिणः ॥ शरीरक्षपरश्षार्थ 
वाजीकरणमुच्यते ॥१॥ कल्पस्योदय्रवयसो वाजीकरणसेविनः ॥ 
सर्वेष्वृतुष्वहरहव्यवायो न निवार्यते ॥ २॥ 
` भा० टी०-कमजोर मनुष्योंके दुःखनिवारणार्थ उनके प्रेमके निर्वाह तथा शरीररक्षाके अथे 
वाजीकरण औषध कहाजाताहै | सामर्थ्यवान्‌ और योवनावस्था वाठेके और वाजीकरण औषधोंको 
सेवनेवालेके सव ऋतुओंमें नित्य मेथुन करते रहनेपर भी तृप्ति नहीं होती ॥ १ ॥ २॥ 
अथ स्निग्धविशुद्वानां निरुहान्सानुवासनान्‌ ॥ घततेठरसक्षीर- 
शकेरक्षौद्रसंयुतान्‌ ॥ ३ ॥ योगविद्योजयेतूर्व क्षीरमांसरसाश- 
नमू ॥ ततो वाजीकरान्योगाञछुक्रापत्यविवद्धनान्‌ ॥ ४ ॥ 
भा० टी०-स्तिग्ध तथा शुद्र मनुष्यको घत, तेल, मांसका रस, दूध, खांड, शहद इनसे 
संयुक्त निरूह और अनुवासनको, योगको जाननेवाळा चतुर वैद्य दुख तथा मांसके यूष ( रस ) 
खानेवाले मतुष्यके अर्थ पहले प्रयुक्त करे तत्पश्चात्‌ वीय्ये तथा सन्तानको बढानेवाले वाजीकरण | 
औषधियोंको करे || ३ ॥ ४ ॥ 
| अच्छायः JAFET: फलेन रहितो FA: ॥ | 
यथेकृ्ैकशासश्च निरपत्पस्तथा नरः ॥ N 
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( ४२२) वुन्दवेद्यक- [ वाजीकरणा- 
भा० टी०--छायासे रहित, सुगंधित पुष्पोंसे वर्जित, एक शाखा वाढा वृक्ष जैसे शोमित | 
नहीं होता वैसे ही निस्सन्तान पुरुष हे, याने सन्तान होनी चाहिये || ५ || | 
ससळब्गमनमव्यक्तवचनं धूलिधूसरम्‌ ॥ ( 
अपि छाठाविलमुखं हृदयाहादकारकम्‌ ॥ ६ ॥ 
भा० .टी०-चंचळ wears, तूतळी बोलीसे युक्त, ged gaga वा दारीरवाला 
3 तथा SRA जिसका मुख व्याप्त है ऐसा सन्तान मनको परमानन्द देनेवाला है || ६ |] i 
| अपत्यं तुल्यता केन दर्शनस्पर्शनादिषु ॥ | 
lay e QO ; 
के पुनथेयशोधममानश्रीकुलवडेनम्‌ ॥ ७ ॥ 
Wo ठी०-पत्रकी बरावरीमें आनन्द Barer किसका दशन, स्पीन करनेसे उतना | 
आनन्द प्राप्त होसक्ताहे ? ( यह तो धूलिधूसर पुत्र 


से ही है ) तब यश, धर्म, मान तथा शोभा 
और कुलको बढानेवाळे पुत्रसे कितना आनन्द प्राप्त होगा १ | ७ ॥ 


| 
विदारीपिप्पलीशाठीग्रियालेक्षुरकाड्जः ॥ पृथक्लगुप्तामूलाच | 
कुडवांशं तथा मधु ॥ ८ ॥ gars शकराचणोतस्थाडे नवस- 
पिषः ॥ सोऽक्षमात्रमतः TRIE रामाशतं गृहे ॥ ९ ॥ 
` भा० टी०-विदारीकन्द, पीपल, चौलाई, चिरोंजी, 
` शहद ये सब १६ तोळे और २०० 
‘| जिसके धरमें एक शत feat हों वह एक तोलाकी मात्रा बनाकर खावे || ८ ॥ ९ ॥ 
2 साढयुप्ताफठान्क्षीरे गोधूमान्सावितान्हिमान ॥ 
| मासान्वासवृतक्षोद्रान्सादन्गृिपयोनुपः ॥ 
डं - _ जागति रात्रि सकलामसित्न: GRAT: ॥ १० ॥ 
£ “भा० टी ०-दूधमें कोंचके बीजोंका चूर्ण मिलाकर स्वच्छ गेहंक 
Sette सावित कर वृत और शहद मिलाकर उनका योग करे और 
Haga’ खावे तो वह पुरुष समस्त रात्रिमर जागता ( मेथुनमें प्रवृ 
4 . पराजित करताहै || १० N > 
| | वस्तांडसिदे पयसि भावितानसक्कत्तिछान्‌ ॥ 
E पः खादत्ससितान्गच्छेत्स ख्रीशतमपूववत ॥ ११ ॥ 
i 


 _ भा० टी०_वकरेके वृषण (अण्डे ). से सिद्व दूधमें वारंवार भावित क्र 
`` पिलाकर जो खावे वह एक शत feats सं 


शख इनका चर्ण और कौंचकी जड, | 
~ 5 vA ie 
We लॉड, .३९. तोळे नवीन वत इनका योग करके 


[ आटा या शीतलरूप 
प्रथम व्याह गायके दुग्धके 
तत) रहताहे और स्त्रियोंको 


i ले तिळोंमें मिसरी 
र संग अपूव भोग करताहै ॥ ११ ॥. E 

: fe ATAR बहुशः स्व्रसेनेव भावितम्‌ | 

| \ = कषोदरसपियुतं लोटा गमदाशतमृच्छति ॥ १२ ॥ 
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SITR: ७३ ] भाषाटीकासहित | (४२३) 
भा० टी०-विदारीकन्दके खरसमें भावित किये हुए उसी विदार्रीकन्दके चूणको शहद 
और घृतसे संयुक्त कर चाटनेसे मनुष्य १०० खियोसे भोग कर सकता है ॥ १२॥ 
कष्णाधात्रीफठरजः स्वरसेन सुभावितम्‌ ॥ 
© none Noi A 
शकेरामधुसर्पिभिळीदा योडनुपय: पिबेत्‌ ॥ 
स नरोऽशीतिव्षोऽपि युवेव पारिहृष्यति ॥ १३ ॥ 
भा०टी०-भामळेंके स्वरसमें भावित किये पिळी और आमलोंके PFI, खांड, सहद, 
JIA मिलाकर चाटे और ऊपरसे गायके दूधको fA तो ८० वर्षका बुड्ढा भी जवान मनुष्यकी 
तरह यौवनतान्‌ होवे॥ १३॥ 
LR ९ य AN A 
PY मधकचणेस्य प्रतक्षोद्रसमान्वितम ॥ 
~ ° SS Ia EWN 5 N 
पयांऽनुपान यो लिह्यान्नित्यवेगः स ना भवेत ॥ १४ ॥ 
भा० टी०-एक कर्ष प्रमाण मुळहटीके चूणेको व्रत तथा शहदमें मिढाकर चाटे और 
FAR अनुपान करे तो RAAR उद्रेगकारक वेग बढ़े || १४ || 
कुटी रथ्या यः कल्कमालोड्य पयसा पिबेत्‌ ॥ 
सितावृतपयान्नाशी स नारीषु वृषायते ॥ १५ ॥ 
भा० टी[०-ककडासिगीके कल्को दूधमें अळोडित करके पीये और मिसरा aa तथा 


दुग्ध मात्रका भोजन करे तो वह पुरुष ल्ियोंके समाजमें दृपभक्री भांति सुख देवे ॥ १९ ॥ 


यः पयस्यां पयःसिद्धां खादेन्मधुघतान्विताम ॥ 
पिबेद्राष्कयणं चान्‌ क्षीरं न क्षयमेति सः ॥ १६ ॥ 
Alo o-ga क्षीरकाकोळीको सिद्ध करके वृर तथा सहद मिलाकर खावे और वाखडी 
गायका Seq GIA पीवे तो वह क्षीगताको प्राप्त नहीं होता अर्थात्‌ मैथुनमें gaa रहता है॥ ell 
द्रव्यैरेवविषेस्तस्माइर्पितः प्रमदां ATA ॥ 
आत्मवेगेन चोदीणेखीगुणेश्च प्रहर्षितः ॥ १७ ॥ 
भा० टी ०-इन KAA दर्पित हुआ पुरुष ख्नियोके प्रति गमन करनेसे अपने वेग करके 
ल्ियोको प्रसन्न करता हे | १७॥' ् 
नामापि यस्या हृदयोत्सवाय यां पश्यतां तृतिरनाप्तपूर्वा ॥ सर्वे- 
न्हियाकर्षणपाशभूता कांतानुवृत्तिवतंदीक्षित या ॥ १८ ॥ कला 
विठासांगवयोविभूषा शुचिः सठज्ञा रहसि प्रगल्भा ॥ प्रियंवदा तु- 
ल्यमनःशया या सा खी वृषत्वाय परं नरस्य ॥ १९ ॥ 
भा० टी०-हृदयके उत्सवके लिये जिसका नाम हे, जिसको धार २ देखनेसे भी ae नहीं 
होती, जो समस्त इन्दरियॉको खींचलेनेके लिये पाश ( फांस ) है, जो पतिके पास छन्दानुगामिनी 
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(४३४) वृन्दवैद्यक-भाषाटीकासहित। [ वाजीकरणाधिकारः७२ | 
रहनेको दीक्षित हुईहै, जो युवावस्यावाळी कला विछाससे सम्पन्न है,जो पवित्र (पतिव्रता) है, 
'छजासे युक्त, मैथुन समयमें प्रगस्भा तथा प्रिय वचनको बोलनेवाली है, जिसका तुल्य कामकलोल 
है, ऐसी सर्बागसम्पन्ना बाला (स्त्री) पुरुषके BAIA लिये कलित कीगई है ॥ १८ ॥ १९ Il 
आचरेच्च सकलां AT कामशास्रविहितामनवयाम्‌ ॥ 


ARTEA अनुकूल समस्त रतिचयोओंको प्रसनतापूर्वक करे॥ २० ॥ 
 मधुसुखमिव सोसलं प्रियायाः कलरणनापरिवादिनी प्रियेव ॥ 
कुसुमचयमनोरभा च शथ्या करिसळथिनी छतिकेव पुष्पिताग्रा २१॥ 
ह - देशे शरीरे च न काचिदतिरर्थेषु नाल्पोऽपि मनोविधातः ॥ 
 वाजीकराः सन्निहिताश्च योगाः कामस्य कामं TRIGA ॥ २२॥ | 
Mo टी०-नायिकाको कमछसहित रतिसुंखकके समान व नायकको मधुरशब्द करनेवाळी । 
पाके समान ओर पछवित तथा gata शोभित अप्रभागवाळी छताके समान पुष्पोंसे सजी 
५ से , सौर देश तथा शरीरें कोई पीडा न होना, अर्थके विषय कुछ भी मनोविघात न होना, 
SHAH वतमान वाजीकर योग, यह सब कामके कामको भी पूरित RAR ॥ २१ RRM 
इति श्रीमन्महाराष््रवंशावतंसकवीन्दरचूडामणितिमडीग्रामनिता सिदामोदरसूनुपं ° सदानन्दकृत- 
प्रसादभाषाटीकासहिते बृन्दे वाजीकरणाधिकारः || ७२ ॥ 


. समापिता मया भाषा प्रसादाख्या प्रसादतः ॥ देवस्य पादपञ्मानां बदरीवनवासिन: ॥ १ ॥ 
` तेस्मे नमोऽस्त देवाय manng: ॥ सिद्धि यास्यति भेयं सदानन्दास्यनिरीता ॥ I 
अ्लोकिकोंबुद्िमद्टूर्वोबहन्सदासञनतापहन्ता।प्रन्थंकिला$हरीकुरुतांमहेशानन्दःसकारण्यपरोबुधाम्रय ण i 
aT eeo 
E आपेप्रन्यससुद्रमन्थनभवां भब्येकमात्रस्थलीम || सेवध्यंविबुधाग्रगण्ययशसः स्वान्तःसमाराधिताम्‌ ॥ 
i | _ पदं महिमानमेव दधती भाषा प्रसादामिधाम्‌ ॥ एतामासुरभावशुम्नहृदयास्तदअना प्राप्नुयु: ॥ १ ॥ 
क ये 'चाड्ल्यकारणपराथविदूषणोत्का भस्मीकरोतु मम ताञ्छूमवारिविन्दु: |. 
चित्तोहसगरपरिश्रमेमर्मबोधा दूर्वीसमानसुपयान्तु भुवि प्ररोह्म ॥ २॥ . 
` a 


॥ समात्तश्चाऽयं ग्र 
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| खेमराज A ष्णदास; । ४ 
“श्रीवेङ्कटेश्वर? स्टीस्‌ प्रस-बम्बई. | 


` पुस्तक मिळनेका ठिकाना- | 
महेशानन्दशर्म्मा 
' नन्दप्रया-गढबाल, 
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